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श्रीरामपञश्चायतन 


श्रीसीतारामाम्यां समः 
शो | त्रिक 
विनय- भ्‌ 
श्रीगणेश्-स्तुति 
राग त्रिलछावलछ 


(7३६. ॥] 

गाइये गनपति जगवंदन संकर-खुबन भवाती-नंदन ॥ १॥ 
सिद्धि-सदन,गज-बदन)विनायक। रृपा-सिशु, खुदर/सव लायक) 
मोदक-भिय, सुद-मंगरल-दाता | विद्या-वारिधि, चुद्धि-विधाता॥१॥ 
माँगत तुलसिदाल कर जेररे। वर्लाह राम सिय मानस मोरे॥ ४ ॥ 

भावार्थ-सम्पूर्ण जगव॒के बन्दनीय, गणोंके खामी श्रीगणेश- 
जीका ग्रणगणान कीजिये, जो शिव-पार्वतीके पुत्र और उनको प्रसन्न 
करनेबाले हैं ॥ १ ॥ जो पिद्नियोंके स्थान हैं, जिनका हाथीका-सा 
मुख है, जो समस्त विष्नोके नायक हैं यानी विष्तोंको हटानेवाले हैं, 
कृपाके समुद्र हैं, सुन्दर हैं, सब प्रकारसे योग्य हैं।॥ २ ॥ किन्‍्हें 
लड्डू बहुत प्रिय है, जो आनन्द और कल्याणको देनेबाले हैं, वियाके 
अथाह सागर हैं, बुद्धिके विवाता हैं॥ ३ ॥ ऐसे श्रीगणेशजीसे यह 
तुलसीदास हाथ जोड़कर केवलछ यही वर माँगता है - कि मेरे 
मनमन्दिरमें श्रीसीतारामजी सदा निवास करें ॥ 2॥ 


विनय-पत्रिका १४ 


सर्य-स्तुति 
( 

दीन-दयालु. दिवाकर देवा | कर मुनिःमनुज खुराखुर सेवा॥ १४ 
हिम तम-करि-केहरि कर माली। दहन दोष -दुख-ठुरित-रुजाली॥२॥ 
कोक-कोकनद्‌ छोक-प्रकासी। तेज-प्रताप-रूप-रस-रासी. ॥३॥ 
सारथि-पंगु, दिव्य रथ-गामी | हरि-शंकर-विधि-सूरति खामी॥ ४॥ 
वेद्‌-पुरान प्रगट जस जागे | तुलसी राम-भगति वर माँगे॥५॥ 

भावा4-हें दीनदयाढ्ू भगवान्‌ सूर्य ! मुनि, मनुष्य, देवता 
और राक्षत-सभी आपकी सेवा करते हैं || १ || आप पाले और 
अन्धकाररूपी हाथियोंकों मारनेवाले वनराज सिंह हैं; किरणोंकी मात 
पहने रहते हैं; दोष, दुःख, दुराचार और रोगोंको भस्म कर डालते 
हैं || २ ॥ रातके विछुड़े हुए चक्रवा-चकवियोंकों मिलाकर प्रसन्न करने- 
वाले, कपछको खिलनेवाले तथा समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेवाले 
हैं | तेज, प्रताप, रूप और रसकी आप खानि हैं || ३ ॥ आप दिव्य 
रथपर चलते हैं, आपका सारयी (अरुण)छला है । हे खामी ! आप विष्णु, 
शिव और बह्माके ही रूप हैं ॥ 9 ॥ वेद-पुराणोंमें आपकी कीर्ति जगमगा 
रही है | तुल्सीदास आपसे श्रीराम-मक्तिका वर माँगता हैं ॥ ५ ॥ 


शिष-स्तुति 
[४ | 


को जॉचिये संभ्भु तज्ि आन । 

दीनद्यालु भगत आरति-हर, सब प्रकार समरथ भगवान ॥ १॥ 
फाल्कूर-जुर जरत खुराखुर, निज पन लागि किये विप-पान। 
दान दनुज, जगत-डुखदायकः मारेउ त्रिपुर पकहीवान॥ २ ॥ 


५ बिनय-पत्चिका 


जो गति अगम महामुनि दुलभ, कहतसखंतः श्रुति सकल पुरान । 
'- सोमति मरन-काल अपने पुर, देत सदासिच सबहिं समान ॥३॥ 
सेवत खुलभ उदार कलपतरु, पारवती-पति परम खुजान । 
देहु काम-रिपु राम-चरन-रति, तुछसिदास कहेँ कृपानिधान ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-भगवान्‌ शिवजीकों छोड़कर और किप्तसे याचना की 
जाय ? आप दीनोपर दया करनेवाले, मक्तोंके कष्ट हरनेवले और 
सत्र प्रकारसे समय ईश्वर हैं || १ ॥ समुद्रमन्‍्यनके समय जब काछ- 
कूट विपकी ज्वाछठाोसे सब देवता और राक्षस जछ उठे, तब आप 
अपने दीनोंपर दया करनेके प्रणकी रक्षाके लिये तुरंत उच्च विषको पी 
गये । जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगतको बहुत दुःख देने छगा, 
तत्र आपने उत्तको एक ही वाणसे मार डाछा ॥ २ | जिस परमगति- 
को संत-महात्मा, वेद और सब पुराण महान मुनिर्योके लिये भी 
दुलूभ बताते हैं, हे सदाशिव ! वही परम गति काशीमें मरनेपर आप 
सभीको समान भावसे देते हैं || ३ ॥ है पावतीपति ! हे परम सुजान ! 
सेवा करनेपर आप सहजमें ही प्राप्त हो जाते हैं, आप कल्पबृक्षके 
समान मुँहमाँगा फछ देनेवाले उदार हैं, आप कामदेवके गत्रु हैं। अतएब 
है कृपानिधान ! तुख्सीदासको श्रीरामक्रे चरणोंकी प्रीति दीजिये ॥9॥ 


राग धनाश्री 
[9 | 


दानी कट्ट संकर-सम नाहों। 
दीन-दयालु दि्वोई भावे! जाचक सदा खोहादा॥ २॥ 
मारिक्रि मार थप्यो जगमें, जाकों प्रथम रेख भट माहा। 

ता ठाकुरकौ रीझि निवाजिवौ कहो क्यों परत मो पाहा ॥ २ ॥ 


विनय-पत्रिका श्द्ध 


जोग कोंटि करि जो ग्रति हरिसों, मुनि माँगत सकुचाहीं। 
बेदू-विद्ति तेहि पद पुरारि पुर, कीट पतंग समाही ॥ ३ ॥ 
ईस डदार उमापति परिहरि, अनत जे ज्ञाचन जाहीं। 
तुछलिदास ते मूढ़ मॉगले, कबहेँ न पेट अघाहीं॥ ४ ॥ 

भावार्थ-शंकरके समान दानी कहीं नहीं है । वे दीनदयाल 
हैं, देता ही उनके मन भाता है, मॉगनेवाले उन्हें सदा सुद्दाते 
हैं ॥ १ ॥ वीरोंमें अग्रणी कामदेवकों भस्म करके फिर बिना ही 
हरीर जगतमें उसे रहने दिया, ऐसे प्रभुका प्रसन होकर कृपा करना 
मुझसे क्योंकर कहा जा सकता है ? ॥ २ ॥ करोड़ों प्रकारसे योगकी 
साधना करके सुनिगण जिस परम गतिकों भगवान्‌ हरिसि माँगते हुए 
सकुचाते हैं वही परम गति त्रिपुरारि शिवजीकी पुरी काशीमें कीठ- 
पतंग भी पा जाते हैं, यह वेदोंसे प्रकट है || ३ ॥ ऐसे परम उदार 
भगवान्‌ पावतीपतिकों छोड़कर जो छोग दूसरी जगह माँगने जाते हैं, 
उन मूर्ख माँगनेवालोंका पेट भद्ी भाँति कभी नहीं भरता ॥ 9 ॥ 


|] 


बावरों रावरों नाह भवानी | 
दानि वड़ो दिच देत दये बिन वेदू-बड़ाई भावी ॥ १॥ 
निज घरकी वरवात विलोकहु) हो तुम परम सयानी | 
खिचकी संपदा देखतः धी-सारदा सिहानी ॥ २॥। 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुखकी नहीं निसानी । 
तिन स्कनको नाक सँवारतः हों आयो नकवानी ॥ ३॥ 
बज दुखी इनके हुख, जाचकता अकुछानी | 
फार सोंपिये ओरहि, भीख भ्ठी में जानी ॥ ४ ॥ 


१७ विनय -पत्रिका 
प्रेम-प्रसंसा-विनय-ब्यंगजुत, खुनि विधिकी वर वानी । 
तुलसी मुद्दित महेस मनहिं मन, जगत-मातु मुखुकानी ॥ ५॥ 

भावार्थ-( ब्ह्माजी छोगोंका भाग्य बदलते-बदलते हैरात होकर 
पावतीजीके पास जाकर कहने छगे--- ) हे भवानी ! आपके नाथ 

( शिवजी ) पागल हैं | सदा देते ही रहते हैं | जिन लोगोंने कमी 

किसीकोी दान देकर बदलेमें पानेका कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त 

किया, ऐसे छगोंको भी वे दे डालते हैं, जिससे वेदकी मर्यादा टूटती 
है ॥ १॥ आप बड़ी सयानी हैं, अपने घरकी मलाई तो देखिये 

( यों देते-देते घर खाली होने छगा है, अनधिकारियोंको ) शिवजीकी 

दी हुई अपार सम्पत्ति देख-देखकर ल्क्ष्मी और सरखती भी ( व्यंगसे ) 


* आपकी बड़ाई कर रही हैं || २ ॥ जिन लोगेंके मस्तकपर मैंने 


सुखका नामनिशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिवजीके पागल- 
पनके कारण उन कंगालेंके लिये खर्ग सजाते-सजाते मेरे नाकों दम 
आ गया ॥ ३ ॥ कहीं भी रहनेको जगह न पाकर दीनता और 
दुलियोंके दुःख भी दुखी हो रहे हैं और थाचकता तो व्याकुछ हो 
उठी है ! छोगोंकी भाग्यडिपि बनानेका यह अधिकार इंपाकर आप 
किसी दूसरेको सौंपिये, में तो इस अधिकारकी अपेक्षा भीख मौगकर 
खाना अच्छा समझता हूँ ॥ ० ॥ इस ग्रकार बह्माजीकी प्रेम, प्रशंसा, 
विनय और व्यंगसे भरी हुई सुन्दर वाणी छुनकर महादेवजी मन-ही- 
मन मुद्रित हुए और जगजननी पार्वती मुस्कराने छगगीं | ५ | 
राग रामकली - 
[६] ह 
जॉचिये गिरिजापति कासी | जाछ्सु भवन अनिमादिक दासी॥ १॥ 
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औढर-दानि द्ववत पुनि थोर | सकत न देखि दीन कर जोर ॥ २॥ 
झुख-संपति,मति-सुगति खुह्ाई। सकरू सुछूभ संकर-सेवकाई॥ ३॥ 
गये सरन आरतिके लीनन्‍्हे। निरखि निहाल निमिप महँ कीन्हें ॥४॥ 
तुलखिदास जाचक जस गाबे। विमलू भगतिरघुपतिकी पावे॥५॥ 
भावार्ध--पारवतीपति शिवजीसे ही याचना करनी चाहिये, जिनका 
घर काशी है और अणिमा, गरिमा, महिमा, छुधिमा, ग्राहि, प्राकाम्य, 
ईंशित्व और वशित्व नामक आठों सिद्धियाँ जिनकी दासी हैं || १ ॥ 
शिवजी महाराज औढरदानी हैं, थोड़ी-सी सेवासे ही पिघछ जाते हैं | 
वह दीनोंको हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते; उनकी कामना वहुत 
शीध्र पूरी कर देते हैं | २ ॥ शंकरकी सेवासे छुख, सम्पत्ति, छुबुद्धि 
और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ छुल्म हो जाते हैं || ३ ॥ जो आतुर 
जीव उनकी शरण गये, उन्हें शिवजीने तुरंत अपना लिया और देखते 
ही पठमरमें सबको निहाल कर दिया || 9 ॥ मिखारी तुलसीदास भी 
यश गाता है, इसे भी रामकी निर्मेल भक्तिकी भीख पिले | || ५॥ 
[७] 
कस न दीनपर द्रवहु उमावर। दारुन विपति हरन करुनाकर ॥ १॥ 
बेद-पुरान कहत उदार हर । हमरि वेर कस भयेहु कृपिनतर ॥२॥ 
कवनि भगति कीन्ही गुननिधि छ्विजाहोइ प्रसन्न दीन्हेहु सिच पद निज 
जो गति अभ्म महामुनि गार्वादद । तब पुर कीट पतंगहु पावहिं॥ ४॥ 
देहु काम-रिपु | राम-चरन-रति | तुलूखिदास प्रश्  हरहु भेद-मति)॥ 
सावा्-हे उमा-रमण | आप इस दीनपर कैंसे कृपा नहीं 
करते ? हे करुणाकी खानि ! आप घोर विपत्तियोंके हरनेवाले हैं || १ ॥ 
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चेद-पुराण कहते हैं. कि शिवजी बंढ़ें उदार हैं, फिर मेरे लिये आप 
इतने अधिक छंपण कैसे हो गये 7 ॥ * 0 गुणनिषि नाप्क 
आपनी कौन-सी भक्ति की थी; जिसपर होकर आपने उसे 
झपना वल्याणपद दे दिया ॥ रे (| जिस परम गतिको महान्‌ सुनिगण 
भी दुल्भ वतलाते हैं, वह आपकी काशीपुरीम कीठ। पतंगोंको भी 
पल जाती है ॥ (' है कामारिं शित्र | हे स्वागी |! दंब्सीदासनी 
मेद-बचुद्धि हरणकर उसे श्रीरामके चरणोंकी भक्ति दीजिये ॥ ५ ॥ 


6 


किये दुए ढुख सवनिके) जिल्दाजिल्द ज्ञोरे ॥ २ 

सेव७ खछुमिस्नः पूजिवो। पात आंख थोरे 
दिये जगत जहँ ऊूमि सबेः सं; गज) रथ घेरे ॥ २) 

गाँव वसत बामदेवः.. मे. कह न॒ निहोरे। 
बाधा. भरे किकर तेरे ॥ हे 

चेगि. वोलि वि चरजिये। केस्तृति कठोरे 
तुलूली दलि रुँध्यो खठ साखि सिह्ोरे ॥ ४) 
भावार्थ-हे शंकर । आप बड़े देव हैं, वढ़ें दानी हैं और बड़े 

मेले हैं.। जित-जित लोगोंने आपके सामने है जोड़े, 

मेदभावके उत सव छोगेंकि दुःख दूर कर दिये ॥ १ ॥ आपकी सेवा, 
छ्रण और एजनमें तो थोड़े-से वेड्पत्र और चावर्छोंसे ही काम चर 
जाता है; परत इनके वंदलेमे आप हाथी, रय॥ घोड़े और जगवमे 
खुखके पदार हैं. सो सभी दे डालते हैं ॥ * || हे वामदेव | 
जे आपके गाँव ( काशी ) में रूता 8? जैंने कमी आपसे ठुछे माँगा 
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नहीं, अब आधिमीतिक कष्टके रूपमें ये आपके किंकरगण मुझे 
सताने ढगे हैं || ३॥ इसलिये आप इन कठोर कम करनेवा्ोको जल्द 
बुछाकर डॉट दीजिये, में आपकी बलैया लेता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट 
तुल्सीदासरूणी तुल्सीके पेड़को कुचछ्कर उसकी जगह शाखोटी 
( सहोर ) के पेड़ लगाना चाहते हैं ॥ ४१ 


[९ |] 


सिव ! सिव होइ प्रसन्न करु दाया। 

करुनामय उदार कीरतिः वलि जाड़ें दरहु निज्ञ माया॥ १॥ 
जलरूज नयन; ग़ुन अयन, मयन-रिपु, महिमा जान न कोई । 
बिल्ठु तव कृपा राम-पद्‌-पंकज, सपनेहूँ भगति न होई ॥ २॥ 
रिषय; सिद्ध, सुनि; मनुज/ दनुजञ, खुर; अपर जीव जग मार्द्ी । 
तब पद्‌ विमुख न पार पाव कोड; करूप कोटि चलि जाही ॥ ३॥ 
अहिभूपषन, दुपन-रिपु-सेवक, देव-देव।. जिपुरारी । 
: भोह-निहार-द्वाकर संकर। सरन खसोक-भयहारी ॥ ४॥ 
गिरिजा-मन-मानस-मराऊ, कासीस, मखसान-निवासी । 
छुलूलिदास हरि-चरन-कमल-बर; देहु भगति अविनासी ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे कल्याणरूप शिवजी ! प्रसन्न होकर दया कीजिये | 

आप करूणामय हैं, आपकी कीतिं सव ओर फैली हुई है, में वलिद्दारी 
जाता हूँ; कृपापूर्वक अपनी माया हर छीजिये ॥| १ ॥ आपके नेत्र कमछ- 
के समान हैं, आप सर्वगुणसम्पन्न हैं, कामदेवके शत्रु हैं | आपकी 
_ हुपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न 
< * औरामके चरणकमलोमें, खप्ममें भी उसकी मक्ति होती है ॥ २॥ 
: ऋषि, सिद्ध, मुनि, मलुष्य, देत्य, देवता और जगतमें जितने जीव हैं, 
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वे सव भापके चरणेंसे विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जानेपर 
भी संतार-सागरका पार नहीं पा सकते ॥३॥ सपप आपके मूषण हैं, 
दृषणकी मारनेवाले ( और सारे दोषोंको हरनेवाले ) भगवान्‌ श्रीराम- 
के आप सेवक हैं, आप देवाधिदेव हैं; ज़िपुरांसुरका संहार करनेवाले 
हैं। हे शंकर ! आप मोहरूपी कोहरेका नाश करनेके लिये साक्षात्‌ 
सूर्य हैं, शरणागत जीवोंका शोक और मय हरण करनेवाले हैं ॥४॥॥ 
हे काशीपते ! हे इमशाननिवासी !! हे पारवतीके मनरूपी मानसरोवरमें 
विहार करनेवाले राजहंस !!! तुल्सीदासको श्रीहरिके श्रेष्ठ चरण- 
कमलेोंमें अनपायिनी भक्तिका वरदान दीजिये ॥ ५ ॥ 


राग घनाश्री 
[१० ] 
देवा ४ 
मोह-तम-ठरणि, हर; रुद्र। शंकर, शरण, हरण, मम शोक 
लोकामिराम । 
चाल-शशि-भाल: खुविशाल छोचन-कमरछ) काम-सलतकोटि- 
लरावण्य-धार्म ॥ 


कंबु-झुंदेढु-कर्पूर-विश्नह रुचिर, तरुण-रवि-कोटि तनु तेज अआजै | 
भस्म सर्वोग अधांग शैलात्मजा/च्याल-चुकपाल-माछा विराजै॥२॥ 
मौलिसंकुल जटा-सुकुट विद्युच्छटा/तटिनि-चर-वारि हरि-चरण-पूर्त 
अवण कुंडलछ»गररूकंठ) करुणाकंद/सश्चिदानंदवंदेष्चघूत॥ ३े॥ . 
शूल-शायक-पिनाकासि-कर दाजु-वन-दहन इव धूमध्वज, 
चृपभ-यान 
ब्यान्न-ग ज-चमे-परिधान, विज्ञान-घन सिद्ध-छुर-मुनि-मचुज- हु 
सेव्यमारन ॥ 
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वांडवित-नुत्यपर, डमरू डिडिमप्रवर, अशुभ इब भाति 
कल्याणराशी 


महाकल्पांत ब्रह्मांड-मंडल-द्वन,भवन कैलाश, आखसीन काशी॥ ५॥ 
सज्ष) स्वेज्ञ) यज्ञेश, अच्युत, विभो; विश्व भवदंशलंभव पुरारी । 
अह्यन्द्र; चंद्राकक वरुणारिनि वखु, मरुत, यम अर्चि भवदंध्रि 
सर्वाधिकारी ॥ 

अकल,निरुपाधि;निम्मु ण/निरंजन,ब्रह्म,कर्म-पथमेकमज निर्विकार। 
अखिलविय्नद्द, उग्मरूप: शिवभूपखुर; सर्वेगत:सब सर्दोपकार ॥ 
शान-चेराग्य, धन-घममे, केबल्य-सुख/ सुभग सोभाग्य शिव ! 


सालुकूले । 

तद्षि नरसूढ आरूढ संसार-पथ; अ्मत भव; विमुख तव पादसूलें॥ 
नएमति, दुए अति, कप्--रतः खेदू-गत, दास तुलूली शंसु- 

शरण आया । 

देहि कामारि | श्रीराम-पद्‌-पंकजे भक्ति अनवरत् गत भेद्‌-साया ॥ 
यावार्थ-है शिव | मोहान्धकारका नाश करनेके लिये आप 
सक्षात्‌ सूर्य हैं । हे हर ! है रू ! हे शरण्य ! हे छोकामिराम ! 
आप मेरा शोक हरण करनेवाले हैं | आपके मस्तकपर द्वितीयाका 
बाल-चन्द्र शोमा पा रहा है, आपके बड़े-बड़े नेत्र कमछके समान हैं | 
आप सौ करोड़ कामदेवके समान घुन्दरताके मण्डार हैं | १ | आप- 
की सुन्दर मूर्ति शह्, कुन्द, चन्द्रमा और कप्रके समान शुश्नवर्ण 
है; करोड़ों मध्याहके सूर्योक्रे समान आपके शरीरका तेम झच्मछझ 
रहा है; समस्त शरीरमें भस्म लगी हुई है। आधे अड्गमें हिमाचछ- 
फन्‍्या पार्तीजी शोमित हो रही हैं; साँगों और नर-कप्रार्णेकी माछा 
आपके गलेमें बिराज रही है || २ ॥ मस्तकपर त्रिजठीके समान चमकते 


२३ ; विनय-पत्रिका 


हुए पिड्नल्बर्ण जठाजूठका मुकुट है तथा भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंसे 
पवित्र हुई गड्ाजीका श्रेष्ठ जल शोमित है | कानोंमें कुण्डल हैं; कप्ठमें 
हलाहल विप झलक रहा है; ऐसे करुणाकन्द सचिदानन्द्खरूप, 
अवधघूतवेप भगवान्‌ शिवजीकी में वन्दना करता हूँ ॥ ३॥ आपके 
करकपलोंमें शूछ, वाण, घनुत॒ और तख्यार है; शन्रुरूपी वनको 
भस्म करनेके लिये आप अम्निक्ते समान हैं| वेछ आपकी सवारी है | 
चाध ओर हाथीका चमड़ा आप शरीरमें लपेटे हुए हैं | आप विज्ञान- 
घन हैं यानी आपके ज्ञानमें कहीं कमी अवकाश नहीं है तथा आप पिद्ध, 
देव, मुनि, मनुष्य आदिके द्वारा सेवित हैं || 9 ॥ जाप ताण्डव-नृत्य 
करते हुए छुन्दर डमरूको डिमडिम-डिमडिम बजाते हैं, देखनेमें अश्ुुभरूप 
प्रतीत द्ोनेपर भी आप कल्याणकी खानि हैं | महाप्रढ्यके समय 
आप सारे ब्रह्माण्डको भस्म कर डालते हैं, कैठास आपका भवन है 
और काशीमें आप आसन छगाये रहते हैँ ॥ ५ ॥ भाप तच्तके 
जाननेवाले हैं, सर्वक्ञ हैं, यज्ञोंके स्वामी हैं, विमु ( व्यापक ) हैं, सदा 
अपने स्वरूपमें स्थित रहते हैं | हे पुरारि ! यह सारा विश्व आपके 
ही अंगसे उत्पन्न है | ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, आठ बहु, 
उनचास मरुत्‌ और यम आपके चरणोंकी पृजा करनेसे ही सर्वाधिकारी 
बने हैं ॥| ६ |॥ आप कलारहित हैं, उपाधिरहित हैं,निर्गुण हैं, 
निर्लेंप हैं, पस्ह्म हैं। कम-पयमें एक ही हैं | जन्मरहिंत और * 
निर्विकार हैं। सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है, आपका रूप बड़ा 
उम्र होनेपर भी आप मझ्ढल्मय हैं, आप देवताओंके स्वामी हैं) 
सर्वव्यापी हैं, संहारकर्ता होते हुए भी सबका उपकार करनेवाले हैं ॥७॥ 
हैं शित्र | आप निस्तरर अनुकूल होते हैं, उत्तको ज्ञान, वेराग्य, धन- 
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धम, कैवल्य-सुख ( मोक्ष ) और घुन्दर सौभाग्य आदि सब सहज ही 
मिछ जाते हैं; तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरणसेवासे 
मुँह मोड़कर संसारके विकट पथपर इघर-डघर मठकते फिरते हैं || ८ ॥ 
हे शम्मी | है कामारि !! में नध्बुद्धि अत्यन्त दुष्ट, कर्शेमें पड़ा 
हुआ हुखी तुलसीदास आपकी शरण आया हूँ; आप मुझे श्रीरामके 
चरणारविन्दर्मे ऐसी अनन्य एवं अटछ भक्ति दीजिये, जिससे भेदरूप 
मायाका नाश हो जाय ॥ ९ ॥ 
मैरबरूप शिव-स्तुति 


[११ ] 
देव नर 


भीषणाकार,भैरव,भयंकर भूत-प्रेत-प्रभथाधिपति, विपति-हर्ता 
मोह-सृपक-माजो र,संसार-भय-हरण; तारण-तरण अभय-करता ॥ 
अतुझर वर) विपुल विस्तार, विश्नद्द गौर अमर अति धवलू 
धरणीधरामं 
शिरसि संकुलित-कल-जूट पिगरूजटा, पटल शत-कोटि- 
विद्युच्छटामं ॥२॥!) 
अआ्राज विवुधापगा आप पावन परम: मौछि-मालेव शोभा विचिन्न। 
ललित लदलछाठपर राज रजनीशकलरकछाघर;नोमि हर धनद-मित्र॥ 
इंदु-पावक-भानु-नयन/मर्देन-मयनः गुण-अयन/ज्ञान-विजान-रूप । 
रमण-गिरिजांभवन भूधराधिफ सदा, श्रवण कुंडल, बदनछवचि 
अनूपं॥४॥ 
चर्म-असि-शूलछ-धर,डमरु-शर-चाप-कर यान वृषपभेश, करुणा- 
निधान । 
जरत छुर-अछुर/नरलोक शोकाकुर्ल; स्दुल चित, अजित, कृत 
गरलपानं ॥५॥ 


शेप विनय-पत्रिका 
भस्म तजु-भूपणं, व्याप्र-चर्माम्ब॒रं, उरग-नर-मौलि उर माल्धारी । 
डाकिनी, शाकिनी, खेचरं) भूचरं यंत्र-मंत्र-भंजन, प्रव 
कल्मपषारी )॥ ६ ॥ 

फाल-अतिकाल) कलिकाल, व्यालादि-खग, जिपुर-मर्दनः भीमकर्म 
भारी । 


सकललोकान्त कल्पान्तशूलाग्रकृत द्ग्गिजाव्यक्त-गुण चृत्यकारी ॥ 
पाप संताप-धनघोर संखति दीन,भ्रमत जग योनि नहिं; कोपि त्राता 
पाहि भेरव-रूप राम-रूपी रुद्ग/वंचु,गुरु,ज्ननक,जननीःविधाता ॥ 
यस्य मुण-गण गणति विमल मति शारदा? निगम नारद-प्रमुख 
अह्मचारी । 

शेप,सर्वश,भासीन आनंद्‌ वन, दास तुरूसी प्रणत-त्रासहारी ॥ ९॥ 
भावार्थ-हे भीषणमूर्ति मैख्व ! आप भयद्डर हैं | भूत-प्रेत और 
गर्णोके खामी हैं ) विपत्तियोंके हरण करनेवाले हैं | मोहरूपी चूहेके 
लिये आप विाव हैं; जन्म-मरणरूप संसारके भयकों दूर करनेवाले 
हैं; सत्को तारनेवाले, खयं मुक्तहुप और सबको अभय करनेवाले 
हैं | १ ॥ आपका वर अतुठ्नीय हैं तथा अति विद्याल शरीर 
गौखर्ण, निर्मेठ, उज्ज्वल और शेषनागकी-सी कान्तिवाल्य है| सिरपर 
छुन्दर पीले रंगका सौ करोड़ विजलियोंके समान आभावाला जटाजूद 
शोमित हो रहा है ॥| २ ॥ मस्तकपर मालाकी तरह विचित्र शोभावाली 
परम पवित्र जल्मय देवनदी गड्जा विराजमान है | छुन्दर छछाटपर 
चन्द्रमाकी कमनीय कला शोमा दे रही है, ऐसे कुवेरके मित्र शिवजी- 
को में नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ चन्द्रमा, अग्नि और सूर्य आपके 
नेत्र हैं; आप कामदेवेका दमन करनेवाले हैं, गुणोंके भण्डार और 
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ज्ञान-विज्ञानरूप हैं | पारवतीके साथ आप विहार करते हैं और सदा 
डी पर्व॑तराज कैछाश आपका भवन है। आपके कानेमिं कुण्डल हैं 
ओर आपके मुखकी छुन्दरता अनुपम है || 9 ॥ आप ढाल, तल्वार 
और शूल घारण किये हुए हैं; आपके हाथोंमें डमरू, बाण और घनुष 
हैं | बैठ आपकी सवारी है और आप करुणाके खजाने हैं | आपकी 
करुणाका इसीसे पता छगता है कि आप समुद्रसे निकले हुए भयानक 
अजेय विषकी ज्वालसे देवता, राक्षत और मनुष्यणोककों जल्ता 
हुआ और शोकमें व्याकुछ देखकर करुणाके वश होकर उसे स्वयं पी 
गये ॥ ५॥ भस्म आपके शरीरका भूषण है, आप बाध॑बर धारण 
किये हुए हैं । आपने साँपों और नरमुण्डोंकी माला हृदयपर धारण 
कर रक्‍्खी है । डाकिनी, शाकिनी, खेचर ( आकाशमे विचरनेवाली 
दुष्ट आत्माओं ), भूचर ( पृध्वीपर विचरनेवाले भूत-ओ्रेत आदि ) तथा 
यन्त्र-मन्त्रका आप नाश करनेवाले हैं | प्रवछ पार्पोको पछमरमें नष्ट 
कर डालते हैं || ६ ॥| आप कालके भी महाकाछ हैं, कलिकाल्रूपी 
सर्पोंके लिये आप गरुड़ हैं । त्रिपुराछुरक्ता मर्दन करनेवाले तथा और 
चड़े-बड़े. भयानक कारये करनेवाले हैं | समस्त छोकोके नाश करने- 
वाले महाप्रठ्यके समय अपने त्रिशूछक्की नोंकसे दिग्गजोंको छेदकर 
आप ग़ुणातीत होकर उृत्य करते हैं ॥ ७ ॥ इस पाप-संतापसे पूर्ण 
भयानक संसारमें में दीन होकर चौरास्ी लाख योनियोंमें मटक रहा 
हूँ, मुझे कोई भी वचानेवाला नहीं है। हे भेरवरूप | हे रामरूपी रद |] 
आप ही मेरे बन्धु, गुरु, पिता, माता और विघाता हैं । मेरी रक्षा 
फीजिये।| ८ ॥ जिनके गु्णोंका निर्मल बुद्धिवाडी सरस्वती, वेद और 
नारद आदि ब्रह्मश्नी तथा शेषजी सदा गान करते हैं, तुल्सीदास 
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| कहते हैं, वे भक्तोंकी अमय प्रदान करनेवाले सर्वेश्वर शिवजी 
कनन्दवन काशीमें विराजमान हैं || ९ || 


(१ | 

सदा-- 
शंकरं, शंप्रदं' सजनानंददं शेल-कन्या-वरं, परमरस्यं । 
काम-मद-मोचनं, ताम रस-लोचनं, वामदेव भजे भावेगस्यं ॥ १॥ 
ऋंबु-कुंदंडु-कर्पूर-गोर॑ शिव; खझुंदरं+ सच्चिदानंदकंद । 
सिद्ध-सनकादि-योगींद्र-बंदारका, विष्णु-विधि-वन्य चरणारविंद॑॥ 
त्रह्म-कुल-चल्लभं, सुलभ मतिदुलेम॑, बिकट-चेषं, विभुवेद्पारं। 
नोमि करुणाकरं)गरल-गंगाधरं, निर्मल, निर्मुणं,निर्विकारं ॥ ३ ॥ 
लोकनाय्, शोक-शूलू-निर्मू लिने,शूलिन मोह-तम-भूरि-भाहुं । 
कालकारलूं;काऊातीतमजरं) हर, कठिन-कलिकाल-कानन-कृशाजुं॥ 
तशमज्ञान-पाथोधि-घट-सें भव) ख्वेंगं, सर्वसौभाग्यसूर्ल । 
अचुर-भव-भंजनं,प्रणत-जन-रंजनं,दाल तुलसी शरण सामुकूल ॥ 

भावार्थ-कल्याणकारी, कल्याणके दाता, संतजनोंकों आनन्द 
देनेवाले, हिमाचलकन्या पावतीके पति, परम रमणीय, कामदेवके 
घमण्डको चूर्ण करनेवाले कमलनेत्र, भक्तिसे प्राप्त होनेवाले महादेवका 
में मजन करता हूँ ॥ १ ॥ जिनका शरीर शह्ठ, कुन्द, चन्द्र और 
कपूरके समान चिकना, कोमछ, शीतल, श्वेत और छुगन्वित है; 
जो कल्पाणरूप, छुन्दर और सच्चिदानन्दकन्द हैं | सिद्ध, सनक, 
सनन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार, योगिराज, देवता, विष्णु और ब्रह्मा जिनके 
चरणारविन्दकी वन्दना किया करते हैं || २ ॥ जिनको त्राह्मणोंका कुछ 
प्रिय है; जो संतोंको छुल्म और दुजनोंको दुर्लभ हैं; जिनका वेष 
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बड़ा ब्रिकराल है; जो गिमु हैं और वेदोंसे अतीत हैं, जो कल्याणकी 
खान हैं; गरछको ( कण्ठमें ) और गल्लाको ( मस्तकपर ) धारण 
करनेवाले हैं; ऐसे निर्मल, निर्मुण और निर्विकार शिवजीको मैं 
नमस्कार करता हैँ ॥ ३ ॥ जो लोकोंके खामी, शोक और शूलठको 
निर्मल करनेवाले, त्रिश्यूलधारी तथा महान्‌ मोहान्धकारकों नाश करने- 
वाले सूर्य हैं | जो कालके भी काछ हैं, काछतीत हैं, अजर हैं, 
आवागमनरूप संसारको हरनेवाले और कठिन कलिकाल्रूपी वनको 
जलानेके लिये अग्नि हैं. || 9 || यह तुलसीदास उन तचवेत्ता, अज्ञान- 
रूपी समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्यरूप, सर्वान्तर्यामी, सब ग्रकारके. 
सौभाग्यकी जड़, जन्म-मरणरूप अपार संसारका नाश करनेवाले, 
शरणागत जनोंको छुख देनेवाले, सदा सानुकूछ शिवजीकी शरण है॥ण।॥ 
राग बसनन्‍्त 


0] 


सेवहु सिव चरन सरोज रेलु। कल्याण अखिल प्रद कामघेनु ॥ १॥ 
कपूर गौर, करुना उदार | संसार-सार; सुजगेन्द्र हार ॥ २॥ 
खुख जन्म भूमि/ महिमा अपार । निर्मुन,गुननायकःनिराकार ॥ ३॥ 
प्रयनयन+मयन-मर्देत महेस । अहँकार निहार उद्दित दिलेस ॥४॥ 
बर वाल निसाऋर मौलि भ्राज । चेंलोक सोकहर प्रमथराज ॥५]। 
जिन्ह कहँ विधि छुगति न लिखी भाल। तिन्ह की गति कासीपति कृपाल 
डउपकारी को ५पर हर समान । छखुर अछुर जरत कृत गरलढ पान॥ ज॥ 
चहु कटप उपायन करि अनेक। विज्ञु संभु रूपा नहिं भव विवेक ॥ ८॥ 
विग्यान भवनःगिरि खुता रमन | कद तुलखिदास मस त्रास समन॥ 


भावार्थ-सम्पूर्ण कल्याणके देनेवाली कामघेनुकी तरह शिवजी 
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के चरणकमल्की रजका सेवन करो ॥| १ ॥ वे शिवजी कपूरके समान 
गौखण हैं, करुणा करनेमें बड़े उदार हैं, इस अनात्मरूप असार 
संसारमें आत्मरूप सार-तत्त्व हैं, सर्पोके राजा वासुकिका हार पढने 
रहते हैं. ||२॥ वे सुखकी जन्म-भूमि हैं---समस्त सुख उन छुखरूपसे 
ही निकलते हैं, उनकी अपार महिमा है, वे तीनों गुणोंसे अतीत हैं, 
सब प्रकारके दिव्य गुणोके खामी हैं, वस्तुत: उनका कोई आकार नहीं 
है ॥ ३ ॥ उनके तीन नेत्र हैं, वे मदनका मर्दन करनेवाले महेश्वर 
अहंकाररूप कोहरेके लिये उदय हुए सूर्य हैं ॥ ४ || उनके मस्तकपर 
सुन्दर वाल चन्द्रमा शोमित है; वे तीनों लोकोंका शोक हरण करनेवाले 
तथा गणोंके राजा हैं ॥| ५|| विवाताने जिनके मस्तकपर अच्छी गतिका 
“ कोई योग ही नहीं लिखा, काशीनाय कृपा शिवजी उनकी गति हैं-- 
शिवजीकी कृपासे वे भी छुगति पा जाते हैं || ६॥ श्रीशइझरके समान 
उपकारी संसारमें दूसरा कौन है, जिन्होंने विषकी ज्वालसे जलते हुए देव- 
दानवोंकोी वचानेके लिये खयं विष पी लिया | ७ || अनेक कल्पोंतक 
' कितने ही उपाय क्यों न किये जाये, शिवजीकी कृपा विना संसारके 
असली खरूपका ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ तुल्सीदास कहते 
हैं कि हे विज्ञानके धाम पारवती-रमण शझ्कर | आप ही मेरे भयकों 
दूर करनेवाले हैं ॥ ९॥ 
! [ १४ ] 
देखो देखो, वन वन्यो आज्जु उमाकंत । सार्नों देखन तुमहि आई 
रितु चलंत॥ १७४ 
जजु तनुद्गुति चंपक-कुछुम-माढ। वर वसन नील नूतन तमाल॥ २॥ 
कल कदलि जंघ: पद कमर छालू। खूचत कटठि केहरि,गति मराल॥ 


विनय-पन्निका ३० 


भूषन प्रसून वहु विविध रंग । नूपुर किकिनि कलरव विहंग ॥४॥ 
कर नच्ल बकुल-पकुव रसाल । श्रीफल कुच, कंचुकिलता-जाल ॥ 
आनन सरोज, कच मधुप ग़ुंज । छोचन विसाल नव नील कंज॥ ६॥ 
पिक वचन चरित वर वहिंक्कीर । सित खुमन हास, लीला समीर ॥ 
कह तुरूसिदास खुनु सिव सुजान। उर बसि प्रपंच रचे पंचवान॥ ८॥) 
करि कृपा हरिय भ्रम-फंदकाम | जेहि हृदय बसहि खुखरासि राम॥ 
भावार्थ-देखिये, शिवजी ! आज आप वन वन गये हैं । आप- 
के अर्द्धाइमें स्थित श्रीपाबंतीजी मानो त्रसन्‍्तऋतु बनकर आपको 
देखने आयी हैं || १ ॥ आपके शरीरकी कान्ति मानो चम्पाके फ्रूछोंकी 
माला है, सुन्दर नीले वतन नवीन तमाठ-पत्र हैं || २ | सुन्दर जंघाएँ 
केलेके वृक्ष और चरण लछाछ कमल हैं, पतली कमर पिंहकी और 
छुन्दर चाल हंसकी सूचना दे रही है ॥ ३ ॥ गहने अनेक रंगोंके 
बहुत-से फूल हैं, नूपुर ( पेंजनी ) और किंकिणी ( करघनी ) प्षियों- 
का सुमधुर शब्द है || 9 ॥ हाथ मोठसिरी और आमके पत्ते हैं, स्तन 
बेलके फल और चोली छताओंका जाल है || ५ || मुख कमछ और 
बाल गूँजते हुए भरे हैं, विशाल नेत्र नवीन नीछ कमछकी पंखड़ियाँ 
हैं ॥ ६ | मधुर वचन कोयछ तथा छुन्दर चरित्र मोर और तोते हैं, . 
हँसी सफेद एूठ और लीला शीतलू-मन्द-छुगन्त समीर है ॥ ७ ॥ . 
तुलसीदास कहते हैं कि हे परमज्ञानी शिवजी ! यह कामदेव मेरे हृदय- 
में बसकर वड़ा ग्रपञ्च स्चता है।। ८ ॥ इस कामकी भ्रम-फाँसीको काट 
डाडिये, जिससे छुखस्वरूप श्रीराम मेरे हृदयमें सदा निवास करें ॥९॥ 


३१ विनय-पत्निकए 
देवी-स्तुति 
राग मार 


[३] 


डुसह दोप-दुख दुलनि, करु देवि दाया । 
विश्व-सूछा5सि, जन-सानुकूला5सि, कर झूलधारिणि महासूल- 
माया ॥ १॥ 
तडित गर्भाज़ सवोहझ खुन्दर छसत द्व्यिपट भव्य भूषण विराजें । 
चालम्ठ॒ग-मंजु खंजन-विछोचनि चन्द्रवदनि छखि कोटि रतिमार 
लाज ॥ २॥ 
रूप-खुख-शील-सीमाइसि, भीमाएसि, रामाइसिः वामा5इस्ि 
वर बुद्धि वानी ! 
छमुख-हेरंब-अंवासि, जगदंबिके, शंभुजञायासि जय जय भवानी ॥ 
चंड-भ्ुुजदंड-खंडनि, विहंडनि महिष मुंड-मद्‌-भंग कर अंग तोरे । 
शुभ-निःशुंभ कुम्भीशरण-केशरिणि,क्रोध-वारीश अरि-द्रुंद्‌ वोरे ॥ 
निगम-आगम-अगम गुरवि | तब गुन-कथनः  उर्विधर करत 
जेहि सहसजीहा: 


देहि मा; मोहि पन प्रेस यह नेम निज राम घनश्याम तुलसी 
पपीहा ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-हे देविं | तुम दुःसह दोष और दुःखोंको दमन करने- 

वाली हो, मुझ्पर दया करो | तुम विश्व-अह्माण्डकी मूठ ( उत्पचि- 
स्थान ) हो, भक्तोंपर सदा भनुकूछ रहती हो, दुष्टदलनके लिये 
हाथमें त्रिशूछ धारण किये हो और सृष्टिकी उत्तत्ति करनेत्ी मूलः 
( अव्याक्ृत ) प्रकृति हो ॥ १॥ वुम्दारे छुन्दर शरीरके समस्त अड्ढोमे 


'विनय-पत्रिका श्र 


बिजली-सी चमक रही है, उनपर दिव्य वस्र और छुन्दर आमृषण 
शोमित हो रहे हैं । तुम्हारे नेत्र गृगछोने और खज्ननके नेंत्रोंके 
समान उुन्दर हैं, सुख चन्द्रमाके समान है, तुम्हें देखकर करोड़ों रति 
ओर कामदेव लछजित होते हैं ।| २ ॥ तुम रूप, छुख और शील्की 
सीमा हो; दुष्टेके लिये तुम मयानक रूप धारण करनेवाी हो । 
तुम्हीं लक्ष्मी, तुम्हीं पावंती और तुम्हीं श्रेष्ठ बुद्धिवाली सरस्वती हो | 
है जगज्नननि | तुम खामिकातिकेय और गणेशजीकी माता हो और 
शिवजीकी गृहिणी हो । है भवानी ! तुम्हारी जय हो, जय हो ॥३॥ 
तुम चण्ड दानवके भुजदण्डोंका खण्डन करनेवाली और महिषासुरको 
मारनेवाढी हो, मुण्ड दानवके घमंडका नाशकर तुम्हींने उसके 
अड्ज-प्रयज् तोड़े हैं | शुंभ-निशुंभरूपी मतवाले हाथियोंके लिये तुम 
रणमें सिंहिनी हो । तुमने अपने क्रोघरूमी समुद्रमें शत्रुओंके दल- 
के-दल डुवो दिये हैं | ४ | वेद, शासतत्र और सहृस्त जीभवाले शेषजी 
तुम्हारा गुणगान करते हैं; परन्तु उसका पार पाना उनके लिये बड़ा 
कठिन है | हे माता ! मुझ्न तुल्सीदासको श्रीरामजीमें वैसा ही ग्रण, 
ग्रेम और नेम दो, जैसा चातकका स्याम मेघमें होता है ॥५॥ 


राग रामकली 


[ १६ ] 


जय जय जगजननि देवि झखुर-नर-मुनि-अछुर-सेवि+ 
भ्ुक्ति-पुक्तिदायनि. भय-हरणि काहिका। 

मंगरू-मुद-सिद्धि-सद्निः पर्वेशवेरीदश-वद्नि, 
ताप-तिमिर-तरुण-तरणि-किरणमालिका ॥ श॥ 


३३ विनय-पत्रिका 
चमे। चमे कर कृपाण, शझूल-शेल-घंनुपवाण, 
घरणि, दलनि दानव-दलरू+ ' रण-केंयालिका। 
पूतना-पिशाच-प्रेत-डाकिनि-शाकिनि-समेतः 
भूत-अद्द-वेताल-खग-सुगालि-जालिका ॥२॥ 
जय महेश-भामिनी,. अनेके-रूप-नामिती, 
समस्त-लोक-सामिती; द्िमशेल-बालिका। 
रघुपति-पद्‌ परम प्रेम, तुलसी यद्द अचल नेम: 
देह है प्रसन्‍न पाहि “ प्रणत-पालिका॥ ३॥ 


भावार्थ-हे जगतकी माता ! हे देबि | तुम्हारी जय हो, जय 
हो | देवता, मनुष्य, मुनि और अछुरः सभी तुम्हारों सेवा करते हैं । 
तुम भोग और मोक्ष दोनोंकी ही देनेवांली हो | भक्तोंका भय दूर 
करनेक्रे लिये तुम काछिका हो | कल्याण, सुख और .सिद्धियोंकी 
स्थान हो । तुम्हारा सुन्दर मुख पूर्णिमाके चन्द्रके सब्द है | तुम 
आध्यात्मिक, आविभौतिक और आधिदेविक तापरूगी अन्वकारक्ा 
ताश करनेके लिये मध्याहके तरुण सूयकी किरण-माला ही | १ । 
तुम्हारे शरीरपर कवच है | तुम. हा्थोम ढाछ-तल्वार, 
त्रिशूठ, सांगी और धनुष-ब्राण डिये हुए हो । दानवोंके 
दलका संहार  करनेवाली हो, रणमें विकराल रूप धारण 
कर लेती हो | तुम पूतना, पिशाच, प्रेत और डाकिनी-शाकिनियोंके 
सहित भूत, ग्रह और वेताछरूपी पक्षी और म्रंगोंके समूहको पकड़ने- 
के लिये जाल्रूप हो ॥ २ ॥ हे शिवे ! तुम्हारी जय हो । तुम्हारे 
अनेक रूप और नाम हैं | तुम समस्त संसारंकी खामिनी ओर 
हिमाचल्की . कन्या हो | हैं शरणागतकी रक्षा करनेत्ाठी ! मैं 


दिनय-पशत्चिका ३४ 


तुलसीदास श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें परम प्रेम और अचकछ नेम 
चाहता हूँ, सो प्रसन्न; होकर मुझे दो और मेरी रक्षा करो ॥ 


गड़ा-स्तुति 
राग रामकली 


[१७ | 


ज़य जय भगीरथनन्दिनि, मुनि-चय-चकोर-चन्दिनिः 

नर-नाग-विचुध-बन्द्नि, जय जद-चालिका। 
विस्लु-पद-सरोजजासि, ईख-सीसपर  विभासलि; 

त्रिपयमासि, पुन्यरासि।. पाप-छालिका॥ १॥ 
विमलू विपुल चहसि वबारि, सीतल ध्रयताप-हारि, 

भंवर वर विभेंगतर तरंग-मालिका। 
पुरजन पूजोपहरर, सोभित ससि घधचलधार: 

भंजन भव-भार; भक्तिन्‍कत्पथालिका ॥ २ # 
निज तदवासी विहंग जल-थरू-चर पखु-पतंगः 

कीट; जटिल तापस सब सरिस पालिका । 
तुल्सी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंस-वीर, 

विचरत मति देहि मोह-महिप कालिका॥ ३॥ 


भावार्थ-हे भगीरथनन्दिनी ! तुम्हारी जय हो, जय हो | 
तुम मुनियोके समूहरूषी चकोरोंके लिये चन्द्रिकारूप हो | मनुष्य, नाग 
और देवता तुम्हारी वन्‍्दना करते हैं। हे जहुकी पुत्री ! तुम्हारी 
जय हो । तुम मगवान्‌ विष्णुके चरणकमलसे उत्पन्न हुई हो; शिवजीके 
मस्तकपर शोभा पाती हो; खर्ग, भूमि और पाताल----इन तीन 
मार्गोसे तीन धाराजोंमें होकर बहती हो | पुण्योंकी राशि और 





रे५ 


पार्पोको घोनेवाली हो ॥ १ || तुम अगाघ निर्मल जल्को धारण किये हो, 
चह जछू शीतल और तीनों तापोंका हरनेवाला है | तुम छुन्दर भेँवर 
और अति चश्नछ तरब्लोंकी माला धारण किये हो | नगर-निवापियोंने 
पूजाके समय जो सामग्रियाँ भेंट चढ़ायी हैं. उनसे तुम्हारी चन्द्रमाके 
समान घबछ धारा शोभित हो रही है । वह धारा संसारके जन्म-मरण- 
रूप भारको नाश करनेवाडली तथा भक्तिरुपी कल्पवृक्षकी रक्षाके 
लिये याल्हारूप है ॥| २ ॥ तुम अपने तीरपर रहनेवाले पक्षी, जलचर, 
धलचर, पशु, पतंग, कीठ छौर जठाधारी तपखी आदि सबका 
समानभावसे पालन करती हो । है मोहरूपी महिषाछुरको मारनेके लिये 
कालिकारूप गद्गाजी ! मुश्न तुछ्तीदासको ऐसी बुद्धि दो कि जिससे 
बह श्रीरधुनाथजीका स्मरण करता हुआ तुम्हारे तीर॒पर विचरा करे ॥३॥ 


[ १८ ] 

जयति जय  झुरसरी जगदखिल-पावनी। 
विष्णु-पदर्कंज-मकरंद इव अम्युचर बदसिः 

दुस्र द्ह्सि अथघबुन्द्‌-विद्राविनी ॥ १॥ 
मिद्धित जलपात्र-भज युक्त-इरिचरणरज, 

विरज-वर-वारि शत्रिपुरारि शिर-घामिनी। 
लद्ब-कन्या.. धनन्‍यः।. पुण्यकृत. खसगर-छुतः 
कह भूधरद्रोणि-विद्वरणि चहुनामिती ॥ २॥ 
चक्ष, . गंधर्यः झसुनि,. किननरोरगमः दन्चुज, 

महठुज॒ मजहि खुछत-पुंज॒ युत-कामिनी। 
खर्ग-सोपान: विज्ञान-श्ञानप्रदे 


मोह-मद-मदन-पाथोज-हिमयामिनी ॥ ३॥ । 


विनय-पश्चिका 


स। 


विनय-पत्रिका ३६ 


हरित गंभीर वानीर डुह्ँ तीरबर; 
मध्य धारा विशदः विश्व अभिरामिनी | 


नील-पर्यक-कृत-शयन सपंश जज... 
. सहस सीसावली स्रोत खर-खामिनी ॥ ४ 
अमित-महिमा, अमितरूप, भूपावली- 
मुकुट-मनिवंद्य त्रेलोक पथगामिनी। 


देहि रघुवीर-पद-भीति निर्भर मातुः ु 
ह दासतुरूसी ऋआसहराणि भदभामिनी ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे गज्जाजी ! तुम्हारी जय हो, जय हो | तुम सम्पूर्ण 
संस्तारको पवित्र करनेबाली हो | विष्णुभगवानके चरण-कमढके 
मकरूदरसके समान छुन्दर जल घारण करनेवाली हो । दुःखोंको 
भस्म करनेवाली और पापोंके समूहका नाश करनेवाली हो ॥ १ ॥ 
भगवानकी चरणरजसे मिश्रित तुम्हारा निर्मेछ छुन्दर जछ ब्रह्माजीके 
कमण्डलुमें भरा रहता है, तुम शिवजीके मस्तकपर रहनेवाली हो | हे 
जाह्नवी ! तुम्हें धन्य है | तुमने सगरके साठ हजार पुत्रोंका उद्धार 
कर दिया | तुम पर्वतोंकी कन्दराओंको विदीर्ण करनेवाडी हो । तुम्हारे 
अनेक नाम हैं ॥ २ ॥ जो यक्ष, गन्वर्व, मुनि, किन्नर, नाग, दैत्व 
और मनुष्य अपनी खियोंसह्ित तुम्हारे जलमें स्नान करते हैं वे 
अनन्त पुण्योंके भागी हो जाते हैं | तुम खर्गकी निसेनी हो और 
ज्ञान-विज्ञान प्रदान करनेवाली हो | मोह, मद और कामरूपी कमलें- 
के नाशके लिये तुम शिशिर ऋतुकी रात्रि हो ॥ ३ ॥ तुम्हारे दोनों 
छुन्दर तीरोंपर हरे और घने बेंतके वृक्ष छगे हैं और उनके बीचमें 
संसारको छुख पहुँचानेवाली तुम्हारी विशाल निमंछ थारा वह रही 


रे७ घिनय-प त्रिका 


है, यह ऐसा सुन्दर दृश्य है मानो नीले रंगके पलंगपर सहस्र 
फनवाले शेषनाग सो रहे हैं | हे देवताओंकी स्वामिनी ! तुम्हारे हजारों 
सोते शेषजीकी फनावली-मैसे शोमित हो रहे हैं ।। 9 ॥ तुम्हारी 

. असीम महिमा है, अगणित रूप हैं, राजाओंकी मुकुटमणियोंसे तुम 
चन्‍्दनीय हो | हे तीनों मार्गोसे जानेवाछी ! हे शिवप्रिये !! हे भच- 
भव-हारिणी जननी || मुझ तुल्सीदासको श्रीरचुनाथजीके चरणोमें 
अनन्य प्रेम दो || ५ ॥ 


आर! 
हरने पाप जिचविध ताप खुमिरत सुरखरित। 
विछूसति महि. कढूप-वेलि मुद-मनोरथ-फरित ॥ १ ॥ 
सोहत ससि घबल धार झुधा-सलिल-मरित | 
विमलतर तरंग रूसत रघुवरके-स चरित॥२॥ 
तो विद्चु जगदंव गंग कलिज्जुम का करित? 
घोर भव अपारसिश्चु तुझुली किमि तरित॥ ३॥ 
भावार्थ-हे गड्ाजी ! स्मरण करते ही तुम पार्पो और देहिक, 
देविक, भीतिक---इन तीनों तार्पोको हर लेती हो । आनन्द और 
मंन:कामनाअंके फर्डेसि फ्ी हुईं कल्पल्ताके सद्श तुम प्रश्वीपर 
& शोभित हो रही हो ॥ १॥ अमृतके समान मधुर एवं मृत्युसे 
छुड़ानेवाले. जलसे भरी हुई तुम्हारी चन्द्रमके सहश धवल धारा 
शोभा पा रही है | उसमें निर्मल रामचरित्रके समान अत्यन्त निर्मल 
तरह्ें उठ रही हैं ॥ २ ॥ है जगजजननी गल्जाजी ! तुम न होतीं तो 
पता नहीं कछ्युग क्या-क्या अनर्थ करता और यह तुख्लीदास धोर 
अपार संसार-सागरसे कैसे तरता ? ॥ ३ ॥ 


विनिय-पतन्रिका ३८ 


[२० |] 
ईस-सीस बससि, त्रिपय छससि, नभ-पताल-धरनि। 
खुर-नर-मुनि-नाग-खिद्ध-खुजन मंगल-करनि ॥ १॥ 
देखत डुख-दोष-दुरित-दाह-दारिद्‌्-द्रनि । 
सगर-खुवन-साँसति-समनि> जलूनिधि ज़रू भरनि ॥ २॥ 
मद्दिमाकी अवधि करसि वहु विधि हरि-हरनि | 
तुछली करू वानि विमरछू विमरू यारि बरनि ॥ ३ ॥ 
भावाध-हे गद्गाजी | तुम शिवजीके सिरपर विराजती हो, 
आकाश; पाताल और प्रथ्वी-इन तीनों मार्गोंसे बहती हुई शोभायमान 
होती हो । देवता, मनुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध और सज्जनोंका तुम 
कल्याण करती हो ॥ १ ॥ तुम देखते ही दुःख, दोष, पाप, ताप . 
और दरिंदताका नाश कर देती हो । तुमने सगरके साठ हजार 
पुत्रॉकी यम-यातनासे छुड़ा दिया | जछनिधि समुद्रमें तुम सदा जल 
मरा करती हो ॥ ३२ ॥ व्रह्माके कमण्डढुमें रहकर, विष्णुके चरणसे 
निकलकर और शिवजीके मस्तकपर विराजकर तुम्हींने तीनोंकी महिमा 
बढ़ा रक्‍्खी है | हे गज्ञाजी ! जैसा तुम्हारा निमेछ पापनाशक जछ 
है, तुल्सीदासकी वाणीको भी वैसी ही निर्मल बना दो, जिससे वह. 
सर्वपापनाशक रामचरितका गान कर सके ॥ ३ ॥ 


यम्न॒ना-स्तुति 
राग विछावछ 
[२१ ] 


जमुना ज्यों ज्यों छागी वाढ़न । है 
त्यों त्यों खुछृत-सुभठट कलि-भूपहि, निद्रि लगे बहु काढ़न ॥ १॥ 


३९, विनय-पत्रिका 


ज्यों ज्यों जल मीन त्यों त्यों जमगन मुख मलीन लहै आढइन। 
तुललिदाल जयद्घ जवास ज्यों अनघमेध लगे डाढ़न ॥ २ ॥ 


भावाथं-यमुनाजी व्यों-ज्यों बढ़ने लगीं, त्यों-त्यों पुण्यरूपी 
योद्धागण कड्युगरूपी राजाका निरादर-करते -हुए उसे निकालने 
लगे ॥ १ ॥ वर्सातमें यमुनाजीका जछ बढ़कर ज्यों-ज्यों मेला होने 
लगा त्यों-त्यों थमदूतोंका मुख भी काव्य होता गया | अन्तमें उन्हें कोई 
भी आसरा नहों रहा, अब वे किसको यमलोकमे ले जायेँ ? तुलसीदास 
कहते हैं कि यमुनाजीके बढ़ते ही पुण्यरूणी मेघने संसारके पापरूमी 
जबासेकों जलकर भत्म कर ढाल ॥ २॥ 


काशी-स्तुति 


राग मैरव 


6 


सेइभ सहित सतह देह भरि, कामघेलु कलि कासी | 
'समनि खोक-संताप-पाप-रुज सकल-झुमंगल-रासी ॥ १॥ 
मरज्ञादा चह्ँ मोर चरनवरः सेवत खुरपुर-वासी। 
वीरथ सब खुभ अंग रोम खिवर्लिंग अमित अबिनाली ॥ २ | 
अंतरपेन ऐन भर, धन फल+ वच्छ वेद-विखाली। 
गरलूकंवल बरुता विभाति जजु: ल्ूम ललति सरिताइसी ॥ ३॥ 
दुंडपानि मैरव. दिपान मलरूचि-खलगन-भयदा-सी । 
छोलद्निस त्रिछोचन लछोचन+ फरनर्घेट घंदाजसी ॥ ४ ॥ 
भनिकर्णिका वदन-लसि छुंद्र; छुरसरि-सुख खुस्वमा-सी । 
खारथ परमारथ परिपुरक पंचकोसि महिमान्ली ॥ ॥ ५ ॥ 


,विनय-पश्चिका ४० 
विस्वनाथ.. पालक, . कृपालुचित, , ठालूति नित गिरिज्ञा-सी । 
सिद्ध, सची, स़ारद्‌.प्रूज॒द्दि मन जोगवति रहति रमा-सी ॥ ६ ॥ 
पंचाचछरी प्रानः सुद्‌ माधव: गव्य सुपंचनदा-सी । 
' बअह्म-जीव॑ं-सम रामंनाम जुग, आखर विख विकासी ॥ ७ ॥ 
चारितु चरति करम-कुकरम करि, मरत जीवगन घासी । - 
लहत परमप्रद _पय पावन, जेहि चहत प्रप॑ंच-डउदासी ॥ ८॥ 
कहत पुरान रची केसव निज कर-करतूति कला-सी | 
तुलसी वसति हरपुरी राम जपु, जो भयो चह खुपासी ॥ ९ ॥ 
भावा्थ-इस कलियुगमें काशीरूपी कामघेनुका 'ग्रेमसहित 
जीवनमर सेवन करना चाहिये | यह शोक, सनन्‍्ताप, पाप और 
रोगका नाश करनेवाली तथा सव ग्रकारके कन्याणोंकी खानि है ॥१॥ 
काशीके चारों ओरकी सीमा इस कामघेनुके सुन्दर चरण हैं। 
खर्गवासी देवता इसके चरणोंकी सेवा करते हैं | यहाँके सब तीर्य- 
स्थान इसके शुभ अब्ज हैं और नाद्मरहित अगणित शिवलिड् इसके 
रोम हैं ॥ २॥ अन्‍तगही ( काशीका मध्यभाग ) इस कामघेनुका ऐन 
( गद्दी ) है । अये, धर्म, काम, मोक्ष-ये चारों फू इसके चार थन 
हैं; वेद-शा्त्रोंपर विश्वास रखनेवाले आस्तिक लोग इसके बड़े हैं--- 
विश्वासी पुरुषोंकों ही इसमें निवास करनेसे मुक्तिरूपी अम्ृतमय दूब 
मिछा है; छुन्दर वरुणा नदी इसकी गल-ऋंवठके समान ज्ञोभा 
बढ़ा रही है और असी नामक नदी पूँछके रूपमें शोमित हो रही 
है || ३ ॥ दण्डघारी मैर् इसके सींग हैं, पापमें मन रखनेत्राले 
दुष्छोंकी उन सींगोंसे यह सदा डराती रहती है । छोछार्क ( कुण्ड ) 


# थनोंके ऊपरका भाग जिसमें दूध भरा रहता है | 


हर विनय-पत्निका. 


और त्रिलोचन ( एक. तीर्थ ) इसके नेत्र हैं. और . कर्णघण्ठा नामक 
तीर्थ इसके गलेका घण्टा है || 9 ॥ मणिकर्णिका .इसका चन्द्रमाके 
समान उुन्दर मुख है, गल्लाजीसे मिलनेवाला, पाप-ताप-नाशरूणी छुख 
इसकी शोभा है | भोग और मोक्षरूपी छुखोंसे परिष्र्ण पतद्रकोसीकी 
परिक्रमा ही इसकी महिमा है || ५ | दयालुहृदय विश्वनाथजी इस 
कामघेनुका पालन-योषण करते हैं और पार्बती-सरीखी स्नेहमयी 
जगजननी इसपर सदा प्यार करती रहती हैं; आठों पिद्नियाँ, 
सरश्वती और इन्द्राणी शची इसका पूजन करती हैं; जगतका 
पालन करनेवाडी ल्क््मी-सरीखी इसका रुख देखती रहती हैं॥ ६ ॥ 
प्नलम: शिवाय! यह पश्चाक्षरी मन्त्र ही इसके पाँच प्राण हैं | भगवानू 
विन्दुमाधव ही आनन्द है । पद्चनदी ( पद्नगज्ला ) तीर्थ ही इसके 
पञ्चगव्य# हैं । यहाँ संसारको प्रकट करनेवाले रामनामके दो अक्षर 
(कार! और 'मकारः इसके अधिशता ब्रह्म और जीव हैं ॥ ७ ॥ 
यहाँ मरनेवाले जीवबोंका सर छुकर्म और कुकरमरूसी धास यह चर 
जाती है, जिससे उनको वही परमपदरुसी पवित्र दूध मिछता है, 
जिसको संसारके विरक्त महात्मागण चाहा करते हैं | ८ ॥ पुराणोंमें 
लिखा है कि भगवान्‌ विप्णुने सम्पूण कला छगाकर अपने हार्योसे 
इसकी रचना की है | हे तुल्सीदास ! यदि तू छुडी होना चाहता 
है तो काशीमें रहकर श्रीरामनाम जपा कर ॥ ९ ॥ 
चित्रकूट-स्तुति 
राग बच्चन्त 
[ २३ | 
सव सोच-विमोचनसित्रकूट | कलिहरनःकरन कल्यान वृट ॥ १॥ 
* दूध) दही) घी, गोवर और गोमूत्र ] 


बिनय-पतन्निका । छ्र्‌ 


छुचि अचनिसुद्यावनि आलवाल । कानन विचित्र, बारी विसाल॥२॥ 
मंदाकिनि-मालिनि सदा सींच। वर वारि,विषम नर-नारि नीच॥ ३॥ 
साखा खुर्ंग) भूरह-खुपात। निरझर मधुवर/सू दु मलय बात॥ ४॥ 


्ं 
पक । 


साधक-सुपथिक वड़े भाग पाइ । पावत अनेक अभिमत अघाइ॥ ७॥ 
रख एक/रहित-गुन-करम-काल। सिय राम लखन पालक कृपाल। ८। 
ठुझेसी जो रामपद्‌ चहिय प्रेम । सेइय गिरि करि निरुपाधि नेम ॥ ९.॥ 


भावा्थ-चित्रकूट सब तरहके शोकोंसे छुड़ानेवाला है । यह 
कल्युगका नाश करनेवाला और कल्याण करनेवाला हरामरा वृक्ष 
है ॥ १ ॥ पवित्र भूमि इस वृक्षके लिये सुन्दर थाल्हा और विचित्र वन ही 
इसकी बड़ी भारी बाड़ है || २ ॥ मन्दाकिनीरूपी माडित इसे अपने उस 
उत्तम जल्से सदा सींचती है, जिसमें दुष्ट और नीच खरी-पुरुषोंके नित्य 
स्नान करनेसे भी उसपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता ॥३॥ यहाँके छुन्द्र 
'शिखर ही इसकी शाखाएँ ओर वृक्ष सुन्दर पत्ते हैं। झरने मधुर मकरन्द 
हैं ओर चन्दनकी सुगन्धसे मिली हुईं पवन ही इसकी कोमछता है॥9॥ 
यहाँ विहार करनेवाले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस वृक्षमें रमनेवाले तोते, 
कोयछ और मभौरे हैं । उनके नाना ग्रकारके साधन इसके छल हैं और 
अर्थ, धरम, काम, मोक्ष-ये ही चार छुन्दर फल हैं॥५॥इस इक्षकी छाया 
संसारकी जन्म-म्ृत्युरूप कड़ी घृपका नाश कर सुन्दर छुख देती है, 
जानकीनाथ श्रीरामने इसके पग्रभावकोी सदाके लिये स्थिर कर दिया 
है ॥६॥साधकरूपी श्रेष्ठ पयिक बड़े सौभाग्यसे इम वृक्षकों पाकर, इससे 
अनेक प्रकारके मनोवाज्छित छुख ग्राप्त करके तृत्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


छ३ ह विनिय-पत्निका 


यह मायाके तीनों युण, काल और कर्मसे रहित सदा एकरस है, 
अर्थात्‌ इसके सेवन करनेवाले माया, काल और कर्मके बन्धनसे 
- छूट जाते हैं; क्योंकि कृपा सीता, राम और छक्ष्मण इसके रक्षक 
हैं॥ ८ ॥ हे तुल्सीदास ! जो तू श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता 
है तो चित्रकूट-पर्वतका निएछल नियमपूर्वक सेवन कर ॥ ९ ॥ 


राग कान्हरा 
। 


अब चित चेति चित्रकृठहि चलु । 

कोपित कलि;लोपित मंगल मग्रुविकसत बढ़त मोह-माया मलु ॥ १॥ 
भूमि पिलोकु राम-पद्‌-अंकित/वन विलोकु रघुबर-विहार थद्ु । 
सैल-स्ंग भवर्भंग-देतु छखु, दुलन कपट-पाखंड-दंभ-दल्लु ॥२॥ 
जद जनमे जग-जनक जगतपति,विधि-हरि-हर परिहरि प्रपंचछलु । 
सक्तत प्रवेस करत जेहि भाश्रम, विगत-विषाद भये पारथ नछु ॥३॥ 
नकरु बिलंव विचारु चारुमति) वरष पाछिले सम अगले पलु । 

मंत्र सो जाइ जपहि,जो जञपि भे,अजर अमर हर अचइ दलाहलु ॥ ४॥ 
रामनाम-जप जाग करत नित) मज्नत पय पावन पीबत जलु । 
करिहँ राम भावती मनकौ, खुख-लाधन, अनयास महाफल ॥५॥ 
कामद्मनि कामता। कलूपतरू सो जुग-ज्ुग जागत जगतीवछु । 
छुलूसी तोहि विसेषि बूझिये, एक प्रतीति-प्रीति एक्के चछु ॥ ६॥ 


भावार्थ-हे चित्त | अब तो चेतकर चित्रकूटको चल | कल्यिगने 
क्रोध कर धर्म और ईश्वरमक्तिरूप कल्याणके मार्गोका छोप कर दिया 
है; मोह, माया और पापोंकी नित्य बृद्धि हो रही है ॥१॥ 


विनय-पत्रिका | ड४ड 


चित्रकूटमें श्रीरामजीके चरणोंसे चिह्नित भूमिका और उनके विहारके 
स्थान वनका दर्शन कर । वहाँ कपट, पाखण्ड और दम्मके दल- 
( समूह ) का नाश करनेवाले पवतके उन शिखरोंको देख, जो 
जन्म-मरणरूप संसारसे छुटकारा मिठनेके कारण हैं || २ || जहाँपर 
जगत्िता जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिवने सती अनसूयाके 
पुत्ररूपसे प्रपत्चध॒ और छल छोड़कर जन्म लिया है | जिस चित्रकूट- 
रूती आश्रममें एक वार प्रवेश करते ही जूएमें हारकर वन-वन 
भटकते हुए युधिष्टिर आदि पाण्डव और राजा नल्का सारा दुःख 
दूर हो गया | ३ ॥ वहाँ जानेमें अब देर न कर, अपनी अच्छी 
बुंद्धेसि यह तो विचार कर कि जितने वर्ष वीत गये सो तो गये, 
अब आयुके जितने पल वाकी हैं, वे बीते हुए वर्षोके समान हैं । 
शक-एक पलकों एक-एक वर्षके समान बहुमूल्य समझकर, मृत्युको. 
समीप जानकर, जल्दी चित्रकूट जाकर श्रीराम-मन्त्रका जप 
कर; जिसे जपनेसे श्रीशिवजी कालकूट विष पीनेपर भी अजर, अमर 
हो गये || 9 ॥ जब त वहाँ निरन्तर श्रीराम-तामजपरूपी सर्वश्रेष्ठ 
यज्ञ और पयखिनी नेदीके पवित्र जल्में स्नान तथा उसके जल्का 
पान करता रहेगा, तब श्रीरामणी तेरी मनःकामना पूरी कर देंगे 

और इस छुखमय साधनसे सहजहीमें तुझे धम, अर्थ, काम, मोक्ष--- 

ये चारों फल दे देंगे॥ ५॥ चित्रकूटमें जो कामतानाष पर्व॑त है, 

वही मनोरथ प्रूण करनेवाी चिन्तामणि और कल्पव्ृक्ष है, जो युग- 

युग पृथ्वीपर जगमगाता है । यों तो चित्रकूट समीके डिये छुखदायक 

है, परन्तु हे तुलसीदास ! तुझे तो विशेषरूपसे उसीके विश्वास, 

प्रेम और वलपर निर्भर रहना चाहिये ॥ 5 ॥ 


हल विनय-पन्तिक! 


हनुमत्‌-स्तुति 
राग धवताश्री 
[२५ ] 


जयत्यंजनी-गर्भ-मंभाधि-संभूत विध्ु विवुध कुछ-कैरवानन्दकारी । 
केसरी-चारु-लोचन-चकोरक-सखुखद,लोकगन-शोक-संता पद्दारी॥ १॥ 
जयति जय वालकपि केलि-कौतुक उद्ति-बंडकर-मण्डरू-ग्रासकत्तो 
राहु-रवि-शक्र-पवि-गर्व-खर्वीकरण शरण-भयद्रण जय श्ुव॒न 
भचो ॥ २॥ 


जयति रणधी र, रघुवीरहित, देवमणि,रुद्र-अव॒तार, संसार-पाता | 

विप्र-खुर-सिद्ध-मुनि-आशिपाकारवपुप विमरूगु णः वु द्धि-वारिधि- 
बविधाता ॥ ३ ॥ 

जयति छुम्रीच-ऋ क्षादि-रक्षण-निपुण, वालि-बलशालि-वध-सुख्य हेतू 


जलधि-लूंघन सिंह सिंहिका-मद्‌-मथन+ रजनिचर-नगर-जउत्पात- 
केतू ॥ ४ ॥ 


जयति भूनन्द््‌वी-शोच-मोचन विपिन-दुलन घननादवश विगतर्शका 
लूमलीलाइनलूज्वालमालाकुलित, होलिकाकरण लंकेश-लंका ॥ ५॥ 
जयति सोमित्रि-रघुलन्दनानंद्करः ऋल्ष-कपि-कठक-लंघट-विधायी 
वद्ध-चारिधि-लेतु , अमर-मंगल हेतु,भानुकुलकेतु-रण-विजयदायी ॥ 


जयति जय वजञ्ञतनुद्शन नख मुख विकट: चंड-सुजरदंड तरु- 
झैल-पानी। 


समर-तैलिक-यंत्र तिह-तमीचर-निकर, पेरि डारे सुभर घालि घानी॥ 
जयति दशर्कंठघट कर्ण-बोरिद-नाद-कदन-कारन: कालनेमि-दंता। 
अघट घठना-छुघट:छुघट-विघटन विकट; भूमि-पाताल-जलू-गशन- 

। - गंता ॥ ८ ॥ 


विनय-पतन्चिका ड्द्ध 


जञयति' विश्व-विख्यात वानैत-विरुदावली विदुष वरनत वेद विमल 
कि बानी । 
दासतुलसी न्रास शमन सीतारमण संग शोमित राम-राजघानी॥ ९.) 


भावाथ-हे हनुमानजी | तुम्हारी जय हो । तुम अन्ननीके 
गर्भरूणी समुद्रसे चचन्द्ररप उत्पन्न होकर देवकुलरूपी कुसुदोंको 
प्रफल्लित करनेवाले हो, पिता केशरीके घुन्दर नेत्ररूपी चकोरोंको 
आनन्द देनेवाले हो और समस्त छोकोंका शोक, सन्‍्ताप हरनेवाले 
हो ॥ १ ॥ तुम्हारी जय हो, जय हो | तुमने वचपनमें ही बाललीला- 
से उदयकाछीन प्रचण्ड सूर्यके मण्डलको छाल-छाल खिलोना समझकर 
निंगल लिया था | उस समय तुमने राहु, सूर्य, इन्द्र और वज्का 
गवे चूर्ण कर दिया था| हे शरणागतके भय हरनेवाले | हे विश्वका 
भरण-पोषण करनेवाले !! तुम्हारी जय हो || २॥ तुम्हारी जय हो, 
तुम रणमें बढ़े धीर, सदा श्रीरामजीका हिंत करनेवाले, देव-शिरोमणि 
रुद्रके अवतार और संसारके रक्षक हो । तुम्हारा शरीर ब्राह्मण, 
देवता, सिद्ध और मुनियोंके आशीर्वादका मूर्तिमान्‌ रूप है | तुम 
निर्मेछ गुण और बुद्धिके समुद्र तथा विधाता हो || ३ ॥ ॥ त॒म्दारी जय 
हो ! तुम छुग्नीव तथा रीछ ( जाम्बबन्त ) आदिकी रक्षा करनेमें 
कुशल हो | मह्ाबल्वान्‌ बालिके मरवानेमें तुम्हीं मुख्य कारण हो | 
तुम्हीं समुद्र छाँधनेके समय सिंहिका राक्षसीका मर्दन करनेंमें 
सिंहरूप तथा राक्षस्रोंकी लंकापुरीके लिये धूमकेतु ( पुच्छल 
तारे ) रूप हो ॥ 9 ॥ तुम्हारी जय हो | तुम सीताजीकी राम- 
का संदेशा छुनाकर उनकी चिन्ता दूर करनेवाले और रावंणके 
अशोकवनको उजाड़नेवाले हो । तुमने अपनेको निःशइ् होकर 


] विनय-पत्रिका 
मेघनादसे अह्मात्में. बंबवा लिया था तथा अपनी पूँछकी छीलसे 
अग्निकी घधकती हुईं छपर्टोसे ब्याकुछ' हुए रावणकी छक्लामें चारो 
ओर होली जला दी थी || ५ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम श्रीराम-लक्ष्मणको 
आनन्द देनेवाले, रीछ और बंदरोंकी सेना इकट्टी कर समुद्रपर 
पुर बॉँधनेवाले, देवताओंका कल्याण करनेवाले और सूर्यकुल-केतु 
श्रीरामजीको संग्राममं विजय छाम करानेवाले हो ॥ ६ ॥ तुम्हारी जय 
हो, जय हो । तुम्हारा शरीर; दाँत; नख और विकराल मुख वच्ञके 
समान है । तुम्हारे मुजदण्ड बढ़े ही ग्रचण्ड हैं, तुम वृक्षों और 
पबतोंको हार्थोपर उठानेवाले द्वो । तुमने संग्रामछूपी कोल्हमें राक्षसोंके 
समह और बड़े-बड़े योद्धारूपी तिलोंको डाल-डाल्कर घानीकी तरह 
पेछ डाला || ७ ॥ तुम्हारी जय हो । रावण, कुम्मकर्ण और मेधनादके 
नाशमें तुम्हीं कारण हो; कपटी कालनेमिको तुम्हींने मारा था | तुम 
असम्मवकी सम्मत्र और सम्मवक्नो असम्मव कर दिखलानेवाले ओर 
बड़े विकट हो | प्रथ्वी, पाताछ, समुद्र और आकाश---समभी स्थानोंमें 
तुन्हारी अवाधित गति है ॥| ८ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम विश्व विख्यात 
हो, वीरताका वाना सदा ही कसे रहते हो । विद्वान्‌ और वेद 
अपनी विशुद्ध वाणीसे तुम्हारी विर्दावढीका वर्णन करते हैं | तुम 
तुल्सीदासके भव-मयकों नाश करनेवाले हो और अयोध्यामें सीता- 
स्मण श्रीरामजीके साथ सदा शोमायमान रहते हो ॥ ९॥ 
... [२६ | 
जबति मर्कटाघीशः. गख्॒गराज-विक्रम, | महादेव, मुद्‌- 
मंगलालय; कपाली | 


मोह-मद-क्रोध-कामादि-खल-संकुलाः. घोर. संसार-निशि 
किरणमाली ॥ १॥ 


विंनय-पत्रिका ४८ 


जयति लखंदंजना5 दित्तिज5 कपि-फेसरी-कश्यप-प्रभव: 
पा जगदात्तिहत्तो | 


लोक-लोऋप-कोक-कोकनद्‌-शोकंहर,हं स दजुमान कल्याणकर्त्तोा २ 
जयति सुविशाल-विकराल-विश्रह, वज्नसखार सवोह स्ुजद्ण्ड-भारी 
कुलिशनख+ द्शनवर छखतः वालधि बृहद) बेरि-शख्रास्रधर 

कुधरथधारी ॥ ३ ॥ 


जयति जानकी-शोच-संताप-मोचन, रामरूएमणानंद-चारिज- 
बे घिकासी । 


कीश-कोतुक-केलि-लूम-लंका-द्हम दुलन कानन तरुण तेजरासी 
जयति पाथोधि-पाषाण जल्यानकर) यातुधान-प्रचुर-हप-हाता । 
डुप्राचण-कुम्भकर्ण-पाकारिजित-ममेभित्‌-कर्म-परिपाक-दाता ॥५। 
जयति सुवनेंक भूषण, विभीषणवरद्‌+व्दित कृत राम-संग्राम साका 
पुष्पकारूढ़ सौमिन्नि-सीता-सहित, भानुकुल-भानु-कीर ति-पताका 
जयति पर-यंत्र-मंत्राभिचार-ग्रसन, कारमन-कूट-कृत्यादि-हँता | 
शाकिनी-डाकिनी -पूतना-प्रेत-वेताल-मूत-प्रमथ-यूथ-यंता ॥ ७ ॥ 
जयति वेदान्तविद विविध-विद्या-विशद्‌» चेद-वेदांगविद ब्रह्मवादी 
ज्ञान-विज्ञान-बैराग्य-भाजन विभो, विमरू गुण गनति शुकनारदादी 
जयति काल-गुण-कर्म-माया-मथन+ निश्चलक्षानत्रत। खत्यरत; 


घर्मचारी । 

सिद्ध-खुर-दुंद योगीद्र-लेबित सदा; दास तुलसी प्रणत भय-तमारी 
भावार्थ-हे हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो | तुम वंदरोंके राजा, 
सिंहके समान पराक्रमी, देवताओंमें -श्रेष्ठ आनन्द और कल्याणके स्थान 
तथा कपाल्यारी शिवजीके अबतार हो । मोह, मद, क्रोध, काम आदि 
दुशेसे व्याप्त और संसारर्मी अंधकारमयी रात्रिके नाश करनेत्राले 


छ्९ विनय-पत्रिका 


तुम साक्षात्‌ सूर्य हो ॥| १ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम्हारा जन्म अज्नती- 
रूपी अदिति ( देवग़ता ) और वानरोंमें सिंहके समान केसरीरूपी 
कस्यपसे हुआ है | तुप जगतके कष्टठोंको हरनेवाले हो तथा लोक 
और लोकपा5रूमी चकगा-चक्रवी और कमरछेंका शोक नाश करने- 
चाले साक्षात्‌ कल्याण-मूर्ति सूर्य हो ॥ २॥ तुम्हारी जय हो | तुम्हारा 
शरीर वड़ा विशाड और भयंक्वर है, प्रत्येक अज्ढ बन्नके समान है, 
भुजदण्ड बड़े भारी हैं तया वज््के समान नख और छुन्दर दाँत 
शोमित हो रहे हैं । तुम्हारी पूँछ बड़ी लंबी है; शत्रुओंके संहारके 
डिये तुम अनेक प्रकारक्रे अन्न, शत्ष और परव॑तोंको लिये रहते 
हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम श्रीसीताजीके शोक-सन्तापका नाश 
करनेतञले और श्रीराम-छक्ष्मणके आनन्दरूपी कमछोंको प्रफुल्ध्ति 
करनेवाले हो | वंररखभावसे खेलूमें ही पछसे लंका जडा देनेवाले, 
अशोक-त्रनको उजाड़नेवाले, तरुण तेजके, पुंज मध्याहका्के सुर्य- 
रूप हो ॥ 9 ॥ तुम्हारी जय हो | तुम समुद्पर पत्यरका पुल वाँवने- 
वाले, राक्षत्तोंक महान्‌ आनन्दके नाश करनेवाले तथा दुष्ट रावण, 
कुम्मकर्ण और मेधनादके मर्म-स्थानोंको तोइकर उनके कर्मोक्रा फछ 
देनेवाले हो || ५ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम त्रिमुवनक्रे भूषण हो, 
विभीजणको राम-मक्तिक्ता वर देनेवाले हो और रणमें श्रीरामजीके साय 
बड़े-बड़े काम करनेवाले हो | लक्ष्मण और सीताजीसहित पुषक- 
विमानपर विराजमान सूर्यकुछके सूर्य श्रीरामजीकी कीर्ति-पताका तुम्हीं 
हो || ६ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम शत्रुओंद्वारा किये जानेत्राले यन्त्र- 
मन्त्र और अमिचार ( मोहन-उच्चाटन आदि प्रयोगों तया जादू, 
थेने ) को ग्रसनेवाले तथा गुप्त मारण-प्रयोग और प्राणनाशिनी 


विनय-पत्रिका ५० 


कृत्या आदि क्रूर देवियोंका नाश करनेवाले हो । शाकिनी, 
डाकिनी, पूतरा, ग्रेत, वेताल, भूत और प्रमथ आदि भयानक जीवों- 
के नियन्त्रणकंता शासक हो | ७॥ तुम्हारी जय हो | तुम वेदान्तके, 
जाननेवाले, नाना प्रकारकी विद्याओंमें विशारद, चार वेद और छः 
वेदाह् ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द और ज्योतिष ) के 
ज्ञाता तथा शुद्ध ब्रह्मके खरूपका निरूपण करनेवाले हो, ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्यके पात्र हो अर्थात्‌ तुम्हींने इनको अच्छी तरहसे जाना है | 
तुम समर्थ हो । इसीसे शुकदेव और नारद आदि. देवर्षि सदा 
तुम्हारी निर्मेल गुणावली गाया करते हैं ॥ ८ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम 
काल ( दिन, घड़ी, पछ आदि 9 त्रिगुण ( सत्त, रज, तम ) कर्म 
(. सब्वित, प्रारूब, क्रियमाण ) और मायाका नाश करनेवाले हो । 
तुम्हारा ज्ञानरूप ब्रेत सदा निश्चक है तथा तुम सत्यपरायण और 
धर्मका आचरण करनेवाले हो । सिद्ध देवगण और योगिराज सदा 
तुम्हारी सेत्रा किया करते हैं । हे भव-भयरूपी अन्धकारका नाश 
करनेवाले सूर्य | यह दास तुल्सी तुम्हारी शरण है ॥ ९ ॥ 


[२७ | 

जयति मंगरागार, संसारभारापहर, वानराकारविश्रह पुरारी । 
राम-रोषानरू-ज्वालमाला-मिपष ध्वांतचर-सलूभ-संधारकारी ॥ १ ॥ 
जयति मरुदंजनामोद-मंद्रि, नतग्रीव खुप्मीब-दुःखेकबंधों । 
यातुधानोद्धत-कुद्धनकालाग्निहर, सिद्ध-सुर-सज्ञनानंद-सिंघो ॥२॥ 

जयति रुद्राआरणी; विश्व-वंद्यात्रणी: विश्वविख्यात-भट-चक्रवर्ती । 
' सामगातात्रणी+ कामजेताग्रणी: रामहित रामभक्तालुवर्ती ॥३॥ 
जयति संग्रामज्यः रामसंदेलहर कोशल्य-कुशरू कल्याणभाषी | 


१ विनय-पतन्निका 


रामविरहाक-संतप्त-भरतादि-नरनारि-शीतछऋरणकल्पशाणी ॥४॥ 
जयति सिहासनासीन सीतारमण,निरखि निर्भर हरप नृत्यकारी । 
राम संभ्राज शोभा-लहित स्वेदा तुलठसिमानस-रामपुर-विहारी।५। 


भावारथ-हे हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो | तुम कल्याणके 
स्थान, संसारके भारको हरनेतरले, वंदरके आकारमें साक्षात्‌ 
शिवखरूप हो । तुम राक्षसरूपी पतंगोंकों भस्म करनेवाली श्रीराम- 
चन्द्रजीके क्रोधरूपी अग्निकी ज्वाल्मालके मूर्तिमान्‌ खरूप हो ॥ १॥ 
तुम्हारी जय हो, तुम पवन और अज्ननी देवीके आनन्दके स्थान 
हो | नीची गर्दन किये हुए, दुखी सुप्रीवके दुःखमें तुम सच्चे वन्धुके 
समान सहायक्र हुए थे | तुम राक्षसोंके कराछ क्रोघरूपी प्रत्य- 
कालकी अग्निका नाश करनेवाले और सिद्ध, देवता तथा सज्वनोंके 
लिये आनन्दके समुद्र हो | २ ॥ तुम्हारी जय हो, तुम एकादश 
रुद्*ोंमे और जगल्यूज्य ज्ञानियोमें अग्रगण्य हो, संसारभरके झूरवीरोंके 
प्रसिद्ध सम्राद्‌ हो । तुम सामवेदका गान करनेवार्लेमें और कामदेवको 
जीतनेब्रालोंमें सबसे श्रे.ठ्ठ हो । तुम श्रीरमजीके हितकारी और 
श्रीराम-भक्तोके साथ रहनेवाले रक्षक हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो । 
तुम संग्राममें विजय पानेवाले, श्रीरामजीका सन्देशा ( सीताजीके पास ) 
पहुँचानेवाले और अयोध्याका कुशछ-मंगल ( श्रीरघुनाधजीसे ) कहने- 
वाले हो । तुम श्रीरामजीके वियोगरूपी सूर्यसे जलते हुए भरत आदि 
अयोध्यावासी नर-नारियोंका ताप मिठानेके लिये कल्पव्क्ष हो ॥ ४ ॥ 
तुम्हारी जय हो । तुम श्रीरामजीको राज्य-सिंहासनपर विराजमान 
देख, आननन्‍्दमें विहछ होकर नाचनेवाले हो | जैसे श्रीरामजी 


विनय-पत्रिका प्र 


अयोध्यामें सिंहासनपर विराजित हो शोभा पा रहे थे, वेसे ही तुम 
इंस तुलतीदासकी मानसरूपी अयोध्यामें सदा विहार करते रहो ॥०॥ 


[ २८ | 

जयति चात-संजात, विख्यातविक्रम, बृहदूबाहु, वलविपुल, 
बालधिविसाला । 
जातरूपाचलाकारविग्रह, लसछोम विद्यछ्ता ज्वालमाला ॥ ह ॥ 
जयति बालाकब्र-वद्व-पिगरू) नयन, कपिश-कके श-जटाजूरधारी 
विक्ट भृकुटी, वजद्च दशन चखः वेरि-मदमत्तकुंजर-पुंज- 
कुजरारी ॥ २॥ 

जयति भीमाजुन-व्याल्खूद्न-गवंहर, धरनंजय-रथ-न्राण-केतू । 
भीष्म-द्रोण-कर्णादि-पालित,कालूड कछुयो धन-चसू-निधान-द्देतू॥ ३॥ 
जयति गतराजदातार; हंतार लंसार-संकट, दनुज-द्पहारी । 
ईति-मति-भीति-अह-प्रेत-चो पनछ-ब्याधिवाध-शमन घोर मारी।४। 
जयति निगमागम व्याकरण करणलिपि, काव्यकीतुक फला- 
कोटि-सिंधो । 

सामगायक:भक्त-कामदायकऋ/वामदेव, श्रीराम-प्रिय-प्रेम-बंधो॥ ५॥ 
जयति घर्मीशु-संदग्ध-संपाति-नवपक्ष-लोचन-दिव्य-देददाता । 
कालकलि-पापसंताप-संकुलछ सदा+प्रणत तुलसीदास तात-माता॥ ६॥ 
भावाथं-हे हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो | तुम पवनसे उत्पन्न 

हुए हो, तुम्हारा पराक्रम प्रतिद्ध है। तुम्दारी भुजाए बड़ी विशाल 


हैं, तुम्हारा वठ अपार है | तुम्हारी पूछ बड़ी लंबी है । तुम्हारा 
शरीर घझुमेरु-पबतके समान विशाल एवं तेजखी है। तुम्हारी रोमावछी 
विजडीकी रेखा अयवा ज्वालाओंकी माछके समान जगमगा रही 
है ॥ १ | तुम्हारी जय हो । तुम्दारा मुख उदयकाछीन सूर्यके समान 


ण३्‌ विनय-पन्निका 


सुन्दर है, नेत्र पीले हैं | तुम्हारे सिस्पर भूरे रंगकी कठोर जटाओंका 
जूड़ा बंधा हुआ है | तुम्हारी मौंहें टेढ़ी हैं, तुम्हारे दाँत और नख 
वज़के समान हैं, तुम शन्नुरूपी मदमत्त हाथियोंके दल्को विदीर्ण 
करनेवाले सिंहके समान हो ॥ २ || तुम्हारी जय हो । तुम भीमसेन, 
अर्जुन और गरुड़के गवंकों हरनेवाले तथा अर्जुनके रथकी पताकापर 
बैठकर उसकी रक्षा करनेवाले हो | तुम भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य 
और कर्ण आदिसे रक्षित काल्‍की इष्टिके समान भयानक, दुर्योधनकी 
महान्‌ सेनाका नाश करनेमें मुख्य कारण हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो ! 
तुम छुग्रीवके गये हुए राज्यकी फिरसे दिल्यनेवाले, संसारके संकर्टोका 
नाश करनेवाले और दानवोंके दर्पको चूर्ण करनेवाले हो। तुम 
अतिद्ृष्टि, अनाबृष्टि, टीडी, चूहे, पक्षी और राज्यके आक्रमणरूप 
खेती बाबक छः प्रकारकी ईति, महामय, ग्रह, प्रेत, चोर, 
अग्निकाण्ड, रोग, बाधा ओर महामारी आदि क्लेशोंके नाश करनेवाले 
हो ॥ 9 ॥ तुम्हारी जय हो । तुम वेद, शात्र और व्याकरणपर भाष्य 
ल्खिनेवाले और काव्यके कौतुक तथा करोड़ों कलाओंके समुद्र हो । 
तुम सामवेदका गान करनेवाले, भक्तोंकी कामना प्रूर्ण करनेवाले साक्षात्‌ 
शिवरूप हो और श्रीरामके प्यारे प्रेमी वन्धु हो ॥०॥ तुम्हारी जय दो, 
तुम सूर्यसे जले हुए सम्पातीनामक ( जटायुके भाई ) गृप्रकों नये 
पंख, नेत्र और दिव्य शरीरके देनेवाले हो और कल्कालके पाप- 
सन्तापेसि पूर्ण इस शरणागत तुल्सीदासके माता-पिता हो ॥ ६ ॥ 
5 मा 
जयति निर्भरानंद-संदोह कपि-केसरी/केसरी-खु वन स्ुुवनेक भर्ता। 
दिव्य भुम्यंजना-मंजुलाकर-मणे, भक्तन्‍संतापचितापद्दत्तों ॥ १॥ 


विनय-पतन्निका ५७. 


जयति घर्मार्थ-कामापवर्गद्‌ विभो) बक्ललोकादि-वैभव -विरागी । 
चचन-मानस-कर्म सत्य-धर्मंवती, जानकीनाथ-चरणानु रागी ॥ रो 
जयति विहगेश-वलचुद्धि-वेगाति-मदू-मथव+. मनमथ-मथन: 
| ऊच्चेरेता। 
महानाटक-निषुन, कोडि-कविकुल-तिलूक, गानशुण-गर्व-गंधवे- 
जेता ॥ 

जयति मंदोद्री-केश-कर्षण; विद्यमान-दसकंठ भट-सुकुट मानी । 
भूमिजा दुःख-संजात रोषांतकृत-जातना जंतु रूत जातुधानी ॥४॥ 
जयति रामायण-भ्रवण-लंजात-रोमां च+लोचन;:सजरू+शिथिल वाणी 
रामपद्पझ-मकरंद्-मधुकर;पाहि,दाख तुलसी शरण,झूलछपाणी।५। 


भावा्-हे हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो । तुम पूर्ण 
आनन्दके समूह, वानरोंमें साक्षात्‌ केसरी सिंह ( बबरओोर ) 
केशरीके पुत्र और संसारके एकमात्र भरण-पोषण करनेवाले हो | 
तुम अज्जनीरूपी दिव्य भूमिकी सुन्दर खानिसे निकली हुई मनोहर 
मणि हो और भक्तोंके सन्‍्ताप और चिन्ताओंको सदा नाश करते 
हो ॥| १ ॥ हे बिभो ! तुम्हारी जय हो | तुप्र धरम, अर्थ, काम और 
मोक्षके देनेवाले हो, ब्रह्मणेकतकके समस्त भोग-ऐश्वर्यो्में वेराग्यवान्‌ 
हो, मन, वचन और कर्मसे सत्यरूप घर्मके बतका .पालन करनेवाले 
हो और श्रीजानकीनाथ रामजीके चरणोंके परम ग्रेमी हो ॥ २॥ 
तुम्हारी जय हो | तुम गछुइके त्रढ, वुद्धि और वेगके बड़े भारी 
गर्वक्ों ख्ब करनेत्राछे तथा कामदेवके नाश करनेवाले वाल-ब्रक्मचारी 
हो । तुम बड़े-बड़े नाटकोंके निर्माण और अभिनयमें निपुण हो, 
करोड़ों महाकवियोंके कुछशिरोमणि और गान-विधाका गये कलनेत्रालि 


७४ 
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गन्धवोपर विजय पानेवाले हो | ३ ॥ तुम्हारी जय हो। वीरोंके 
मुकुटमणि, महान्‌ अभिमानी राबणके सामने उसकी ख्री मन्दोदरीके 
वाल खींचनेत्रले हो । तुमने श्रीजानकीजीके दुःखकों देखकर 
उतन्न हुए क्रोबके वश हो राक्षत्तियोंकों ऐसा क्लेश दिया जेसा 
यमराज पापी ग्राणियोंको दिया करता है ॥| 9 ॥ तुम्हारी जय हो । 
श्रीरामजीका चरित्र छुनते ही तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाता है, 
तुम्हारे नेत्रोमें ग्रेमके आँसू मर आते हैं और तुम्हारी वाणी गद्गद हो 
जाती है | हे श्रीरामके चरण-कमछ-परागके रसिक मेरे ! हे 
हनुमान्‌रूसी त्रियुल्घारी शिव ! यह दास तुल्सी तुम्हारी शरण 
डै, इसकी रक्षा करो ॥ ५ ॥ 
राग सारंग 


[ ३० | 

जाके गति है दृच्चुमानकी । 
साकी पेज पूजि आई, यह रेखा कुछिस पपानकी॥ १॥ 
अघटित-घटन खुधघट-विघटन, ऐसी विरुदावलि नहि आनकी । 
छुमिरत संकट-लोच-विमोचन, सूरति मोद्‌-निधानकी ॥ २॥ 
तापर सानुकूछ गिरजा, हर छखन, राम अरू जानकी । 
तुझूसी कपिकी कृपा विछोकनि, खानि सकल कल्यानकी ॥ २ ॥ 

भावार्थ-जिसको ( सब प्रकारसे ) श्रीहनुभानूजीका आश्रय 
है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गयी | यह छिद्घान्त वत्र ( हीरे ) 
की लकीरके समान अमिट है ॥ १॥ क्योंकि श्रीहनुमानजी 
अप्म्भव घटनाकी सम्भव और सम्मवक्नो असम्भब करनेवाले हैं, 
झेसे यशका वाना दूसरे क्रिसीका भी नहीं है। श्रीहनुमानजीकी 
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-आनन्दमयी मूर्तिका स्मरण करते ही सारे संकड और शोक मिट 
जाते हैं || २ ॥ सब प्रकारके कल्याणोंकी खानि श्रीह॒नुमानजीकी 
कृपाबडि जिप्पर है, हे तुल्सीदास | उसपर पार्वती; शझ्डर, 
लक्ष्मण, श्रीराम और जानकीजी सदा कृपा किया करती हैं ॥ ३ ॥ 


राग गौरी 


[३१] 


ताकिद्दे तमकि ताकी ओर को । 

जाको है सब भाँति भरोसो कपि केसरी किसोरकों ॥ १॥ 
जन-रंजन अग्गिन-गंजन मुख-भंजन खल बरजोरको | 
बेदू-पुरान-प्रगट पुरुषारथ सकल-सुभट-खिरमोर को ॥२॥ 
उथपे-थपन; थपे उथपन पन$ विद्वुधवृंद बंदिछोरको। 
जलधि छॉधि दृहि रूुंक प्रव् व दलन निशाचर घोरको ॥ ३ ॥ 
जाको वालबिनोद समुझि ज्ञिय डरत दिवाकर भोरको | 
जाकी चिचुक-चोट चूरन किय रद-मद कुलिस कठोरको ॥ ४ ॥ 
लोकपाल अनुकूल विलोकिवों चहत विछोचन-कोरको । 
सदा अभय) जय सुद-मंगठमय जो सेवक रनरोरकों ॥ ५॥ 
भगत-करामतरू नाम रास परिपूरन चंद चकोरको। : 
तुलली फल चारों करतछ् जस गावत गई बहोरकों ॥ ६॥ 


. भावा्थ-जिसे सब प्रकारसे केसरी-नन्दन श्रीहनुमानूजीका 
भरोसा है, उसकी ओर मल क्रोधभरी इछ्सि कौन ताक सकता 
है? ॥ १ ॥ हनुमानजीके समान भक्तोंको प्रसन्‍न करनेवाला, 
शत्रुओंका नाश करनेवाला, दुशेंका मुँह तोड़नेवाल वड़ा वहवान्‌ 
संसारमें और कौन है ? इनका पुरुषार्थ वेदों और पुराणोंमें प्रकट 
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है| इनके समान समस्त झुखीरोंमें शिरोमणि दूसरा कौन है ? ॥ २ ॥ 
इनके समान ( सुग्रीव) विभीषण आदि ) राज्यवहिष्कतोंकी पुनः 
स्थापित करनेवाल; घिहासनपर..स्िंत ( बालि, रावण आदि ) 
राजाधिराजोंकों राज्यच्युत करनेवार्ला; देवताओंकी ग्रण करते 
रावणके बन्धनसे छुडनेत्राला, संछई साँचकर वड्डाकी जखनेवा् 
और बड़े-बड़े वेद्वानि मयानक राष्षसोंके बलका नशे करनेत्राल 
दूसरा कौत हैः? ॥२०५ जिनके वाल-विनोदकों याद करके अब 


भी ग्रातःकालके सूर्यदेव डरा करते हैं; जिनकी ठोडीवी चोटने वठोर 


जिनका ऊकपाकठाप्े चाहते हैं, ऐसे रणबॉँकुरे दृसुमानजीकी जो 
सेवा करता है। व सदा निडर रहता है, शबत्रुओंपर विजयी होता 


चकोरूप 
छिये कल्पब॒क्षके समान है। हे तुछ्सीदास गयी हुई वस्तुकी फिर 
दिला देनेवाले श्रीह॒नुमानजीका जो गुण गाता है; अर्थ) घम, कॉम) 
मोक्षरूप चारों फछ सर! उसकी दृथेडीपर घरे खते हैं.) $ ।॥ 


रंग विछावल 
[३२ ) 
घेसी तोहि से बुशिये_ दठमान हटठीले । . 
साहेब कह. + रामसे तोले न डसीले ॥ ९ ! 


परे. देखत घिदके. सिख मेंढक लीलें। 


को 


जझानत हो कलि तेरेक मन ग्रुतंगर कीछे ॥ * | 
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होंक छुनत दसकऋंधके भये वंधन ढीले। 
सो वल गयो किधों भये अब गरवगद्दीले ॥ ३॥ 

सेवकको परदा फटे तू समरथ खीले। 
अधिक आपुते आपुनो खुनि मान सही ले॥ ४॥ 

सॉसति ठुलसीदालकी खुनि खुजस तुही ले। 
तिहँकाल तिनको भरी. जे राम-रंगीले॥ ५॥ 
भावार्थ-हे हठीले ( भक्तोंके कष्ट बरस दूर करनेत्राले ) 
हनुमान्‌ | तुझे ऐसा नहीं चाहिये । श्रीराम-सरीखे तो कहीं खामी 
नहीं हैं और तेरे समान कहीं सहायक नहीं है ॥ १॥ यह 
होते हुए भी आज तेरे देखते-देखते मुझ्त पिंहके बच्चेकों ( तुश 
सिंहरूप सहायक्रके शरणागत मुझ्न वाठ्कक्ो ) कडियुगरूप 
मेंढक ( जिप्तकी तेरे सामने कोई हस्ती नहीं है ) निगले लेता है । 
माय होता है, इस कबडियुगने तेरे भक्तवत्सलछता, शरणागतकी 
रक्षाके लिये हठकारिता, उदारता आदि ग़ुर्णोको कील दिया 
है ॥ २॥ एक दिन तेरी हंकर सुनते ही रावणके अड्ग-अड्गके 
जोड़ ढीले पड़ गये थे, वह तेरा बल-पराक्रम आज कहाँ गया ? 
अथवा क्‍या तू अब दयालहुके बदले घमंडी हो गया है || ३ ॥ 
आज तेरे सेवकक्ा पर्दा फट रहा है, उसे तू सी दे,---जाती हुई 
इज्जतकों बचा दे, तू बड़ा समर्थ है, पहले तो तू सेब्ककों अपनेसे 
अधिक मानता, उप्तकी छुनता और सहता था, पर अब क्या हो 
गया १ | ४ ॥ इस तुड्सीदासके संक्रटको छुनकर उसे दूर करके 
यह मुयश ठ्‌ ही छे ले। वास्तवमें तो जो रामके रंगीले भक्त हैं 

' अनका तीनों काछोंमें कल्याण ही है ॥ ५ || 


ण्र्‌ दिवय-पतन्रिका 


[ ३३ | 


समरथ  खुअन समीरके।. रघुवीर-पियएरे। 
मोपर कीबी तोहि जो करि छेहि भिया रे॥१॥ 
तेरी महिमा ते चले चिचिनी चिया रे। 
अँधियारों मेरी वार फ्यों, त्रिशुवन-उजियारे॥ २॥ 
केहि करनी जन जानिके सनमान किया रे। 
केहि अध ओगुन आपने कर डारि दिया रे॥ ३॥ 
खाई खांची मॉगि में तेरों नाम छियारे। 
तेरे बल, चलि, आजु हू जग जागि जिया रे॥ ४॥ 
जो तोसों होतो फिरों मेरों हेतु हिया रे। 
तो क्‍यों वदन देखावतो कददि चचन इयारे॥ ५॥ 
तोलो ग्याव तनिधान को सरवमग्य विया रे। 
हो समुझत साई-द्रोहही गति छार छिया रे॥६॥ 
तेरे खामी राम से; खामिनी सखिया रे। 
वहेँ. तुदढ्सीके कौनकी फकाको तकिया रे॥ ७॥ 


भावार्थ-हे सबंशक्तिमान्‌ पवरनकुमार ! हे रामजीके प्यारे ! तुझे 
मुझपर जो कुछ करना हो सो मैया अभी कर ले ॥ १ ॥ तेरे प्रतापसे 
इमलीके चियें भी ( रुपये-अशरफीकी जगह ) चछ सकते हैं; अर्थाव्‌ 
यदि तू चाहे तो मेरे-जैसे निकम्मोंकी भी गणना भक्तोमें हो सकती 
है । फिर मेरे छिये, हे जिमुबन-उजागर ! इतना अँचेरा क्यों कर 
रक्‍्खा हे ! ॥ २ ॥ पहले मेरी कौन-सी अच्छी करनी जानकर तूमे 
मुझे अपना दास 'समझ था तथा मेरा सम्मान किया था और अब 
किस पाप तथा अबगुणसे मुझे हाथसे फेंक दिया, अपनाकर भी 
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त्याग दिया ॥ ३ ॥ मेंने तो सदासे ही तेरे नामपर कवीडी माँगकर 
खाया है; तेरी बलैया लेता हूँ; में तो तेरे ही बलके भरोसेपर जगवरमे 
उजागर होकर अबतक जीता रहा हूँ ॥ ४ ॥ जो में तुझसे विमुख 
होता तो मेरा छदय ही उसमें कारण होता, फिर में निज परिरके 
मनुष्यकी तरह भी-बुरी छुनाकर तुझे अपना मुंह कैसे दिखाता * 
॥ ७ ॥ द्‌ मेरे मनकी सब हुठ जानता है, क्योंकि तेरे समान ज्ञानकी 
खानि और सबके मनकी जाननेवाल्य दूसरा कौन है : यह तो मैं भी 
समझता हूँ कि खागीके सा द्रोह करनेवालेकी नध- भ्रष्ट हो जाना 
पड़ता है ॥ ६ ॥ तेरे खामी श्रीराममी और खामिनी श्रीसीताजी- 
सरीखी हैं, वहाँ तुलसीदासका तेरे सिवा और किस महुस्यका और 


किस वस्तुका सहारा है ? इसल्यि त्‌ ही मुझे वहाँतक पहुँचा दे ॥७॥ 
(३४ ) 


अति आरतः अति खारथी, अति दीन-ठुखारी । 
इनको विलमु न मानिये। वोलहि न विचारी ॥ ९ 
लोक-रीति देखी सुनी: च्याकुछ नर-नारी । 
अति वरपषे अनवस्पेहूँ: देदि द्वेवहि गारी॥ + | 
नाकहि. आये नाथसों। साँखति भय भारी । 
कहि. आयोः फीवी छमताः निज ओर. . निदारी | रे ॥ 
समे. खाँकरे सुमिर्यि,. खमसथ हिंतकारी । 

सो सब विधि ऊतचर करें, अपराध बिखारी॥ ४ | 
विगरी सेवककी सदा सांहेवहि,. खुधारी। : 
छतुरूलीपर तेरी. छपए निरुपाथि निरारी ॥ ५ # 
भावार्थ-हे हल॒मानजी ! अति पीड़ित, अति खार्थी। अति दीन 
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और अति दुखीके कहेका घुरा नहीं मानना चाहिये, क्योंक्ति ये 
घबराये हुए रहनेके कारण भले-चुरेका विचार करके नहीं वोछ्ते 
(॥ १ ॥ संसारमें यह प्रत्यक्ष देखा-सुना जाता है कि वर्षा अधिक होने 
या विल्कुड न होनेरर व्याकुल हुए ख्री-पुरुष दैवको गाडियाँ सुनाया 
करते हैं; परन्तु इसका परमेश्वर कोई खयाल नहीं करता ॥ २ ॥ 
जत्र कडियुगके क£ और भत्रसागरके भारी भयसे मेरे नाक्मों दम आ 
गया, तभी में भदी-चुरी कह बैठा | अब तुम अपनी मक्तवत्सछ्ताकी 
ओर देखकर मुझे क्षमा कर दो ॥ ३ ॥ संकटके समय लोग समर्य 
और अपने हितकारीको ही याद करते हैं । और वह भी उनके 
सारे अपराधोंको भुझकर उनकी सब ग्रकारसे रक्षा करता है ॥ ४ ॥ 
सेवी भूछोंकों सदासे खामी ही सुबारते आये हैं | फिर इस 
तुच्सीदासपर तो तुम्झारी एक निराडी एवं निएछछ छगा है ॥ ५॥ 


[३५] 


कट्ुु कहिये गाढ़े परे, खुनि सपुझि खुसाई। 
करदि अनभलेड को भरों। आपनी भलाई॥ १॥ 
समरथ झुभ जो पाधश्ये, वीर पीर पराई। 
ताहि तक सब ॒ ज्यों नददी चारिधि न घुलाई॥२॥ 
अपने अपनेको भरत) चहेँ लोग छुमाई। 
भावै जो जेहि तेहि भजै। खुभ अछुभ सगाई ॥ ३॥ 
वाह वोलि दे थापियेः जो निञ्ञ वरिआई। 
विन खेच्रा सो पालिये। सेवक की नाई॥४॥ 
चूक-चपलता. मेरियें, दू बड़ो वड़ाई। 
होत आदरे ढीठ दे। अति नीच निचाई॥ ५॥ 


विनय-पत्रिका हु दर 
बंद्छोर विरुदावली. निगमागस . गाई। 

नीको ठुझ्सीदासको,. तेरिये.. निकाई ॥ ६॥ 
भावार्थ-जब संकट पड़ता है, तभी अपने खामीको भल्य-बुरा 

कहा जाता है, और अच्छे खामी यह समझ-बूझकर अपनी भलाईसे 
उस बुरे सेवकका भी भला कर देते हैं || १ ॥ समर्थ, कल्याणकारी 
और ऐसे शूखीरको पाकर जो दूसरोंकी विपत्तिमें सहायता देता है, 
सब छोग उस ओर ऐसे देखा करते हैं, जेसे समुद्रके पास नदियाँ 
बिना बुलये ही दौड़-दौड़कर जाती हैं || २ ॥ संसारमें सभी खी- 
पुरुष अपनी-अपनी भलाई चाहते हैं, शुभ-मशुमके नातेसे जो 
( देवता ) जिसको अच्छा लगता है, वह उसी ( देवता ) को भजता 
है । मुझे तो एक तुम्हारा ही भरोसा है ॥ ३ ॥ जिसे जबरदस्ती 
अपने बलका भरोसा देकर रख लिया वह यदि तुम्हारी सेवा नहीं 
करता तो भी उसे सेबककी तरह पालना चाहिये || 9 ॥ मूछ 
और चशत्नछ्ता तो सब मेरी ही है, पर तुम बड़े हो, मुझ-जैसे 
: अपराधियोंको क्षमा करनेमें ही तुम्हारी बड़ाई है | यह तो सभी जानते 
हैं कि आदर करनेसे नीच .भी ढीठ हो जाता और नीचता करने 
लगता है| ५ ॥ तुम बन्धनोंसे छुड़ानेवाले हो---तुम्हारा ऐसा 
सुयश वेद-शाखर गाते हैं । मुझ्न तुल्सीदासका भल्य अब तुम्हारी 
भलाईसे ही होगा; अन्यथा मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ ॥ ६ ॥ 

राग गौरी 
[ ३६ | 

मंगल-सू रति मारुत-नंद्न । खकल-अमंगर-सूल-निकंदन ॥ २ # 
पदवनतनय खंतन हितकारी | हृदय विराज़त अवध-विहारी ॥ २॥ 


दर विनय-पत्रिका 


मातु-पिता-गुरु)गनपांते, सारद। सिवा-समेत संभु, सुक-नारद्‌॥ ३॥ 
चरन वंदि विनयों खब काह। देहु रामपद-नेह-निवाह॥ ४॥ 
चंदों राम-लखन-बंदेद्दी । जे तुछसीके परम सनेद्दी ॥ ५ ॥ 

ग्रावार्थ-पव्रनकुमार हनुमानजी कल्याणकी मूर्ति हैं | वे सारी 
बुराइयोंकी जड़ कार्टनेवाले हैं || १ ॥ पवनके पुत्र हैं, संतोंका हित 
करनेवाले हैं | अवधविहारी श्रीरामणी सदा इनके हृदयमें विराजते 
हैं | २॥ इनके तथा माता-पिता, गुरु, गणेश, सरखती, 
पावतीसहित शिवजी, शुक्रदेवजी, नारद || ३ ॥ इन सबके चरणों- 
में प्रणाम करके मैं यह विनती करता हूँ कि श्रीरघुताथजीके चरण- 
कमलोंमें मेरा प्रेम सदा एक-सा निब्रहता रहे, यह वरदान दीजिये 
॥ 9 ॥ अन्तमें में श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजीको प्रणाम करता 
हूँ, जो तुठ्सीदासके परमग्रेमी और स्वत हैं ॥ ५॥ 


लक्ष्मण-स्तुति 
द्ण्डक 


| ७३] 


लाल लाड़िल रूखन। हित दो जनके। 
खुमिरे खंकटद्दारी, सकल खुसंगलकारी + 


पालक कृपालु अपने पनके ॥ १ ॥ 
धरनी-घधरनहार भेज़न-सुवनभार + 
अवतार साहसी सहसफनके ॥ 
सत्यलंघ+ सत्यत्रतः परम धरमरत ५ 


निरमछ. करमस वचन. अरे मनके ॥ २ ॥ 


हँ 


विनय-पत्रिका द्द्छ 


रूपके निधान:+ धलु-चान पानि ५ 
तून कदि। मद्दावीर विद्ति, जितैया बड़े रनके ॥ 
सेवक-खुख-दायकः . सवछ: सव॒ लायक + 
गायक जानकीनाथ गुनगनके ॥ ३॥ 
भावते भरतके। खुमित्रा-सीताके . दुलारे + 
चातक. चतुर राम स्याम घनके॥ 
वबलभ. उरमिलाकेः. छुलभ सनेहबस $ 
घनी धन तुलखीसे निरधनके ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे प्यारे लखनछालजी ! तुम भक्तोंका हित करनेवाले 
हो | स्मरण करते ही तुम संक्रट हर लेते हो | सब प्रकारके छुन्दर 
कल्याण करनेवाले, अपने प्रणको पालनेवाले और दीनोंपर कृपा 
करनेवाले हो ॥ १ ॥ प्रष्वीको धारण करनेवाले, संसतारका भार 
दूर करनेवाले, बड़े साहसी और शेषनागके अवतार हो । अपने प्रण 
और ब्रतकों सत्य करनेवाले, धर्मके परम प्रेमी तथा निर्मछ मन, 
बचन और कर्मवाले हो ॥ २ ॥ तुम सुन्दरताके भण्डार हो, हाथोमें 
धनुष-ब्राण धारण किये और कमरमें तरकस कसे हुए हो, तुम विश्व- 
विख्यात महान्‌ वीर हो और बढ़ेलड़े संग्राममें विजय प्राप्त करने- 
वाले हो । तुम सेत्रक्रॉंको सुख देनेवले, महावदी, सब प्रकारसे 
योग्य और जानकीनाथ श्रीरामकी गुणावलीके गानेंवाले हो ॥| ३ ॥! 
तुम भरतजीके प्यारे, छुमित्रा और सीताजीके दुलरे तथा रामरूपी 
इयाम सेघके चतुर चातक, उर्मिलाजीके पति, प्रेमसे सहजदहीमें 
मिठनेवाले और तुल्सी-सरीखे रंकको रामभक्तिरूपी धन देसेमें बढ़े 
भारी घनी हो ॥ 9 ॥ 


६५ चिनय- पत्रिका 


राग घनाश्री 
[३८ ] 
जयति 
लक्ष्मणानंत भगवंत भूधघरः. स्ुज्ञग- 
राजः श्रुवनेश, भूभारहारी । 
पलय-पावक-महाज्वालमाला-चमन, 
शमन-संताप लीलावतारी ॥ १॥ 


जयति दाशरथि;, समर-समरथः खुमित्ना- 

खुबन।. शत्रुखूदून।ः राम-भरत-वंधो। 
चएू-चंपक-चरल,. वसन-भूषन-धरल, 

द्वियितर,. भच्य छावण्य-खिंधो॥ २॥ 
जयति गाधेय-गौतम-जनक-सखुख-जनक, 

विश्व-कंटक-कुटिल-कोटि-हंता | 
चचन-चय-चातुरी-परश्ुधर-गरवहर+ 

सर्वदा रामभद्गाउुगंता॥ ३ ॥ 
जयति सीतेश-सेबासरस+ विपयर स- 

निरस,. निरुपाधि. घुरधमंघारी। 
विपुलवलमूल.. शादूलूविक्रम जरूद- 

साद-म्देन, महावीर भारी ॥ ४ ॥ 
जयति . संग्राम-सागर-भयंकर-तरन; 

रामहित-करण वरवाहु-सेतू । 
उरमिला-रवन कर्याण-मंगल-मवन; 

दासतुलूसी-दोप-दवन-हे तू ॥ ५॥ 


चि० प० ५.-... 


विनय-पत्चिका ६६ 


भावा्थ-लक्ष्मणजीकी जय हो, जो अनन्त, छः प्रकारके 
ऐश्वर्यसे युक्त, प्रध्बीको धारण करनेवाले सर्पराज शेषनागके अवतार, 
सारे संसारके खामी, प्रथ्वीके भारकों दूर करनेवाले, क्रोधके समय 
प्रल्यकाल्की अग्निके समान भयंकर ज्वालएँ उगलनेवाले, जगदके 
सनन्‍्तापको नाश करनेवाले और अपनी छीछासे ही अवतार धारण 
करनेवाले हैं || १ ॥ दशरथ-पुत्र श्रीलक्ष्मणजीकी जय हो, जो संग्राममें 
सर्वशक्तिमान; सुमित्राजीके पुत्र; झत्रुओंका नाश करनेवाले और 
श्रीरामजी तथा भरतजीके प्यारे भाई हैं। जिनके सुन्दर शरीरका 
रंग चम्पेके फ्छके समान है, जो अत्यन्त दिव्य एवं भव्य वल्ष और 
आमूषण धारण किये हैं और सौन्दर्यके महान्‌ समुद्र हैं || २ ॥ 
विश्वामित्र, गौतम और जनककों सुख उत्यन्न करनेवाले, संसारके 
ढिये करोड़ों कॉँटेके समान कुटिछ राक्षसोंकों मारनेबालें, चतुराईकी 
बहुत-सी वातोंसे ही परझुरामजीका गये हरनेवाले और सदा श्रीराम- 
जीके पीछे-पीछे चलनेवाले छक्ष्मणजीकी जय हो | ३ ॥ सीतापति 
श्रीरामजीकी सेवामें परम अनुरागी, विषय-रसके विसगी, कपट-रहित 
होकर श्रीराम-सेवारूपी धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले, अनन्त वछके 
आदिस्थान, पिंहके समान पराक्रमबाले, मेघनादका म्दत करनेत्राले 
अत्यन्त महावीर ल्क्ष्मणजीकी जय हो ॥ 9 | भयानक मंग्रामरूपी 
समुद्रकों अनायास ही पार कर जानेबाले, श्रीरामजीके डितके लिये 
अपनी छुन्दर भुजाओंका पुछ बनानेबाले, उर्मिश्वजीके पति, कल्याण 
तया मंगरूके स्थान और तुड्लीदासके पापोंके नाश करनेमें मुख्य 
कारण, ऐसे श्रीलक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ७ ॥ 


६७ विनय-पत्रिका 
भरत-स्तुति 
[ ३९ ] 





जयति 


भूमिज-रमण-पदकंज-मकरंद्‌्-रख- 

रसिक-मधुकर भरत भूरिभागी। 
मुवननमूपण+. भानुवंश-भूपण,. भूमिपाल- 
। मणि रामचन्द्राचुरागी ॥ १॥ 
जयति विद धेश-घनदा दि-ठु लेभ-महद्दा- 

राज-संम्राज-खुख-पद्‌-विरागी | 
खड़ग-धारात्ती-प्रथमरेखा प्रकट 

शुद्धमति-युवति पति-प्रेमपागी ॥ २॥ 
जयति निरुपाचवि-भक्तिभाव-यंत्रित-हृदय, 

वँघु-हित चित्रकूटादि-चारी । 

पाडुका-नचप-सचिव,. पुहुमि-पालक-परम 

धरम-घुर-घीर, चरवीर भारी ॥ ३॥ 
जयति संजीवनी-समय-संकट . हनूमान 

घबुवान-महिमा वखानी। 
वाहुबह विपुल परमिति पराक्रम अतुल 

गृढ़ गति जानकी-जानि जानी॥ ४॥ 
जयति रण-अजिर गन्धबे-गण-गवेहर, 

फिर किये रामग्ुणगाथ-गाठा। 
माण्डवी-चित्त-चातक-नवां घुदू-वरन$ 

खसरन ठुलूलीदास अभय-दाता॥ ५॥ 


- विनय-पतन्निका ह घ्च्८ 


भावाथ-बड़े भाग्यवान्‌ श्रीमरतजीकी जय हो, जो जानकीपति 
श्रीरामजीके चरणकमलोंके मकरूदका पान करनेके छिये रसिक 
अमर हैं | जो संसारके मूषणस्वरूप, सूर्यवंशके विभूषण और तृप- 
शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके पूर्ण ग्रेमी हैं || १ || मरतजीकी जय हो, 
जिन्होंने इन्द्र, कुबेर आदि लोकपालोंको भी जो अत्यन्त ढुल्म हैं, 
ऐसे महान्‌ छुखप्रद महाराज्य और साम्राज्यसे मुख मोड़ लिया । 
जिनका सेवात्रत तल्वारकी धारके समान अति कठिन है ऐसे सत- 
पुरुषोंमें भी जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और जिनकी शुद्ध बुद्धिरूपी 
तरुणी स्री श्रीरामरूपी खामीके प्रेममें छबठीन है || २ || भरतजीकी 
जय हो, जो निष्कपट भक्तिभावके अवीन होकर प्रिय भाई श्रीराम- 
चन्द्रजीके लिये चित्रकूट-पर्वेतपर पैदल गये, जो श्रीरामजीक़ी पादुका- 
रूपी राजाके मन्त्री बनकर प्रथ्वीका पालन करते रहे और जो राम- 
सेवारूपी परम धमकी घुरीको धारण करनेवाले तथा बड़े भारी घीर 
हैं ॥ ३ ॥ श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति छगनेपर संजीवनीबूटी छनेकरे 
समय; जब भरतजीके बाणसे व्यथित होकर हनुमानजी गिर पड़े तब 
उन्होंने जिन भरतजीके . धनुष-वाणकी बड़ी बड़ाई की थी, जिनकी 
भुजाओंका बड़ा भारी वछ है, जिनका अनुपम पराक्रम है, जिनकी 
मूढ़ गतिको श्रीजानकीनाथ रामजी ही जानते हैं ऐसे भरतजीकी 
जय हो ॥ 9 ॥ जिन्होंने रणाज्भगर्में गन्वर्बोका गये खब कर दिया 
और फिरसे उन्हें श्रीरामकी गरुण-गाथाओंका गानेबाल्य बनाया, ऐसे 
भरतजीकी जय हो । माण्डवीके चित्तरूपी चातकके लिये जो नवीन मेघ- 
- बर्ण हैं, ऐसे अभय देनेवाले भरतजीकी यह तुलसीदास शरण है ॥५॥ 


६२. विनय-पत्िका 


शत्रुघ्न-स्तुति 
राग घनाश्री 


[ ४० ] 

जयति जय शात्रु-करि-फेसरी शबन्नुहन 

शन्रतम-तुद्दिनददर किरणकेतू । 
देव-महिदेव-महि-घेनु नलेवक _ खुजन- 

सिद्ध-सुनि-सकल-कल्याण-हेतू ॥१॥ 
जयति सर्वोगखुन्दर॒ खुमित्रा-छुवन+ 

भुवन-विख्यात-भरताजुगामी । 
चर्मंचमासि-धन्लु-वाण-तूणीर-धर 

शात्रु-संकट-समय यत्प्रणामी ॥ २॥ 
जयति लवणास्वुनिधि-कुभसंभव महा- 

वसुज-दुजनदवन डुरितहारी । 
लप््मणानुज5 भरत-राम-सीता-चरण | 

रेणु-भूपित-भाल-तिछूकधारी ॥ ३४ 
जयति श्रुतिकीति-वल्लभ खुठुलेभ खुलस 

नसमत नंद भ्रुक्तिमक्तिदाता । 
दासतुरूसी चरण-शरण सीद्त विभो+ 

पाहि दीनात्ते-संताप-हाता ॥ ४ ४ 


ह भावार्थ-झत्रुरूपी हाथियोंके नाश करनेको सिंहरूप श्री- 
शत्रुव्ननीकी जय हो, जय हो, जो शनत्रुरूपी अन्धकार जोर कुहरेके 
हरनेके लिये साक्षात्‌ सूर्य हैं और देवता, व्राह्मण, पृथ्वी और गौके 
सेवक, सज्जन, सिद्ध और मुनिर्योका सब्र प्रकार कल्याण करनेवाले 


विनय-पतन्निका | ७० 


हैं | १॥ जिनके सारे अच्ढ झुन्दर हैं, जो सुमित्राजीके पुत्र और 
विश्व-विस्यात भरतजीकी आज्ञामें चलनेवाले हैं; जो कवच, ढाल, 
तलवार, घनुष, बाण और तरकस धारण किये हैं और शत्रुओंद्वारा 
दिये हुए संकरटोंका नाश करनेवाले हैं, उन शज्रुष्नजीको मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ २ ॥ व्वणापुरूूपी- समुद्रको पान करनेके लिये 
अगस्त्वके समान; बढ़ें-बढ़े दुष्ट दानवोंका संहार करनेवाले और 
पा्पोंका नाश करनेवाले शत्रुध्ननीकी जय हो | ये ल्क्ष्मणजीके छोटे 
भाई हैं और भरतजी, श्रीरामणी तथा सीताजीके चरणकमलोंकी 
रजका मस्तकपर छुन्दर तिव्क घारण करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
श्रुतिकीतिंजीकें पति हैं, दुष्लोंकी दुर्लभ और सेवकोंको सुलभ हैं, 
प्रणाम करते ही छुख, भोग और मुक्ति देनेवाले हैं, ऐसे शत्रुष्नजीकी 
जय हो । हे प्रभो | यह तुल्सीदास तुम्हारे चरणोंकी शरण आकर 
भी दुःख भोग रहा है; हे दीन और आत्तोके संताप हरनेबाले | 
उसकी ( तुल्सीदासकी ) रक्षा करो || 9 ॥ 


श्रीसीता-स्तु ति# 
राग केदारा 
पु [४१] 
कव्ँक अंब; अवसर पाइ | 


मेरियोी खुधि द्याइवी; कछु करुन-कथा चलाइ ॥ ह ॥ 


# कई पुरानी प्रतियोमें श्रीसीता-स्ठुति-प्रसंगर्मं नीचे लिखा दण्डक 
भी मिल्ता है। इसे ४० क संख्या देकर हम यहाँ टिप्पणीके रुपमें देते हूँ, 
क्योंकि कोई-कोई इसे क्षेपक भी समझते हैं | 
जयति अ्रीजानकी भानुकुल-मानुकी प्राणप्रियवस्लमे तरणि भूपे। 
राम आनंद-चेतन्यघन-विग्रहा शक्ति आहादिनी  साररूपे॥ 
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दीन: सब अँग दीन) छीन, मलीन, अधी अघाइ । 
नाम ले भरे उद्र एक प्रभु-दासी-दाल कद्दाइ ॥ २ ॥ 
वूझिहें सो हे कौन!, कहियी नाम दूसा जनाइ। 
खुनत राम कृपाछुके मेरी विगरिओ वनि जाइ ॥ ३ ॥ 
जानकी जगजननि जनकी किये वचन सहाइ | 
त्ते तुल्सीदास भव तथ नाथ-गुन-गन गाइ ॥ ४ ॥ 


भावा्-हैं माता |! कभी अवसर हो तो कुछ करुणाकी बात 
छेड़कर श्रीरामचन्द्रजीको मेरी भी याद दिला देना, ( इसीसे मेरा 
काम वन जायगा ) ॥ १॥ यों कहना कि एक अत्यन्त दीन, 


जयति चितचरणचिन्तनि जेहि घरति हत काम-भय-कोह-मद-मोह-माया । 
रद्-विधि-विष्णु-सुर-सिद्ध-बंदितपदे. जबति सर्वेश्वरी रामजाया ॥ 
कर्म जप जोग विज्ञान वैराग्य लहि मोक्षहिित योगि जे प्रमु॒ मनावें। 
लयति वेदेहिं सत्र शक्तिशिर्भूपणे ते न तब इृष्टि विनु कवहूँ पाें ॥ 
जलयति जय कोटि ब्रह्माण्डकी ईशि, जेहि निंगम-मुनि बुद्धितें अगम गावै | 
विदित यह गाथ अहृदानकुछ्माथ सो नाथ तव दान ते हाथ आर्वे ॥ 
दिव्य शत वर्ष जप-ध्यान जब शिव घरथो राम गुरुरूप मिलि पथ वतायो । 
चिंते हित लीन लखि कृपा कीन्हीं तब देवि; दुर्लम देव दरस पायो ॥॥ 
जयति श्री स्वामिनी सीय सुमनामिनी, दामिनी कोटि निज देह दरसें | 
इंदिरा आदि दे मत्त गज गामिनी देवमामिनि सत्रे पाँव परसे॥ 
दुखित लखि भक्त बिनु दरस निज रूप तप यजन जप तंत्र तें सुलम नाहीं। 
कृपा करि पूर्ण नवकंजद्ललोचना प्रकट भइ जनकद॒प-अजिर माहीं ॥| 
रमित तब विपिन प्रिय प्रेम अगठन करन लंकपति व्याज कछु खेल ठान्यो | 
गोपिका कृष्ण तब तुल्य बहु जतन करि तोहि मिल्ि ईंस आनंद मान्यो | 
हीन तव सुमरुखि कै संग रहिं रंकर्ों विमुख जो देव नाहिं नाथ नेरो | 
अधम उद्धरण यह जानि गहि दरण तव दासतुरूसी भयो आय चेरो | ४०क॥ 


५ 


विनय-पत्रिका ७२ 


से साधनोंसे हीन, मनमडीन, दुबझ और पूरा पापी मनुष्य 
आपकी दासी ( तुछमी ) का दाप्त कहलाकर और आपका नाम 
ले-लेकर पेट भरता है ॥ २ ॥ इसपर प्रभु कृपा करके पूछे कि 
वह कौन है, तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता देना । 
कृपालु रामचन्द्रजीके इतना सुन लेनेसे ही मेरी सारी बिगड़ी बात 
वन जायगी ॥३॥ है जगजननी जानकीजी | यदि इस दासकी आपने 
इस प्रकार वचरनोंसे ही सहायता कर दी तो यह तुल्सीदास 
आपके खामीकी गुणावली गाकर भव-सागरसे तर जायगा॥ 9॥ . 


[ ४२ | 
कवहुँ समय खुधि द्यायवी; मेरी मातु जानकी । 
जन कहाइ नाम छेत हों; पन चातक ज्यों+ प्यास 
प्रेम-पानकी ॥ १ ॥ 
खरल प्रकृति आपु जानिप्ट करुना-निधानकरी । 
निञ्रमुन- अरिक्ृत मनहितो, दास-दोष खुराति चित रहत न 
दिये दानकी ॥ २ ॥ 
बानि विसारनसील हैं मानद अमानकी । 
छतुरूसीदास न विखारिये, मस करम बचन जाके, सपनेहँ गति 
नआनकी ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--है जानकी माता ! कभी मौका पाकर श्रीरामचन्द्रजीको 
मेरी याद दिला देना । में उन्हींका दास कहाता हूँ, उन्हींका 
नाम लेता हूँ, उन्हींके लिये पपीहेकी तरह ग्रण किये बैठ हूँ, 
मुझे उनके खाती-जलूरूणी ग्रेमरसकी बड़ी प्यास छग रही है ॥ १ ॥ 
यह तो आप जानती ही हैं कि करुणानिवान रामजीका खभाव 


धरे विनय-पत्रिका 


बड़ा सररू है; उन्हें अपना गुण, झत्र॒द्यरा किया हुआ अनिष्ठ; 
दातका अपराध जौर दिये हुए दानकी वात कभी याद ही नहीं 
रहती | २॥ उनकी आदत भूल जानेकी है; जिसका कहीं मान 
' नहीं होता, उप्तकों वह मान दिया करते हैं, पर वह भी मूल जाते 
हैं | हे माता | तुम उनसे कहना कि तुलसीदासको न भूडिये; 
क्योंकि उसे मन, वचन और करमसे खप्ममें भी किसी दूसरेका 
आश्रय नहीं है ॥| ३ ॥ 
भ्रीराम-स्तुति 
8.8 

जयति 
सच्चिदब्यापकानंद परव्रह्म-पद्‌ विभप्रह व्यक्त छीलावतारी। 
विकल अह्मादि, खुर। खिद्ध। संकोचबश) विमल गुण-गेह नर- 

देह-घारी ॥ १॥ 
जयति | श 
कोशलाधीश कल्याण कोशरूखुता; कुशल केबल्य-फल चारु चारी 
चेदू-बोधित करम-धरम-घरनी घेज्ु,विप-सेवक साधु-मोद्कारी।२। 
जयति ऋषि-मखपाल) शमन-सज्जन-सारू, शापवश मुनिवधू- 


पापहारी । 

भंजि भवचापत दुलि दाप भूपावछी: सहित भ्रगुताथ नतमाथ 
; भारी ॥ ३॥. 

जयति धारमिक-घुर। धीर रघुवीर गुर-मातु-पितु-वंधु- 
चचनानुसारी । 


चिच्रकूटाद्रि विन्ध्याद्रि दुंडकविपिनः धन्यकृत पुन्य-कानन- 
बिहारी ॥ ४ ॥ 


विनय-पचिका । ्छ 


जयति पाकारि छुत-काक-करतूति-फलदानि खनि गत्ते गोपित 
विराघा ॥ 

दिव्य देवी वेश देखि लखि निशिचरी जनु विडंबित करी 
विश्ववाधा ॥ ५ ॥ 

जयति खर-त्रिशिर-दूषण चतुदंस-खहस-सुभट-मारीच-संद्दारकर्ता 
ग्रध्न-शवरी-भक्ति-विवश करुणाखिघु, चरित निरुपाधि, तिवि- 
धार्तिद्दर्ता ॥ ६॥ 

जयति मद्‌-अंध कुकबंध वधि वालि बलशालि वधि; करन सुग्रीय 
राजा । 

खुभर मकेट-भालु-कटक-लंघट सजत, नमत पद रावणानुज- 
निवाजा ॥ ७॥ 

जयति पाथोधि-कृत-सेतु-कोतुक हे तुशअकालू-मन-अगम रूई छलकि 
लंका । 

सकुल) सानुज सदल दलित द्शकंठरण, छोक-लोकप किये रहित- 
शंका ॥ <॥ 

जयति सौमित्रि-लीता-सचिच-सहित चले पुष्पकारूढ़ निज राजधानी 
दासतुलूसी मुद्ति अवधवासी सकल: राम भे भूप वैंदेदि रानी ॥९॥ 


भावार्थ-श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो | आप सत्‌, चेतन, व्यापक, 
आनन्दरूप पख्रह्म हैं | आप छीला करनेके लिये ही अव्यक्तसे व्यक्त- 
रूपमें प्रकट हुए हैं | जब ब्रह्मा आदि सब देवता और सिद्धगण 
दानवोंके अत्याचारसे व्याकुछ हो गये; तब उनके संकोचसे आपने 
निर्मल गुणसम्पन्न नर-शरीर धारण किया ॥ १ ॥ आपकी जय हो- 
आप कल्याणरूप कोशलछूनरेश दशरथजी और कल्याण-स्वरूपिणी 
महारानी कौशल्याके यहाँ चार भाइयोंके रूपमें ( सालोक्य, सामीष्य, 


ब्, !्‌ 
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सारूप्य और सायुच्य ) मोक्षके छुन्दर चार फल उत्पन्न हुए | आपने 
वेदोक्त यज्ञादि कम, धर्म, पृथ्वी, गौ, आ्राह्मण, भक्त और साधुओंको 
आनन्द दिया || २ ॥ आपकी जय हो--आपने ( राक्षस्तोंकी मारकर ) 
विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा की, सज्जनोंकों सतानेवाले दुष्ठोंका दलन 
किया, शापके कारण पाषाणरूप हुई गौतम-पत्नी अहल्याके पार्पोंको 
हर लिया, शिवजीके धनुषको तोड़कर राजाओंके दल्का दर्प चूर्ण 
किया और वल-वीर्य-त्िंजयके मंदसे ऊँचा रहनेबाल्य परशुरामजीका 
मस्तक झुका दिया [| ३ ॥ आपकी जय हो-आप घम्मके मारको 
धारण करनेमें बड़े धीर और रघुबंशमें असाधारण वीर हैं । आपने 
गुरु, माता, पिता और माईके वचन मानकर चित्रकूट, विन्ष्याचल 
ओर दण्डक वनको, उन पवित्र वर्नोमें विहार करके कृतकझृत्य कर 
दिया ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रकी जय हो-जिन्होंने इन्द्रके पुत्र काकरूप 
वने हुए कपटी जयन्तकों उसकी करनीका उचित फल दिया, 
जिन्होंने गड्ढा खोदकर विराव दैत्यकों उसमें गाड़ दिया, दिव्य देव- 
कन्याका रूप घरकर आयी हुई राक्षसी शर्पणखाको पहचानकर 
उसके नाक-कान कटवाकर मानो संसारभरके छुखमें वावा पहुँचाने- 
वाले रावणका तिरस्कार क्रिया ॥| ५ ॥ श्रीरमचन्द्रजीकी जय हो-आप 
खर, त्रिशिरा, दूषण, उनकी चोदह हजार सेना और मारीचको 
मारनेवाले हैं, मांसभोजी गृप्र जटायु और नीच जातिकी त्री शवरीके 
प्रेमके वश हो उनका उद्धार करनेवाले, करुणाके समुद्र, निष्कल्छू 
चरित्रिवाले और त्रित्रिध तार्पोका हरण करनेवाले हैं || ६ ॥ श्रीरामचन्द्र- 
जीकी जय हो-जिन्होंने दुष्ट, मदान्ध कवन्धका वध किया, महा- 
चल्वान्‌ वालिको मारकर सुप्रीवको राजा बनाया, बढ़े-बढ़े वीर बंदर 


विनयं-पत्निका ७६ 


तथा रीछोंकी सेनाको एकत्र करके उनको व्यूहाकार सजाया और 
शरणागत विभीषणको मुक्ति और भक्ति देकर निहाल कर दिया ॥७।॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो--जिन्होंने खेलके लिये ही समुद्रपर पुल 
बाँध लिया, कालके मनको भी अगम लंकाको उमंगसे ही लपक लिया 
और कुलछसह्ित, भाईसहित और सारी सेवासहित रावणका रणमें 
नाश करके तीनों छोकों और इन्द्र, कुबेर आदि छोकपारोंको निर्भय 
कर दिया ॥८॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो--जो लंका विजयकर लक्ष्मण- 
जी, जानकीजी और छुग्रीव, हनुमानादि मन्त्रियोंसहित पुष्पक 
विमानपर चढ़कर अपनी राजघानी अयोध्याको चले | तुख्सीदास 
गाता है कि वहाँ पहुँचकर श्रीरामके महाराजा और श्रीसीताजीके 
महारानी होनेपर समस्त अवघवासी परम प्रसन्‍न हो गये ॥ ९ ॥ 


[ 89 | 
जयति 
राज-राजेंद्र,. राजीवलोचन,. राम5 
नाम कलि-कामतरूु। साम-शाली | 
अनय-अंभोधिकुंभज5 निशाचर-निकर- 
तिमिर-घनधोर-खरकिरणमाली. ॥ १॥ 
जयति - मुनि-देव-नरदेव. द्शरत्थके; 
देव-मुनि-वंध किय अवधन-वासी । 
छोकनायक-कोक-शोक-संकट-शमनः 
भानुकुल-कमल-कानन-विकासी ॥ २ 
जयति “टंगार-सलर_ तामरख-दामडुति- 
: देह -गुणगेह।. विश्वोपकारी। 


ञ हर 
+ 


७७ दितय-पत्चिका 


सकल सौभाग्य-सोंदर्य-सुपमारूप+ 

मनोभव कोटि. गर्बापहारी ॥ ३॥ 
( जयति ) खुभग सारंग खुनि्खंग सायक शक्ति: 

चारू चर्माखि वर वर्मघारी । 
धर्मघुरधीर, रघुवीर, भुजवल अतुरू, 

हेलया दलित भरूभार भारी॥ ४॥ 
जयवि ऋलधौत मणि-मुकुट) कुंडर, तिलक- 

झलक भलि भाल;विधु-वद्न-शोभा । 
दिव्य भूपषत+ चलन पीत, उपयीत; 

किय ध्यान कल्यान-भाजन न को भा ॥ ५ ॥ 
(ज्यति) भरत-सो मित्रि-शत्रुघ्न-सेवित, छुसु ख+ 

सचिव-लेवक-छुखदू, स्वेदाता | 
अधम, आरत: दीन; पतित, पाततक-पीन 

खसक्ूत नतमात्र कहि “पाहि! पाता ॥ ६॥ 
जयति जय भवन दूसचारि जल जगमगत, 

पुन्यमथ धन्य जय रामराज़ा | 
चरित-सुरसरित कवि-म्तु ख्यमिरि निःसरित्त, 

पिवत) मज़त सुद्त संत-समाज़ा ॥ ७ ॥ 
“जयति वर्णाश्रमाचारपर नारि-नर+ 

सत्य-शम-दइस-दया-दानशीला | 
वियत दुःख-दोप, सन्‍्तोप खुख सवेदा» 

खुनत+ गावत राम राजलीला॥ ८॥ 
जयति वैराग्य-विज्ञान-चारां निधे) 

सप्तत नमंदः. पापन्ताप-हती । 


विनय-पत्चिका ८ 


दालतुल्ली चरण सरण संशय-हर ण,५ 
ह देहि. अवलूंव / चेदेहि-भर्ता ॥ ९ ॥ 
भावा4थ-श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो राज-राजेश्वरोंमें इन्द्रके 
समान हैं, जिनके नेत्र कमछके समान सुन्दर हैं, जिनका नाम 
कलियुगर्मे कल्पवृक्षके समान है, जो ( शरणागत भरक्तोको ) सान्तव॒ना 
देनेवाले ( ढाढस वंषानेवाले ) हैं, अनीतिरूपी समुद्रको सोखनेके 
लिये जो अगस्तव ऋषिके समान और दानव-दल्ख्णी गाढ़ और 
भयानक अन्चकारका नाश करनेके छिये जो प्रचण्ड सूर्यके समान 
हैं ॥ १ | श्रीरामचन्द्रजीक़ी जय हो । मुनि, देवता और मनुष्षोंके 
खामी जिन दरशरस्थसूनु श्रीरामचन्द्रजीने अवधवासियोंकों ऐसा श्रेष्ठ 
बना दिया कि मुनि और देवता भी उनकी वन्दना करने छगे | जो 
छोकपाल्ख्पी चक्रत्रेंके शोकसन्तापक्ा नाश करनेवाले और सूर्यकुछ- 
रूपी कमछोंके वनको ग्रफुल्लित करनेवाले साक्षात्‌ सूर्य हैं ॥ २॥ 
श्रीरमचन्द्रजीकी जय हो-सौन्दर्यरूपी सरोवरमें उत्पन्न हुए नीले 
कमछोंकी माठझके समान जिनके शरीरकी आभा है, जो सम्पूर्ण दिव्य 
गुणोंके धाम हैं, सारे विश्वका हित करनेत्राले हैं और समस्त सौभाग्य, 
सौन्दर्य तथा परम शोभायुक्त अपने रूपसे करोड़ों कामदेवोंके गवको 
खर्ब करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो सुन्दर शारई- 
घनुष, तरकस; वाण, शक्ति, ढाछ, तत्वार और श्रेष्ठ कबच धारण 
किये हैं, धर्मका भार उठानेमें जो धीर हैं, जो रघुवंशमें सर्वश्रेष्ठ वीर 
हैं, जिनकी प्रचण्ड भुजाओंका अतुल्तीय बल है और जिन्होंने खेल्से 
ही राक्षस्रोका नाश करके प्ृथ्वीका भारी भार हरण कर लिया ॥०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो मणिजड्ित सुवर्णका मुकुट मम्तकपर 


ज्ब्श्ड 


छज९, विनय-पत्रिका 


वारण किये ओर कानोंमें मकराकृत कुण्डल पहने हैं, जिनके भालपर 
तिल्ककी छुन्दर झलक है और चन्द्रमके समान जिनका मुखमण्डल 
शोमित हो रहा है; जो पीताम्बर, दिव्य आभूषण और यज्ञोपवीत 
धारण किये हुए हैं | ऐसा कौन है जो श्रीरामके इस नयनामिराम- 


' « रूपका ध्यान करके कल्याणका भागी न हुआ हो ॥णा।| श्रीरामचन्द्रजी- 


की जय हो--जो भरत, छक्ष्मण और आज्रुननसे सेवित तंया छुप्रीव, घुमनन्‍्त 
आदि मन्त्रियों और भक्तोंकी खुख एवं सम्पूर्ण इच्छित पदार्थ 
देनेवाले हैं; जो अधघम, आते, दीन, पतित ओर महापरापियोंको केवल 
एक वार प्रणाम करने और '्मेरी रक्षा करो! इतना कहनेपर ही 
जन्म-मरणरूप संसारसे वचा लेते हैं || ६ ॥ महाराज श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो-जिनका पवित्र यश चौदहों भुवनोंमें जगमगा रहा है, जो 
स्वया पुण्ययय और धन्य हैं, जिनकी कथारूपी गड्ला आदिकवि 
महर्षि श्रीवाल्मीकिरूपी हिमालय पर्वतसे निकडी है, जिसमें स्तान 
कर और जिसके जरूका पानकर आर्थात्‌ जिसका श्रवण-मननकर 
संत-समाज सदा ग्रपनन रहता है।| ७॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो--- 
जिनके प्रसिद्ध रामराज्यमें सभी खी-पुरुष अप्ने-अपने वर्णाश्रम-विहित 
आचारपर चलनेवाले, सत्य, शाम, दम, दया और दानख्ूणी वतोंका 
पालन करनेवाले, दुःखों और दोषोंसे रहित, सदा सन्तोषी, सत्र 


: ग्रकारसे सुखी और रामकी राज्यडीलाको सदा गाया और छुना करते 


थे अर्थात्‌ वे निश्चित होकर सदा रामकी छीलाको ही गाते-सुनते 
थे॥ ८॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जब हो-जो बैराग्य और ज्ञान-विज्ञानके 
समुद्र हैं । जो प्रणाम करनेवारोंको सुख देते और उनके सारे पाप- 
तापोंक्ो हर लेते हैं | है जानकीताय ! है संशयक्ता नाझ करनेवाले ! 


विनय-पत्रिका ८० 


यह तुल्सीदास आपकी शरण पड़ा है; कृपाकर इसे अपने प्रणतपाल 
चरणोंका सहारा दीजिये ॥ ९ ॥ 
राग गौरी 
[४५ ] 

शीरामचन्द्र कृपाढु भज्ञु मन हरण भवभय दारुणं। 
नवकंज-छोचन, कंज-सुखः कर-कंजः पद-कंजारुणं ॥ १॥ 
कंदर्प अगणित अमित छवि; नवनीरू नीरद छुंद्र । 
पट पीत मानहूँ तड़ित रुचि शुत्चि नोमि जनक खुतावरं ॥ २ ॥ 
भजु दीनवंधचु.. दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकंदन । 
रघुनंद आनेंद्कंद कोसखलूचेंद दशस्थ-तंदनं ॥ ३ ॥ 
सिर सुकुट कुंड तिरूक चारू उदारु अंग चिभूषणं। 
आजानुभुज॒ शर-चाप-घर: संग्राम-जित-खरदूषणं ॥ ४ ॥ 
इति वदति ठुरूखीदास शॉंकर-शेष-सुनि-मन-रंजनं । 
मम हृदय कंज़ निवास कुर। कामादि खल-दल-गंजन ॥ ५ ॥ 

भावाथथ-हे मत ! कृपाठु श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर । वे 
संसारके जन्म-मरणरूप दारुण भयकों दूर करनेवाले हैं, उनके नेत्र 
नव-विकसित कमलके समान हैं; मुख, हाथ और चरण भी छाछ 
कमलके सद्दश हैं | १ ॥ उनके सीन्दर्यकी छठा अगणित कामदेबोंसे 
बढ़कर है, उनके शरीरका नवीन नील-सजल मेवके-जैसा झुन्दर वर्ण 
है, पीताम्बर मेघरूप शरीरमें मानो बिजलीके समान चमक रहा है, 
ऐसे पावनरूप जानकीपति श्रीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 
हे मन ! दीनोंके बन्धु, सूयके समान तेजखी, दानव और दैत्योंके 
वंशका समृूल नाश करनेवाले, आनन्दकन्द, कोशछ-देशरूपी आकाझमें 


रू 


८१ विनय-पत्रिका 


निर्मेछ चन्द्रमाके समान, दह्ारथनन्दन श्रीरामका भजन कर | ३ | 
जिनके मस्तकपर ख्नजठ्ति मुकुट, कानोंमें कुण्डल, भालपर, छुन्दर 
तिलक और प्रत्येक अड्डमें सुन्दर आभूषण सुशोमित हो रहे हैं; 
जिनकी भुजाएँ घुटनोंतक लंत्री हैं; जो धनुष-बाण लिये हुए हैं; 
जिन्होंने संग्राममें खरदृूषणको जीत लिया है || 9 || जो शिव, शेष 
और मुनियोके मनको प्रसन्न करनेवाले और काम-क्रोष-छोमादि 
इजुर्ओोका नाश करनेवाले हैं । तुलसीदास प्रार्थना करता है कि वे 
श्रीरधुनाधजी मेरे हृदय-कमलमें सदा निवास करें || ५॥ 
राग रामकली 


[५६ | 


सदा 
राम जपु) राम जपुछ राम जपु) राम जपु) राम जपु: मूढ़ मन, 
बार बार। 


सकल सौोभाग्य-खुख-खानि जिय जानि शठः मानि विश्वास वद्‌ 
बेद्सारं ॥ १॥ 


कोशलेन्द्र नव-नीऊकजाभतन्ु$ मदन-रिपु-कंजहदि-चंचरीक | 
जानकीरवन खुखभवन स्ुवरनेकप्रशु, समर-भंजन; परमकारुनीक ॥ 
दुुज-बन-घृमघुज+ पीन आजाजुभुज5 दंड-कोदंडवर चंड बान॑ । 


: अख्तकऋर चरण मुख नयन राजीव: गुन-अयनः बहु मयन-शोभा- 


निधान ॥ ३ ॥ 


दासनाचु द-केरव-द्विकर, काम-क्रोध-मद-कंज-कानन-तुपारं । 
लोभ अति मक्त नागंद्र पंचाननं भ्क्तहित हरण संसार-भारं ॥४॥ 


केशव क्लेशह् केश-चंदित पद-ढंद मंदाकिनी-सूलभूत । 


जि+ प० %.... 


विनय-पन्निका ८२ 
सर्वेदानंद-संदोह, मोहापहं। घोर-संसार-पाथोधि-पोतं ॥ ५ ॥ 
घोक-संदेह-एथोद्पटछानिरं:. पाप-पर्वेत-कठिन-कुलिशरूप । 
संतजन-कामचुक-घेनु,विश्रामप्रदृशनाम कलि-कलुष-भंजनअनूप ॥ 
घमं-ऋल्पद्रमाराम: दरिधिाम-पथि संबर्ल, सूलमिदमेव पर्क । 
भक्ति-बैराग्य-विज्ञान-शम-दान-दम, नाम आधीन साधन अलेक॑ ॥ 
तेन तप्तं: छुतें, दत्तमेबाखिल तेव सब छकृत॑ कमज़ाले | 
येत्र श्लीरामनामास्ें पानक्ततमनिशमनयद्यमचरोकय कार ॥ < ॥ 
इवपचः खर। मिल. यवनादि हरिकोकगतः नामवरू विपुरू 
मति मल न परसी । 
त्यागि सब आख) खंचास, भवपासः असि निसित हरिनाम 
जपु दासतुरूसी ॥ ९. ॥ 
भावार्थ-रे मूल मन | सदा-सव्वदा बार-बार श्रीरामनामका ही 
जप कर; यह सम्पूर्ण सौभाग्य-खुखकी खानि है और यही वेदका निचोड़ 
है | ऐसा जीमें समझकर और पूर्ण विश्वास करके सदा श्रीरामनाम कहा 
कर ॥ १ ॥ कोशडराज श्रीगमचन्द्रजीके शरीरकी कान्ति नवीन नीछ 
कमलके समान है, वे कामदेवकों भस्म करनेताले शिवजीके हृदयरूणी 
कमलमें रमनेवाले श्रमर हैं | वे जानकीरमण, सुखबाम अखिल विश्वके 
एकमात्र प्रभु, समरमें दुष्लोका नाश करनेवाले और परम दयाद्ध 
हैं || २ || वे दानवेंके बनके छिये अग्निके समान हैं | पुष्ट और घुटनों- 
तक लंबे भुजदण्डोमे सुन्दर घन॒ुप और प्रचण्ड वाण घारण किये हैं । 
उनके हाथ, चरण, मुख और नेत्र छाल कमछके समान कमनीय हैं | वे 
सदगु्णोके स्थान और अनेक कामदेवोंकी सुन्दरताके भण्डार हैं || ३ ॥ 
विविध वासनारूसी कुमुद्दिनीका नाश करनेके लिये साक्षात्‌ सूथ ओर 


<३३ विनय-पश्चिका 


काम, क्रोच, मद आदि कमझोंके वनक्ो नष्ट करनेके लिये तुपार 
( पाछा ) हैं; छोमरूपी अत्यन्त मतत्राले गजराजके डिये वनराज सिंह 
और भक्तोंकी भलाईके लिये राक्षत्ोंकों मारकर संसारका मार उतारने- 
वाले हैं | ४ ॥ जिनका नाम केशत्र है, जो क्लेशोंके नाश करनेवाले 
हैं, हह्मा और झिवसे जिनके चरणयुगछ वन्दित होते हैं--जो गड्डाजीके 
उतत्तिस्थान हैं | सदा आनन्दके समह, मोहके विनाशक और 
भयानक भव-सागरके पार जानेके लिये जहाज हैं ॥| ५ || श्रीरामजी 
शोक और संशयरूयी मेघेंके समूहको छिन्द-मिन्न करनेके लिये वायुरूप 
और पापरूपी कठिन पर्तकों तोड़नेके लिये वच्नरूणी हैं । जिनका 
. अनुपम नाम संतोंक्रो कामवेनुके समान इच्छित फछ देनेबारा तथा 
शान्तिदायक और कऋलिपुगके भारी पार्पोको नाश करनेमें सानी नहीं 
रखता ॥ ६ ॥ यह श्रीरामनाम घर्मरूणी वल्यवृक्षका वगीचा, भगवानके 
धाममें जानेवाले पकिकोंके छिये पाथेय तथा रूमस्त साधन और 
पिद्धियोंका मूल आधार है | भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, शम, दम, दान 
आदि मोक्षके अनेक साधन सभी इस रामनामके अधीन हैं || ७ || 
जिसने इस करार कलिकाछ्को देखकर नित्य-निरन्तर श्रीरामनामरूपी 
निर्दोष अमृतका पान किया-उसने सारे तप कर छिये, सब यज्ञोंका 
अनुष्टान कर लिया, सबंख दान दे दिया और विधिके अनुप्तार सभी 
चैदिक कर्म कर लिये || ८ ॥ अनेक चाण्डाछ, दुष्कर्मी, मीछ और 
यवनादि केंबछ रामनामके ग्रचण्ड प्रतापसे श्रीहरिके परमधाममें पहुँच 
गये और उनकी वुद्धिको विक्तारोंने स्पश भी नहीं क्रिया । हे तुल्सी- 
दास ! सारी आशा और भमयको छोड़कर संसाररूपी बन्धनकों 
ऋटनेके छिये वैनी तल्वारके समान श्रीराम-नामका सदा जप कर| ९॥ 


विनय-पत्रिका ८ 


[ ४७ | 


ऐसी आरती राम रघुवीरकी करहि मन ! 
हरन डुखदुंद गोबिद आनन्द्घन ॥ १ ॥ 
अचरचर रूपहरि,सरबगत, सखरबदा बसत इति वासना घूप दीजे । 
दीप निञ्रबोधगत-कोह-मद-मोह-तम+ प्रोढ़ अभिभान चितदक्षृत्ति 
छीजे ॥ २ ॥ 


भाव अतिशय विशद्‌ प्रवर नेवेद् छुभ भ्रीरमण परम संतोषकारी । 
प्रेम-तांवूठ गतशुल्ू संशय सकल विपुल भव-वासना- 
बीजहारी ॥ ३ ॥ 


अशुभ-शुभकर्म-घतपूर्ण दश वर्तिका) त्याग पावक) सत्तोयुण 


प्रकार । 

भक्ति-वैराग्य-विज्ञान दीपावली, अर्पि नीराजन जगनिवास ॥ ४॥ 

विमल हृद्-भवन कृत शांति-पर्यक झुभ। शयन विश्लाम 

श्रीरामराया । 

क्षमा-करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका) यत्र दरि तत्न नहि भेद-माया !५॥ 
ए्ह्टि 

आरती-निरत सनकादिः श्रुति, शोष) शिव देवरिषि, अखिलमुनि 

तत्व-दरसी 

करे सोश तरे, परिहरे कामादि मल बद॒ति इति असलमति-दास 

तुलसी ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-हे मन ! रघुकुछ-बीर श्रीगमचस्रजीकी इस प्रकार 

आरती कर | वे राग-द्वेष आदि इन्द्रों तथा हुःखेंकि नाशक, इन्द्रियोंका 

नियन्त्रण करनेवाले और आनन्दकी वर्षा करनेवाले हैं || १ || जड़- 

चेतन जगत्‌ सब श्रीहरिका रूप है, वे सर्वव्यापी और नित्य हैं | इस 


* 


<ण विनय-पत्रिका 


चासना ( छुगन्ध ) की उनकी धूप कर । इससे तेरी भेदरूय दुगेन्‍्ध मिट 
जायगी | धूपके वाद दीप दिखाना चाहिये, सो आत्मज्ञानका ख्य॑ 

प्रकाशमय दीपक जलाकर उससे क्रोध, मद, मोहके अन्चकारका नाश 
कर दे | इस ज्ञान-प्रकाशसे अभिमानभरी चित्तवृत्तियाँ आप ही 
ध्षीण हो जायेगी ॥ २ ॥ इसके बाद अत्यन्त निर्मल श्रेष्ठटमावका नैवेथ 
भगवानके अर्पण कर । विशुद्ध मावका सुन्दर नैवेद्य लक्ष्मीपति मगवानको 
परमसन्तोषकारी होगा । फिर दुःख, समस्त सन्देह और अपार संसारकी 
वासनाओंके बीजके नाश करनेवाले प्रेम का ताम्बूठ भगवानके 
निवेदन कर || ३ ॥ तदनन्तर शुभाशुम कर्मरूपी घृतमें इवी हुई दस 
इन्द्रियरूपी वत्तियोंको व्यागकी अग्निसे जलकर सत्तगुणरूपी प्रकाश 
' ऋर; इस तरह भक्ति-वैराय और विज्ञानर्णी दीपावडीकी आरती 
जगलन्िवास मगवानके अपंण कर ॥ ४ ॥ आरतीके वाद निर्मल हृदय- 
ऋूपी मन्दिरमें शान्तिस्मी छुन्दर पलंग विछाकर उसपर महाराज 
श्रीरामचन्द्रजीको शयन कराकर विश्राम करा । वहाँ महाराजकी 
सेवाके लिये क्षमा, ककृणा आदि मुख्य दासियोंको नियुक्त कर । जहाँ 
भगवान्‌ हरि रहते हैं, वहाँ भेदरूप माया नहीं रहती ॥ ५ ॥ 
सनकादि, वेद, शुकदेवजी, शेष, शिवजी, नारदजी और सभी तक्तदर्शी 
मुनि ऐसी आरतीमें सदा छगे रहते हैं, निर्मेडमति मुनियोका दास 
चुल्सी कहता है कि जो कोई ऐसी आरती करता है वह कामादि 
विकाररोसे छूटकर इस भवसागरसे तर जाता है ॥ ६ ॥ 

[ ४८ |] 
दरति सब आरती खारती रामकी। 
दहन दुख-दोप+ निरसूलिनी फामकी॥ १॥ 


विनय-पत्रिका ८६ 


सुरभ सोरभ धघरप दीपवर मालिका। 
उड़त अधघ-विहंग खुनि तारू करतालिका ॥ २॥ 
भक्त-हृद्-सिवन:+ अज्ञान-तम-हारिनी । 
विमल विज्ञानममय तेज-विस्तारिनी ॥ ३ ॥ 
मोह-मद्‌-कोह-कलि-कंज-हिमजामिनी . । 
मुक्तिकी दुतिका देह-डुति दामिनी॥ ४ ॥ 
प्रनत-जन-कुमुद्‌्-वन-इंडु-कर-जालिका. । 
तुलूसि अभिमान-महिषेस बहु काछिका ॥५॥ 


भावार्थ-श्रीरामचन्द्रजीकी आरती सब आर्ति-पीड़ाकी हर लेती 
है। दुःख और पापोंकोी जला देती है तथा कामनाको जड़से उखाड़- 
कर फेक देती है || १ ॥ वह छुन्दर सुगन्वयुक्त घूप और श्रेष्ठ दीपकोंकी 
माता है | आरतीके समय हाथोंसे बजायी जानेबाडी ताछीका शब्द 


सुनऋर पापरूपी पक्षी तुरंत उड़ जाते हैं || २ ॥ यह आरती भक्तोंके 
हृदयरूपी भवनके अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाढी ओर निमक 
विज्ञनमय प्रकाडको फेंलनेवार्ली है || ३ ॥ यह मोह, मद, क्रोध ओर 


कल्युगरूपी कमलोंके नाश करनेके लिये जाड़ेकी रात है और मुक्तिरूपी 
नायिकासे मिल देनेके लिये दूती है तथा इसके शरीरकी चमक व्रिजलीके 
समान है ॥ ४ ॥ यह शरणागत भक्तरूपी कुमुदिनीके वनको प्रर्फा 
करनेके लिये चन्द्रमाकी किरणोंकी माता है और तुल्सीदासके अमिमान- 
रूपी महिषासुरका मदन करनेके लिये अनेक काश्किाओंके समान हैं 


हरिशंकरी पद 
[ ४५९ | 
कप 
दस--- 
दु्ुुज-चन-दददन:गुन-गहन) गोबिंद नंदादि-आनंद-दाताइबिनाशी । 


विनय-पतन्निका ८८ 


आधेमें भगवान्‌ शिवकी स्तुति की गयी है, इसीसे इसका नाम हरि- 
शंकरी है | गोसाईंजी महाराजने विष्णु और शिवकी एक साथ स्तुति 
करके हरि-दरमें अमेद सिद्ध किया है । ] ु 

भगवान्‌ विष्णु--दानवरूपी वनके जलानेबाले, गुणोके वन 
अर्थात्‌ सात्तिक सदगु्णोसे सम्पन्न, इन्द्रियोंके नियन्ता, नन्‍्द-ठपनन्द 
आदिको आनन्द देनेवाले और अबिनाशी हैं । 


भगवान्‌ शिव---अशम्मु, शित्र, रुदर, शंकर आदि कल्याणकारी 
नामेंसे प्रसिद्ध हैं, बड़े भारी मयज्कूर, मद्दान्‌ तेजखी और क्रोधकी 
राशि हैं ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु---अनन्त हैं, छः प्रकारके ऐश्वर्योसे युक्त हैं; 
जगत्‌का अन्त करनेवाले, यमकी त्रासको मिटानेवाले, लक्ष्मीजीके 
खामी और समस्त ब्रह्माण्डको आनन्द देनेवाले हैं | 

भगवान्‌ शिव---कऔछाशके राजा, जगतके खामी, ईशान, 
विज्ञन और ज्ञान तथा मोक्षके धाम हैं || २ | 

भगवान्‌ विष्णु---वामनरूप धरनेवाले, मन-इन्द्रियोंसे अव्यक्त, 
पवित्र ( विकाररहित ) जड़-चेतन और ल्ोक-परछोकके खामी, 
साक्षात्‌ परमात्मा और ग्रकृतिके खामी हैं । 

भगवान्‌ शिव---मस्तकपर चन्द्रमा और हाथमें त्रिशूछ धारण 
करनेवाले, सृश्टिके संहारकर्ता, पापशन्य, अजन्मा, अमेय, अखण्ड 
और नन्‍्दीपर सवार होकर चरनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 

भगव्रान्‌ विष्णु----नीले मेघके समान श्याम शरीखाले, अनेक 


<९२, विनय-पत्निक्ता 


कामदेवोकी-सी शोमावाले, कमलके सदझ्य छुन्दर नेत्रोंचाले और समस्त 
विश्वमें रमनेव्ाले कृपाल हैं | 


भगवान्‌ शिव--.हंख और करके समान चिकने, खेत और 
छुगन्बित शरीखाले, मलरहित, मस्तकपर जठाजूट और गड्गजानीको 
घारण करनेवाले तथा सफेद पुप्पोंकी माला पहने हुए हैं || 9 ॥ 

भगवान्‌ विष्णु--क्मलके केसरके समान पीत/म्बर धारण किये 
तथा हार्थोमें शंख, चक्र, पद्म, शा घनुप और अत्यन्त विशार 
कौमोदकी गदा लिये हुए हैं । 

भगवान्‌ शिव---कामदेवरूपणी मतवाले हाथीकों मारनेके लिये 
सिंहरूप, तीन नेत्रवाले और आवागमनरूपी जगवके जाछ॒का नाझ 
करनेवाले हैं; ऐसे शिवजीको में प्रणाम करता &ँ ॥ ५ ॥ 


भगवात्‌ विष्णु---सवका आक्लेण करनेवाले, करुणाके घाम, 
कालिय-नागके दमन करनेवाले और कंस आदि अनेक दुष्टोंको नि्रेश 
करनेवाले हैं । 
> सु करनेवाले नथप 
भगवान्‌ शिव---त्रिपुराछुरका मद चूण ले, मतवाले हाथी- 
का चमे धारण करनेवाले और अन्धकासुररूूषी सर्पको असनेके 
लिये गरुड़ हैं || ६ ॥ 


भगवान्‌ विष्णु--ूणत्रह्म, चराचरमें व्यापक, ऋचञ्रदित, सबसे 
श्रेष्ठ, परम हिलैबी, ज्ञानखरूप, अन्तःकरणरूपी भीतरी और श्रवणादि 
बाहरी इन्द्रियोंसे अतीत और तीनों युणोंकी इत्तियोंका हरण 
करनेवाले हैं | 


विनय-पश्चिका ९० 


भगवान्‌ शिव---जलून्धरके गवसूपी पर्वतको तोड़नेके स्पि 
बच्ररूप, पावेतीके पति, संसारके उत्पत्तिस्थान हैं और दक्षके सम्पूर्ण 
यज्ञेके विष्यंस करनेवाले हैं || ७ ॥ 


भगवान्‌ विष्णु---जिनको भक्ति ही प्यारी है, जो भक्तोंके मनोरथ 

पूर्ण करनेके लिये कामघेनुके समान हैं और उनकी वड़ी-बड़ी कठिन 

तथा भयानक विपत्तियोंके हरनेवाले, अतए्व हरि कहलानेवाले हैं । 

भगवान्‌ शिव--छुख, आनन्द ओर मनचाहा वर देनेवाले, 

विरक्त, सब प्रकारके विकारों एवं दोषोंसे रहित और आनन्द्वन 
काशीकी गलियोंमें विहार करनेत्ाले हैं || ८ ॥ 


यह हरि और शंकरके नाम-मन्त्रोंकी सुन्दर पंक्तियाँ रागद्रेषादि 
इन्द्रेंसे जनित दुःखको हरनेवाली, आनन्दकी खानि और विप्णु तथा 
शिवलोकमें जानेके लिये सदा सीढ़ीके समान हैं, यह वात तुल्सीदास 
जुद्ध वाणीसे कहता है ॥ ९ ॥ 
[ ५० | 
देव-- 
भानुकुल-कमल-रवि) कोटि कंदरपे-छवि, कारू-कलि-व्यालमिव 
वैनतेय । 
प्रचछ मुजदंड परचंड कोर्दंड-धर तृणवर विशिख वरूमप्रमेयं ॥ १॥ 
अरुण राजीवदल-नयन5 सुषमा-अयन, चइयाम तन-कांति वर 


बारिदाभ | 

कक | 5. ' अल, के 
तप्त कांचन-वस्त्र-शस्त्र,चिद्या-निपु ण,सिद्ध-खुरं-सेव्य,पाथोजनामं ॥ 
अखिल छावण्य-गृह: विश्व-विश्वदं, परम प्रौढ़, गुणगृढ़, महिमा 


डदारा 


श्र ॥ विनय-पत्रिका 


दु्धप, दुस्तर।, दुर्ग स्वर्ग-अपवर्ग-पति, भग्नसं खार-पादपः छुठारं ॥ 
शापवश सुनिवधू-मुक्तकृत) विप्रहित, यज्ञ-रक्षण-दक्ष, पक्षकतों । 
जनक-न्रप-सद्सि शिवचाप-संजन)डश्न-भार्ग वागव-गरिमापहर्ता ॥ 
शुरू-गिरा-गौरवामर-सुदुस्त्यज राज्य त्यक्त+ श्रीसहित सौमिजि- 
श्राता । 

संग जनकात्मजा, मजुजमजुखत्य अज, दुष्ट-चध-निरत५ 
ब्रैलोक््यन्नाता ॥ ५॥) 


दंडकारण्य कृतपुण्य पावन चरण, हरण मारीच-मायाकुरंगं । 
चालि वलमत्त गजराज इच केसरी: खु ह द-खुीव-टुख-राशि-मभंगं ॥ 
पक्ष-मकट विकट खुभट उद्धूट समर/शै-संकाशरिपु चासकारी 
चद्धपाथोधि: सुर-निकर-मोचन; सकुल दरून द्ससीस-भुजवीस 
भारी ॥ ७ ॥ 

दुप विदुधारि-संघात, अपदरण महि-भार, अवतार कारण अनूप॑ । 
अमल, अनवच्यः अद्वैत, निर्मुण, सगुण) अरह्म खुमिरामि नरभूप- 
रूप ॥ ८ ॥ 

घशोप-भ्रुति-लारदा-संसु -नारद-सनक गनत्त गुन अंत नहि तब चरिजर 
सोइ राम कामारि-प्रिय अचधपति सबेदा दासठुरूसी-न्रास-निधि- 
चहित्रं ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-सूर्यवंशरूपी कमठको खिलनेके लिये जो सूर्य हैं 
करोड़ों क्ामदेवोंके समान जिनकी सुन्दरता है, कलिकाल्खपी सर्पको 
ग्रसनेके लिये जो गरुड़ हैं, अपने प्रवल्ल मुजदण्डोंमें जिन्होंने प्रचण्ड 
घतुप॒ और वाण धारण कर राक्ल्ले हैं, जो तरकत वाँचे हैं और 
जिनका वछ असीम है ॥ १ ॥ छाछ कमलछकी पैडुडियों-जैसे जिनके 
नेत्र हैं, जो शोमाके धाम हैं, जिनके साँवरे शरीरकी सुन्दर कान्ति 


विनय-पत्रिका ९२ 


मेघके समान है । जो तपे हुए सोनेके समान पीताम्बर धारण किये 
हैं, जो शत्र-विद्यामें निपुण और सिद्धों तथा देवता्ोके उपास्य हैं; 
और जिनकी नामिसे कमछ उत्पन्न हुआ है ॥ २ ॥ जो सम्पूर्ण 
छुन्दरताके स्थान हैं, सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, जो बढ़े ही 
बुद्धिमान्‌ू और रहस्यमय गुणवाले हैं, जिनकी अपार महिमा है, जिनको 
कोई भी नहीं जीत सकता और जिनकी लीलका पार कोई भी नहीं 
पा सकता, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है, जो खगे और मोक्षके 
खामी तथा आवागमनरूणी संतारके वृक्षकी जड़ काटनेके ढिये 
कुठार हैं ॥ ३ ॥ जो गौतम मुनिकी ली अहल्याको शापसे मुक्त 
करनेवाले; विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेमें बड़े चतुर और अपने 
भक्तोंका पक्ष करनेवाले हैं. तथा राजा जनककी सभामें शिवजीके 
धनुषको तोड़कर महान्‌ तेजी एवं क्रोधी परशुरामजीके गये और 
महत्तको हरण करनेवाले हैं॥ ३॥ जिन्होंने पिताके वचनोंका 
गौरव रखनेके लिये, देवता भी जिसको वड़ी कठिनतासे छोड़ सकते 
हैं, ऐसे राज्यको सहजमें ही त्याग दिया और भाई लक्ष्मण तथा 
श्रीजानकीजीको साथ लेकर, अजन्मा, पर्रह्म होकर भी नरडीलसे 
तीनों छोक्रोंकी रक्षाके लिये रावणादि दुष्ट राक्षसोंका संहार 
किया || ५॥ जिन्होंने अपने पावन चरणकमलछोंसे दण्डक वनको 
पवित्र कर दिया, कपट-मृगरूपी मारीचका नाश कर दिया, जो 
बाछ्रूमी महान्‌ बल्से मतवाले हाथीके संहारके लिये सिंहरूप हैं 
और सुग्रीवके समस्त दुःखोंका नाश करनेवाले परम घुहद्‌ हैं. || ६॥ 
जिन्होंने भयंकर और बड़े भारी शरीर रीठ-बंदरोंको साथ लेकर 
संग्राम कुम्मकर्ण-सरीखे परबेतके समान आकारवालछे योद्धाओंकों डरा 


श्र विनय-पत्चिका 


दिया, समुद्रको बाँध लिया, देवताओंके समूहको रावणके वन्धनसे 
छुड़ा दिया और दस सिर तथा विशाल बीस मुजाओंवाले रावणका 
कुल्सह्ित नाश कर दिया | ७ ॥ देवतार्थोके शत्रु दुष्ट राक्षसोंके 
समहका, जो प्रृथ्वीपर भाररूप था, संह्ार करनेके लिये अवतार 
लेनेमें उपमारहित कारणवाले, निर्मंठ, निर्दोष, अद्वैतरूप, वास्तवमें 
निर्मुण, मायाको साथ लेकर सगुण, पस्रह्मनररूप राजराजेश्वर श्रीरामका 
में स्मरण करता हूँ॥| ८ ॥ शेषजी, वेद, सरखती, शिवजी, नारद और 
सनकादि सदा जिनके युण गाते हैं, परन्तु जिनकी लीछाका पार नहीं 
पा सकते वही शिवजीके प्यारे अयोध्यानाथ श्रीराम इस तुल्सीदासको 
दुःखरूपी समुद्रसे पार उतारनेके लिये सदा-स्वेदा जहाजरूप हैं ॥९॥ 


३] 
देव-- 


जानकीनाथ; रघुनाथ) रागाद्-तम-तरणि, तारुण्यतनु) तेजधघामम। 
सच्िदानंद, आनंद्कंदाकर विश्व-विश्वाम, रामाभिराम ॥ १॥ 
नीलनव-वारिधर-छुभग-झुभकां ति,कटि पीत कीशेयवर वसनधारी 
रल-हाटक-जठित-मुकुट-मं डित-मीलि, भानु-शत-सदश उद्योत- 
कारी ॥ २॥ 

श्रवण कुंडल) भाल तिछक/अ्ररुचिर अति; अरुण अंभोज छोचन 
हु विशार्ल । 
चबक्र-अवछोक:/चैलोक-शोकापहं , मार-रिपु-हद्य-मानस-मरा्रू॥ ३) 
नासिका चारु खुकपोल,छ्धिज वज्ञ दुति, अधर विवोपमा/मधुरहार 
कंठद्र। चितुकवर, वचन गंभीरतर:सत्य-संकटप, खुरत्नास-नासे 
सुमन खुविचित्र नव तुलुसिकादरू-यु्त सुदुझ चनमाल उर 
आजमाने । 


विनय-पत्रिका ९छ 


अ्रमत आमोद्वश मत्त मधुकर-निकर; मधुरतर मुखर कुवन्ति गान 
खुभग भ्रीवत्स; केयूर। कंक्रण; हार; किकिणी-रटनि कटि तट 
रसाल। 
चामदिसि जनकजासीन-सिहासनं कनक-स्तुठुवल्लिबत तरु तमारे 
आज्ञानु भ्रुजइंड कोदंड-मंडित वाम चाहु, दक्षिण पाणि वाणमेक । 
अखिल मुनि-निकर खुर; सिद्ध; गंधवें; चर नमत नर नाग अवनिप 
अनेक ॥ ७ ॥ 
अनध) अविछिन्त$ सर्वज्ष) सर्चश+ खलु॒ सर्वतोभद्र दाता5समार्क 
प्रणत जन-खेंद-विच्छेद-विद्या-निपुण नौमि श्री रामसों मि चिसाक॥ ८॥ 
युगल पदपद्य सुखसझपझालयं, चिह्व कुलिशादि शोभाति भारी! 
हनुमंत-हृदि विमल कृत परममंदिर, सदा दासतुरूसी शरण 
शोकहारी ॥ ९ ॥ 
भावा4थ-जानकीनाथ श्रीरवुनायजी राग-देषखूपी अन्यकारका 
नाश करनेके डिये सूर्यरूप, तरुण शरीखाले, तेजके धाम, सब्चिदानन्द 
आनन्दकन्दकी खानि, संसारको शान्ति देनेवाले परम सुन्दर हैं || १ ॥ 
जिनकी नवीन नील सजछ मेत्रके समान सुन्दर और ज्ञुभ कान्ति है, 
जो कठि-तटमें छुन्दर रेशमी पीताम्बर धारण किये हैं और जिनके 
मस्तकपर सैकड़ों सूर्योके समान प्रकाश करनेबाछा र्नजड़ित छुन्दर 
सुबर्ण-मुकुट शोमित हो रहा ॥ जो कानोंमें कुण्डल पहिने, 
भाह्पर तिछक ब्गाये, अत्यन्त छुन्दर श्रुकुटि तथा छाछ कप्रलछके 
समान बड़े-बड़े नेत्रोवाले, तिर्छी चितबनसे देखते हुए; तीनों 
लेकोंका शोक हरनेवालें और कामारि श्रीशिवनीके हृदयख्ूपी 
मानसरोंवरमें विहार करनेवाले हंसरूप हैं || ३ ॥ जिनकी नासिक 
वड़ी सुन्दर है, मनोहर कपोल हैं, दाँत हीरे-ऊँसे चमकदार हैं, 


ण्ज विनय-पत्िका 
होठ छाल-लाऊ बिम्बाफलक्े समान हैं, मधुर मुसकान है, शंखके 
समान कण्ठ और परम सुन्दर ठोढ़ी है । जिनके वचन बड़े ही 
गम्भीर होते हैं, जो सत्यपंकल्प गौर देवताओंके दुःखेंका नाश 
. करनेवाले हैं || 9 ॥ रंग-विरंगे फ्लो और नये तुल्सी-पत्रोंकी कोमछ 
' चनमालय जिनके हृदयपर सुशोभित हो रही है, उस माछापर सुगन्वके 
वश मतबाले भीरोका समूह मधुर गुंजार करता हुआ उड़ रहा 
हैं ॥ ५॥ जिनके हृदयपर छुन्दर श्रीवत्सका चिह॒ है, बाहुओंपर 
वाजूउन्द, हार्योमें कंकण और गलेमें मनोहर हार शोमित हो रहा 
है, कटिदेशम सुन्दर तागड़ीका मधुर रब्द हो रहा है । सिंहासनपर 
वाम भागमें श्रीजानकीजी विराजमान हैं, जो तमार वृक्षके समीप 
कोमल छुवर्णलता-सी शोमित हो रही हैं | ६ ॥ जिनके भुजद॒ण्ड 
घुटनोंतक रुम्बे हैं, वायें हाथमें चनुष और दाहिने हायमें एक बाण 
है | जिनको सम्पूर्ण मुनिमण्डल, देवता, सिंद्ध, श्रेष्ठ गन्वर्ब, मनुष्य, 
नाग और अनेक राजा महाराजागण प्रणाम करते हैं॥| ७ ॥| जो पाप- 
रहित, अखण्ड, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और निश्चयपूर्वक्त हमलोगोंफों 
कल्याण प्रदान करनेवाले हैं; जो शरणागत भक्तोंके क पिटानेकी 
कछामें स्बंधा निपुण हैं; ऐसे ल्क्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ जिनके दोनों चरणकमछ आनन्दके घाम 
और कमछा ( व्क्ष्मीजी.) के निवासस्थान हैं अर्थात्‌ लक््मीजी सदा 
उन चरणोंकी सेवामें छगी रहती हैं | वत्र आदि ४८ चिहोंसे जो 
अत्यन्त शोमा पा रहे हैं और जिन्होंने भक्ततर श्रीहनुमानजीके 
निर्मेठ हृदयकों अपना श्रेष्ठ मन्दिर बना रखा है यानी 
श्रीहनुमानजीके हृदयमें यह चरण-कमछ सदा बसते हैं, ऐसे झोक 


विनय-पत्निका श््द 

हरनेवाले श्रीरामजीके चरणोंकी शरणमें यह तुल्सीदास है ॥ ९ ॥ 
[णर्‌ 

देव-- 


७. कप ८ कमल [कप 
ऋोशलाधीश, जयदीश, जगदेकहित, अमितगुण; विपुरू विस्तार 
लीला । 


चायंति तब चरित खुपवित्र श्रुति रोष झुक झंभ्ु-सनकादि सुनि. 
मननशीला ॥ १ ॥ 


वारिचर-वपुष धरि भक्त-निस्तारपर; धरणिक्रत नावमहि मातिगुर्ची 
सकल यशांशमय उम्र विग्नद् क्रोड़, मर्दि दनुजेश उद्धरण उर्बी ॥ २॥ 
कंमठ अति विकट तनु कठिन पृष्ठोपरी। भ्रमत मंद्र कंडु-खुख मुरारी 
प्रकटकृत अम्ठतत गोः इंदिरा इंडु, चंंदाग्का दृंद-आनं दकारी ॥ ३ ॥ 
मछज-मुनि-सिद्ध-खुर-नाग-न्रासक; दुछ दनुज द्विज-धर्म 2 

दत्ता । 


अतुझर सगराज -वपुधरित, विद्दरित अरि, भक्त प्रहलाद-अहलादृ- 
करती ॥ ४ ॥ 


छलन वलि कपर-बढु रूप वामन त्रह्म, सुवनपर्यत पद तीन करणं | 
चरण-नख-नीर त्रेछोक्य-पावन परम विवुध-जननी-दुसह-शोक- 
हरणं ॥ ५ ॥ 


क्त्रियाधीश-करि निकर नव-केसरी, परशुधर विप्र-सस-जलद्रूपं 
बीस भ्ुजदंड दससीस खंडन चंड वेग सायक नोमि राम भृप ॥६॥ 
भूमिभर-भार-हर: प्रकट परमात्मा) श्रह्म नररूपधर भक्तहेतू। 
ब्ष्णि-कछुल-कुमुदू-राकेश राधारमण) कंख-वंसाटवी धृमकेतू ॥७॥| 
प्रचल्ल पार्खड मद्दि-मंड कुल देखि; निद्यत्तत अखिल मखकर्म-जाले 
शुद्ध वोधेकधन शान-गुणधास+ अज-बोद्ध-अब॒तार बंदे कृपाल ॥ ८॥ 


९७ | विनय-पत्निका 
कारूकलिजनित-मरू-मलिनमन स्व नर मोह-निशि-निविड़यवर्नां- 


घकार। 
विष्णुयश-पुत्र कछकी द्वाकर उदित दासतुरूसी हरण विपति- 


-भारं॥ ९॥ 

भावार्थ-हे कोसछपति | हे जगदीश्वर || आप जगतके एकमात्र 
हितकारी हैं, आपने अपने अपार गुणोंकी बड़ी ढीला फैडायी है । 
आपके परम पत्रित्र चरित्रको चारों वेद, शेषनी, शुकदेव, शिव; 
सनकादि और मननशीडर मुनि गाते हैं || १ ॥ आपने मत्त्यरूप घारण 
कर अपने भक्तोंको पार करनेके डिये ( महाप्रल्यके समय ) प्ृशथ्वीकी 
नोका बनायी; आपकी अपार महिमा है.] आप समस्त यज्ञेके 
अंशोंसे पूर्ण हैं, आपने बड़े भयझ्ूर शरीराले हिरण्याक्ष दानवका 
मर्दन करके शूकररूपसे प्रथ्वीका उद्धार किया ॥२॥ हे मुरारे ! आपने 
अति भयानक कछुएका रूप धारण करके समुद्र-मन्यनके समय 
रसातड्में जाते हुए मन्दराचछ पहाड़को अपनी कठिन पीठपर रख 
लिया, उत्त समय उसपर पर्वतके घूमनेसे आपको ख़ुजछाहटका-सा 
छुख प्रतीत हुआ था । समुद्र मवनेपर आपने उसमेंसे अग्रत, 
कामघेनु, छक्ष्मी और चन्द्रमाको उत्पन्न किया, इससे आपने देवताओं- 
को बहुत आनन्द दिया ॥ ३ ॥ आपने अतुल्ति वल्शाली नूर्सिहरूप 
घारण करके मनुष्य, मुनि, सिद्ध, देवता और नागोंकों दुःख देनेवाले, 
ब्राह्मण और धमकी मर्यादाका नाश करनेवाले दुष्ट दानव हिरण्य- 
कशिपुरूप शत्रुकों विंदीण कर भक्तवर ग्रह्मदको भाह्नादित कर 
दिया ॥ 9 | आपने वामन ब्रह्मचारीका रूप घारण कर राजा बल्को 
छल्नेंके लिये पहले तीन पैर पृथ्वी माँगी, पर नापते समय ठीन 


चिल प० ५७---- 


विनय-पत्रिक्ता ९८ 


पैससे सारा ब्रह्माण्डलकक नाप लिया | ( नापनेके समय ) आपके 
चरण-नखसे तीनों छोक्रोंक्ी पवित्र करनेव्राल्य ( गल्ढा ) जठ निकला । 
आपने वलिको पातालमें भेज और वह राज्य इन्द्रको देकर देबमाता 
अदितिका दुःसह् शोक हर लिया ॥ ७५॥ आपने सहलवाहु आदि 
अमभिमानी क्षत्रिय राजारूपी हाथियोंके समूहको विदीर्ण करनेके छिये 
सिंहरूप और व्राह्मणरूपी धान्यकों हरा-भरा करनेके छिये मेघरूप 
ऐसा परशुराम-अंबतार धारण किया और रामरूपसे दस सिर तथा 
बीस भुजदण्डवाले रावणको प्रचण्ड वाणोंसे खण्ड-खण्ड कर दिया। 
ऐसे राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीको में प्रणाम करता हूँ ॥ ६॥ भूमिके 
भारी भारकों हरनेके लिये आप परमात्मा शुद्ध ब्रह्म द्वोकर भी मक्तोंके 
लिये मनुष्यरूप धारण करके प्रकट हुए, जो इष्णिवंशरूपी कुप्ुदिनीको 
प्रफुल्छित करनेवाले चन्द्रमा, राघाजीके पति और कंसादिके वंशरूपी 
वनको जडानेके लिये अग्निखरूप थे || ७ || प्रवक पाखण्ड दम्भसे 
पृथ्वीमण्डलको व्याकुछ देखकर आपने यज्ञादि सम्पूर्ण कर्मकाण्डरूयी 
जाल्का खण्डन किया, ऐसे शुद्ध बोधखरूप, विज्ञनघन, सब दिव्य- 
गुण-सम्पन्न, अजन्मा, इपाठु, बुद्धमगवानूकी मैं वन्दना करता हूँ॥ ८॥ 
कलिकाछूजनित पार्पेसि सभी मनुष्योंके मन मल्नि हो रहे हैं | आब 
मोहरूणी रात्रिमें म्लेच्छरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके डिये सूर्योद्य- 
की तरह विप्णुयश नामक ब्राह्मणके यहाँ पुत्ररूपसे कल्कि-अवतार 
धारण करेंगे। हे नाय | आप तुल्सीदासकी विपत्तिके भारको दूर करें ॥ २॥ 
[७३ | 
देव-- 


सकल सोभाग्यप्रद सर्वतोभद्र-निधि, सच्चे; सचदा, सर्वाभिरामं ! 


९९ . ु विनय-पत्रिका 


शर्व-हृद्-कंज-मकरंद-मधुकर रुचिर-रूप, भूपालमणि नोमि राम॑॥ 
सवंखुख-धाम-गुणग्रामः विश्रामपद्‌, नामसवसंपद्मति पुनीत॑। 


निमेले) शांतः खुविशुद्ध, वोधायतन फ्रोध-मद-दहरण। करुणा- 
निकेत ॥ २॥ 


अजित, निरुपाधि; गोतीतमव्यक्त, विभुमेकमनवद्यमजमहछितीयं । 
प्राकृतें, प्रकट परमातमा, परमह्दित, भेरकानंत वंदे तुरीयं ॥ ३ ॥ 
भूधरं खझुन्द्रं, श्रीवर मदव-मद-मथन सौन्‍्दर्य-सीमातिरस्य । 
दुष्प्राप्प: दुष्प्रेक्ष्य, दुस्तकये, दुष्पार; संसारहर, खुलभ) म्ढुभाव- 
गम्यं ॥ ४ ॥ 

सत्यक्रत, खत्यरत, खत्यत्रव खबेंदा पुर संतुए संकश्द्वारी 
धर्मवर्मनि अह्मकर्मवोधैक, विप्रपूज्य/ अह्मण्यजनप्रिय/ मुरारी ॥५॥ 
नित्य निर्मेमः नित्यम्ुक्त, निमौन) हरि, शानधन) सदच्चिदानंद सूल 
सर्वेरक्षकः सर्वभक्षकाध्यक्षः कूटस्थ: गृढार्चि, भक्तानुकूल ॥६॥ 
खिछ-साध क-साध्य, वाच्य-वाचकरूप) मंत्र-जापक जाप्य ख॒प्टि- 
स्रण्ञ। 


परम-कारण, ऋशनाभम) जलूदाभततजु; समग्मरुण> निमुण+ सकल दरश्य- 
द्रष्टा॥ ७ ॥ 


व्योम-ध्यापक) विरज, बह्म वरदेश/वेंकुण्ठ'चामनविमलत्नह्मचारी। 
७ सिद्ध-इंदारकादुंद्वंदित सदा खंडि पाखंड निमूलकारी ॥ ८ ॥ 
/ पूरनानंदसंदोहः. अपहरन संमोह अशानः गुण-सन्निपा्त। 
बचन-मन-कर्म-गत शरण तुलसीदास चास-पाथोधि इच कुंभजातं ॥ 


भावार्थ-समस्त सौभाग्यके देनेवाले, सब प्रकारसे कल्याणके 
भण्डार, विश्वरूप विश्वके ईश्वर, सबको छुख देनेवाले, शिवजीके 
हृदय-कमलके मकरूदको पान करनेके छिये श्रमररूप, मनोहर 


कक भटक लक गज, 


विनय-पत्निका हा 


रूपवान्‌ एवं राजाओंमे शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीको में प्रणाम 
करता हूँ || १ ॥ हे श्रीरामजी ! आप सब छुखोंके धाम, गुर्णोकी 
राशि और परपशान्ति देनेवाले हैं | आपका नाम समस्त पदार्योको 
देनेवाला तथा बड़ा ही पवित्र है | आप शुद्ध, शान्‍्त, अत्यन्त 
निर्मल, ज्ञानखरूप, क्रोध और मदका नाश करनेवाले तथा करुणाके 
स्थान हैं || २॥ आप सबसे अजेय, डपाधिरहिंत, मन-डन्द्रियोंसे 
परे, अव्यक्त, व्यापक, एक; निर्विकार, अजन्मा और अइदितीय 
हैं । परमात्मा होनेपर भी ग्रकृतिको साथ लेकर प्रकट होनेवाले, 
परम हितकारी, सबके प्रेरक, अनन्त और निगुंगरूप हैं | ऐसे 
श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ [| ३ [[ आप पृथ्बीकों धारण 
करनेवाले, छुन्द्र; लक्ष्मीपति छुन्दरतामें कामदेवका गर्ब खर्ब॑ करने- 
चाले, सौन्दर्यकी सीमा और अत्यन्त ही मनोहर हैं । आपको प्राप्त 
करना वड़ा कठिन है, आपके दशन बड़े कदिन हैं, तकसे कोई 
आपको नहीं जान सकता, आपकी छीछाका पार पाना बड़ा 
कठिन है । आप अपनी कृपासे आवागमनरूप संसारके हरनेवाले, 
भक्तोंकी सहजहीमें दर्शन देनेवाले और श्रेम तथा दीनतासे 
प्राप्त होनेवाले हैं )| 9 ॥ आप सत्यको उत्पल करनेवाले, 
सत्यमें रहनेवाले. सत्य-संकल्प, सदा ही पुष्ट--दिव्य, शक्ति- 
सामर्थ्यवान्‌, सन्तुष्ट और महान्‌ कष्टोके हरनेवाले हैं | घर्म॑ आपका 
क्ब्च है, आप ब्रह्म और कमके ज्ञानमें अद्वितीय हैं, ब्रह्मणोंके पृज्य हैं; 
ब्राह्मणों और मक्तोंके प्यारे हैं तथा मुर दानवके मारनेवाले हैं || ५॥ 
है हरे । आप नित्य, ममतारहित, नित्यमुक्त, मानरहित, पार्पोके हरने- 
वाले, ज्ञानखरूप, सच्चिदानन्दघन ओर सबके मठ कारण हैँ । आप 


१०१ विनय-पत्रिका 


सबके रक्षक, सत्रकों मृत्युरूपसे भक्षण करनेवाले यमराजके खामी, 
कूटस्थ, गढ़ तेजवालें और भक्तोंपर कृपा करनेवाले हैं ॥- ६ ॥ 
आप ही सिद्ध, साधक और साध्य हैं, आप ही वाच्य और वाचक 
हैं | आप ही मन्त्र, जापक और जाप्य तथा आप ही सृष्टि और 
आप ही त्ञश हैं, आप परम कारण हैं | आपकी नाभिसे कमछ 
निकछा है | आपका शरीर मेधके समान स्याम्सुन्दर है | सगुण-निर्गण 
दोनों ही आप हैं, यह समस्त दृश्यरूप संसार भी आप हैं और 
उसके द्रष्ट भी आप ही हैं || ७ ॥ आप आकाशके समान 
सर्वव्यापी, रागरहित, ब्रह्म और वर देनेवाले देवताओंके स्वामी हैं । 
आपका नाम वैकुण्ठ और विमर वामन अ्रह्मचारी है। सिद्ध और 
देवसमूह सदा आपकी वन्दना किया करते हैं, आप पाखण्डका 
खण्डन कर उसे निर्मल करनेवाले हैं || ८ | आप पूर्ण आनन्दकी 
राशि, अविवेक, अज्ञान और सक्त, रज, तम गुणोंके त्रिदोषको हरने- 
वाले हैं | यह तुल्सीदास वचन, मन और कमेसे आपकी शरण 
पड़ा है; इसके भव-भयरूपी समुद्रके सोखनेके लिये आप ही साक्षात्‌ 
अगस्त्य ऋषिके समान हैं ॥ ९॥ 
|] 

देव-- 
विश्व-विख्यात) विश्वेश) विश्वायतन; विश्दमरजाद:ब्यालारिगामी 
च्रक्षः वरदेश, बागीश$ व्यापक, विमल विपुल) वलूवान निवोन- 

स्वाप्ती॥ १॥ 


प्रकृति; महतत्व) शब्दादि शुण, देवता व्योमः मरुद्झीे, अमरांचु 
उर्बी । 
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चुद्धि,मन+इन्द्रिय;प्राण/चित्तातमा।कारूपरमाणु।चिच्छ क्तिगुर्वी ॥ 
स्मेवात्र त्वद्रूप भूपालमणि ! व्यक्तमव्यक्त, गतभेद्‌) विष्णों। 
भ्रुवन भवद्‌ंग)कामारि-बंद्ति; पद्दधंछ मंदाकिनी-जनक जिष्णो ॥ 
आदिमिध्यांत; भगवंत |] त्वं सर्वेगतमीश, पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी 
यथा पद-तंतु घट-सतक्तिका सर्प-सत्रगःः दारू करि; कनक- 
कठकांगदादी ॥ ४ ॥ 

गूढ़) गंभीर, गवेष्न, गूढार्थवित, श॒ुंप्त, गोतीत,गुरु ग्यान-ग्याता | 
ग्येय: ग्यानप्रियः प्रचुर गरिमागारः घोर-संसार-पर, पार दाता॥ 
सत्यसंकल्प+अतिकत्प:कठ्पांतकृत:कल्पनातीत)अहि-तरुपचासी । 
चनज-लोचन; वनज-नाभः वनदाभ-वपु वनचरध्वज-कोटि- 
रावण्यरासी ॥ ६॥ 

खुकर:ठुषकर:दुराराध्य डुब्येलनहर। डुर्ग) दुलुष दुर्गीत्तिहर्चा । 
वेद्गर्भाभकादर्भ-गुनगर्वं),._ अवीगपर-गर्व निवोपकत्तो ॥ ७॥ 
भक्त/अनुकूछ,भवशुलू-निमूं ठकर,तूछ अघ-नाम पावक-समानं | 
तरलतष्णा-तमी-तरणि, धरणीधरण;. शरण-भ्यहरण+५ 
करुणानिधान॥ ८॥ 

वहुल. दृग्दारकादुंद-चंदारु-पद-छंद मंदार-मालोरचारी | 
पादिमामोश संतप-सं कुछ सद दास तुरूसी प्रणत रावणारी ॥९॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामणी | आप विश्व प्रसिद्ध, अखिल ब्रह्माण्ड- 
के स्वामी, विश्वछूप, विश्वकी मर्यादा और गरुड़पर जानेवाले हें । 
आप ब्रह्म हैं | वर देनेवाले त्रह्मादि देवताओंके और वाणीके स्वामी 
हैं । आप सर्वव्यापक, निर्मठ, बड़े वल्वान्‌ और मोक्ष-पदके 
अधीश्वर हैं || १ ॥ मूल प्रकृति, महत्तत्व, शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्ध, सत्त, रज, तमोगुण, समस्त देवता, आकाश, वायु, अग्नि, 
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निर्मेल जछ, पृथ्वी, बुद्धि, मन, दसों इन्द्रियाँ, प्राण, अपान, समान, 
च्यान, उदाननामक पश्चप्राण; चित्त, आत्मा, काठ, परमाणु और 
महान्‌ चैतन्य-शक्ति आदि सभी कुछ आपका ही रूप है | हे राज- 
शिरोमणि ! प्रकट और अप्रकट सर कुछ भाप ही हैं; आप अमेद- 
रूपसे अखिछ विश्वर्मे रम रहे हैं | यह समस्त जगत्‌ आपके अंझर्मे 
स्ित है | शिव्रजी आपके दोनों चरणकमछोंकी वन्दना करते हैं, 
श्रीगज्ञजी इन्हीं चरणोंसे निकली हैं | आप संबंबिजयी हैं || २-३ ॥ 
है भगवन्‌ ! आप ही आदि, मध्य और अन्त हैं | आप सममें व्याप्त 
हैं | हे ईश ) ब्रह्मवादी ज्ञानीनन आपको सत्रमें ऐसे ओतमप्रोत देखते 
हैं, जैसे बल्लमें सूत, घड़ेमें मिटटी, सर्पमें माला, छकडीके बने हुए 
हाथीमें छक्ड़ी और कड़े, वाजू आदि गहनोंमें सोना ओतमप्रोत है 
॥ 9 ॥ इस प्रकार आप अत्यन्त गृह, गम्भीर, दपहारी, गुप्त रहस्यके 
ज्ञता, गुप्त, मन-इन्द्रियोंसे अतीत, सबके शुरु; ज्ञान-ज्ञाता और 
ज्ञेयल्लरूप, ज्ञानप्रिय, महान्‌ गौरवके भण्डार और इस घोर भवप्तागरसे 
पार उतार देनेवाले हैं || ५ ॥ आपका संकल्प सत्य है, आप प्रल्य 
और महाप्रव्य करनेवाले हैं । मन-बुद्धिसि आपकी कोई कल्पना नहीं 
कर सकता । आप शेषनागकी शब्यापर निवाप्त करनेवाले हैं | आपके 
कमछके समान नेत्र हैं, आपकी नाभिसे कमछ उत्पन्न हुआ है, आपके 
शरीर्की कान्ति मेघके समान झ्याम है और करोड़ों कामदेवेक्ति 
समान आप उुन्दरताकी राशि हैं ॥ ६ ॥ आप भक्तोके डिये सुलभ, 
दुष्टोके डिये दुलभ हैं, आपकी आराघनामें ( परीक्षाके लिये ) बढ़े- 
चड़े कष्ट आते हैं, आप मक्तोंके सारे दुर्गुणोंक्ा नाश कर देते हैं, 
चढ़े हुर्गेणम ( बड़ी कठिनाईसे मिलते हैं ), दुद्धप हैं और कठिन 
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दुःखोंके हरनेवाले हैं | आप व्रह्माजीके पुत्र सनकादिकों अपनी परा- 
अपरा विंधाका जो गये था उसे हरण करनेवाले हैं || ७.]॥ आप 
भक्तोपर प्रसन्न रहनेवाले, जन्म-मरणरूप संसारके क्लेशको जड़से 
. उखाइनेवाले हैं | आपका रामनाम पापरूपी रूईको जलनेके ढिये 
अग्निरूप है । चब्नल तृष्णारूपी रात्रिका नाश करनेके लिये आप 
सूर्य हैं, प्ृथ्वीकों धारण करनेवाले, शरणागतका भय हरनेवाले और 
करुणाके स्थान हैं ॥ ८ | आपके चरणयुगलोंकी बहुत-से देवतार्भेके 
समूह बन्दना करते हैं ) आप मन्दारकी माठा हृदयपर धारण किये 
रहते हैं | हे रावणके शत्रु श्रीरामजी ! सदा सन्तापसे व्याकुछ मैं 
तुल्तीदात आपकी शरण हूँ | हे नाथ ! मेरी रक्षा कीजिये | ९ ॥ 


[ः जज ] 
देव-- 
संत-लंतापहर, विश्व-विधामकर रामकामारि, अभिरामकारी। 
शुद्ध वाधायततन, साच्चदानंद्धन: सज्जनानंद्वधन, खरारी ॥१॥ 
शोल-समता-भवन। विपमता-मति-शमन, राम रामारमनः 
| रावनारी । 


खज्ञकर,चर्मवर-चमेघर,रुचिर कदि-तूण/शर-शक्ति-सारंगधारी ॥ 
सत्यलंधान, निवानप्रदू, सर्वहित, सर्वगुण-शान-विज्ञानशाल्वी । 
लक क ९ दिवसे 
खपधन-तम-घोर-संसार-भर-शबरी चासदिवसे श खर-किरणमाली ! 
तपन तीच्छन तरुन तीन तापप्न तपरूप,तनभूप/तमपर, तपस्वी । 
मसान-सद्‌-मद्न-सत्सर-सनो रथमथन सोह-अंभोधि-मंदर, मनस्वी ॥ 
चेद-विख्यात:वरदेश,वामन,विरजःविमरूवागीश, बेकुण्ट्खामी । 
डक ५५ ० + 
काम-क्रोधादिमदेन विवधन क्षमा-शांति-विश्वद्द विहग॒राज-गामी ॥ 
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परम पावन) पाप-पुंज-मुंजास्बी-अनक इच निमिष निर्मूलकर्तता 
भ्रुवन-भूषण,दूयणारि,सुचनेश, भूनाथ, श्ुतिमाथ जय भ्ुवनभत्तो॥ 
अपु्ूू, अधिचरक अक्लछ, सकलः संतप्त-कलि-विकलता- 
भंजनानंद्रासी । 
उरगताप्रक-शयनःतरुणपंकज-नयन,छीरसागर-अयन,सव्वेवासी॥ 
विदानंद हू न. के ० 

सिद्ध-कवि-कोविदानंद-दायक . पदद्धंद्ध मंदात्ममनुजेडुराप । 
यत्र संभूत अतिपूत जल खुरखरी दर्शनादेव अपहरति पार्ष ॥८॥ 
नित्य निमुक्त;संयुक्तमुण+ निर्शुणानंद्‌, भगवंत न्‍्यामक, नियंता | 
विश्व-पोषण-भ एण; विश्व-कारण-करण, शरण तुलसीदास च्रास- 
हंता ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-है श्रीरामजी ! आप संतोंके सन्‍्ताप हरनेबाले, महा- 
प्रल्यके समय सारे विश्वकों अपनेमें विश्राम देनेवाले तथा शिवजीको 
आनन्द देनेबाले हैं | आप शुद्ध-वोघ-धाम, सचिंदानन्दधन, सजवों- 
के आनन्दको वड़ानेवाले और खर दैत्यके शत्रु हैं ॥ १ ॥ हे श्रीराम- 
जी ! आप शीछू और समताके स्थान, भेद-बुद्धि-रूप विषमताके 
नाझक, लक्ष्मीरमण और रावणके बात्रु हैं | बाण, बनुप और शक्ति 
घारण किये हैं, आप हायमें तछ्वार और छुन्दर ढाछ डिये हुए हैं, 
शरीस्पर कवच धारण किये हैं और छुन्दर कमरमें तरकस कसे 
हैं || २॥ जाप सत्यसंकल्य, कल्याणके दाता, सबके हितकारी, सर्वे 
दिव्यगुण और ज्ञान, विज्ञानसे पूर्ण हैं| आपका राम-नाम € अज्ञान- 
रूपी ) अत्यन्त घन अन्चकारसे पूर्ण घोर संप्ताररूपी रात्रिका नाश 
करनेके लिये प्रचण्ड किरणयुक्त सर्यके समान है || ३ ॥ आपका तेज 
बड़ा ही तीढ्ंण है, संसारके नये-नये तीत्र तापोंका आप नाश करने- 
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चाले हैं, राजाका शरीर होनेपर भी आपका खरूप तपोमय है | आप 
अज्ञानसे परे और तपस्वी हैं | मान, मद, काम; मत्सर, कामना और 
मोहरूपी समुदके मथनेके लिये आप मन्द्राचल हैं; आप बड़े विचार- 
शील हैं || 9 ॥ वेदोंमें प्रसिद्ध, वर देनेवाले, देवताओंके खामी, वामन, 
विरक्त, वरिंमठ, वाणीके अधीश्वर और वैकुण्ठके खामी हैं | आप 
काम, क्रोध, छोम आदिके नाश करनेवाले, क्षमा बढ़ानेवाले, शान्ति- 
रूप और पक्षिराज गरुड़पर चढ़कर जानेवाले हैं || ५ ॥ आप परम 
पवित्र और पापपुन्नरूणी मूँजके वनको पलछभरमें जड़सह्ित जला 
देनेवाले अग्निरूप हैं | आप ब्रह्माण्डके भूषण, दृषण दैत्यके शत्रु, 
जगतके खामी, प्रथ्वीके पति, वेदके मस्तक और सारे विश्वका भरण- 
पोषण करनेवाले हैं | आपकी जय हो ॥ ६ ॥ आप निर्मल, एकरस, 
कलारहित, कछासहित और कडियुगके तापसे तपे हुए जीवबोंकी 
च्याकुछताका नाश करनेवाले, आनन्दकी राशि हैं | आप शेषनागपर 
चयन करते हैं, आपके नेत्र अत्यन्त प्रफुल्लित कमलके समान हैं । 
आप व्यक्तरुपसे क्षीर-सागरमें निवास करते हैं और अव्यक्तरूपसे 
सबमें रहते हैं || ७ ॥ पिद्धों, कवियों और बिद्वानोंकों छुख देनेवाले 
आपके वे चरण-युगछ दुष्टात्मा मनुष्योंक्रों बढ़े दुर्लभ हैं, जिन पवित्र 
चरणोंसे परम पवित्र जल्वाी गड्डाजी निकछी हैं, जिनके दर्शनमात्रसे 
ही पाप दूर हो जाते हैं || ८॥ आप नित्य हैं, मायासे सबंया मुक्त हैं, दिव्य 
गुणसम्पन्न हैं, तीनों गु्णोसे रहित हैं, आनन्दस्वरूप हैं, छः प्रकारके 
ऐश्वर्यसे युक्त भगवान्‌ हैं, नियमोंके कर्ता और सब॒पर शासन करने- 
चाले हैं | आप समस्त विश्वके पाछन-पोषण करनेवाले, जगतके 
आदि-कारण और शरणागत तुछ्सीदासका भय हरनेत्राले हैं ॥ ९ ॥ 
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देव-- 
दन्नुजखूदन; दयाखिधु+ दंभापहनः दहत दुर्दोप, दर्पापहर्ता। 
डुए्तादमनः दुमभवन; डुःखोघहर, ढुर्ग दुबौसना नाशकती॥ श॥ 
भूरिभूषण, भाजुमंत, भगवंत, भव-भंजनाभयद, भुवनेश भारी। 
भावनातीत/भववंद्र।भ्वभक्तद्दित,भूमिडद्धरण,भूघरण-घारी ॥ श॥। 
चरद्‌, बनदाभ5 वागीश) विश्वातमा, विरज, चेंकुंठ-मंदिर-विहारी 
व्यापकब्योम,वंदारु)बामन, विभो, ब्रह्मविद्‌, धह्म, चिंतापहारी हे 
सहज सझुन्द्र; सुसुख/ खुमन, शुभ सर्वेदा, छुद्ध स्वेश, 
स्च्छन्द्यारी । 
सर्वकृतः.. सर्वभ्ृतः सर्वजित, सर्बेह्दित सत्य-संकल्पः 
ऋव्पांतकारी ॥ ४ ॥ 


नित्य, निर्मोह;निर्गुण; निरंजन, निजानन्द, निवोण, निर्वाणदाता । 
निर्भेरानंदू/ निःकंप, सिःसीम, निम्ुक्क) निरुपाधिः निर्मम 


विधाता ॥५॥ 
महामंगलसुछः मोद-महिमायतन, मुग्ध-मधु-मथन, मानद्‌5 
अमानी । 


मदनमर्दन, मदातीत, मायारहित, मंजु मानाथ, पाथोजञपानी ॥६॥ 
कमल-लोचन,कलाकोश,कोदं डधर,कोसलाधीश, कद्याणरासी । 
यातुधान भचचुर मत्तकरि-केशरी/भक्तमन-पुण्य-आरण्यवासी ॥७॥ 
अवध अतः अनवद्य। अव्यक्त: अजञः अमित, अधिकार: 


आनंदर्सिधो । 
अचल अनिकेत+ अविरछ: अनामय+ अनारंभ, अम्भोदनादहन- 
चंधों ॥ ८ ॥ 


विनय-पत्नरिका १०८ 


दासतुलखी खेद्खिनन,आपन्न इह)शोकसंपन्‍नः अतिशय सभीत । 
प्रणपालक राम) परम करुणाधाम पाहि मासमूविंपति, 
दुर्विनीतं ॥९॥ 

भावार्थ-हे श्रीरामजी | आप दानवोंके नाशकर्ता; दयाके समुद्र, 

दम्भ दूर करनेवाले, दुष्क्ृतोंकी भस्म करनेवाले और दर्पको हरने- 
_ बाले हैं; आप दुष्टताका नाश करनेवाले, दमके स्थान अर्थात्‌ 
जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ, दुःखोंके समूहको हरनेवाले और कठिन तथा 
' बुरी वासनाओंके विनाशक हैं || १ ॥ आप अनेक अलंकार धारण 
किये, सूर्यके समान प्रकाशमान ऐशख्वर्यादि छः दिव्य गुणोंसे युक्त, 
संसारसे छुड़ानेवाले, अभय दान देनेवांडे और सबसे बढ़े 
जगदीश्वर हैं | आप मन-बुद्धिकी भावनासे परे, शिवजीसे वन्दनीय, 
शिवमक्तोंके हिंतकारी, भूमिका उद्धार करनेवाले और € गोवर्धन ) 
पर्वतकों धारण करनेवाले हैं || २।॥ हे वर | आपका शरीर 
मेघके समान श्याम है | आप वाणीके अधीश्वर, विश्वके आत्मा, 
रागरहित और चैकुण्ठ-मन्दिस्में नित्य विहार करनेवाले हैं | आप 
आकाशके समान सत्र व्याप्त हैं, सवसे वन्दनीय, वामनरूपघारी, 
सर्वसमर्थ, त्रह्मवेत्ता, ब्रह्मरूप और चिन्ताओंको दूर करनेवाले हैं ॥३॥ 
आप ख्भावसे ही सुन्दर, छुन्दर मुखवाले और झुद्ध मनवाले हैं | 
आप सदा शुभखरूप, निर्मछ, सर्वक्ष और खतन्‍्त्र आचरण करने- 
वाले हैं | आप सब कुछ करनेवाले, सबका भरण-पोषण करनेवाले; 
सवको जीतनेवाले, सबके हितकारी; सत्यसंकल्य और कल्पका 
अन्त अर्थात्‌ प्रब्य करनेवाले हैं || ४ ॥ जाप नित्य हैं, मोह- 
रहित हैं, निर्मुण हैं,. निरश्नन हैं, निजानन्द्रूप हैं तथा मुक्ति- 


१०९ विनय-पत्रिका 


खरूप और मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं| आप प्रूर्ण आनन्दखरूप, 
अचल, सीमारहित, मोक्षरूप, उपाधिरद्तित, ममतारहित और सबके 
विधाता हैं || ५ || आप बढ़े-बढ़े महछोंके मूठ, आनन्द और 
महिमाके स्थान, मूखे मधु दैत्यको मारनेवाले, दूसरोंको मान देने- 
वाले और खय॑ं मानरहित हैं। आप कामदेवके नाशक, मदसे 
रहित, मायासे रहित, छुन्दरी लक्ष्मीदेवीके खामी और हाथमें 
कमल लेनेवाले हैं ]| ६ || आपके नेत्र कमलके समान हैं, आप 
चौंसठ कलाओोंके भण्डार, धनुष धारण करनेबाले, कोसलदेशके 
खामी और कल्याणकी राशि हैं | राक्षतरूपी वहुत-से मतबाले 
हाथियोंको मारनेके लिये सिंह हैं । भक्तोके मनरूपी पवित्र वनमें 
निवास करनेवाले हैं || ७ ॥ आप पापरहित, अद्वितीय, दोपरहित, 
अग्रकट, अजन्मा, सीमारहित, निर्मिकार और आनन्दके समुद्र हैं । 
आप अचल हैं, ( पर ) एक ही स्थानमें आपका निवास नहीं 
है---आप सत्र हैं, परिएर्ण हैं, नीरोग अर्थात्‌ मायाके विक्ारोंसे 
रहित हैं और अनादि हैं | आप ही मेघनादके मारनेबाले लक्ष्मण- 
जीके बड़े भाई हैं || ८ ॥| यह तुलसीदास संसारके ढु:खोंसे दुखी, 
विपद्ग्रत्त, शोकयुक्त और अत्यन्त मयमीत हो रहा है; हे शरणा- 
गतपालक | हे परम करुणाके धाम | हे पृथ्नीपति श्रीरामजी ! इस 
दुर्षिनीतकी रक्षा कीजिये | ९ ॥ 
| [०५७ ] 
देव-- 


देहि सत्संग निञ्ञ अंग शीरंग ! भवर्भग-कारण शरण-शोकदारी । 
ये तु भवदंत्रिप्च-लमाश्रित सदा, भक्तिरतः विगतरूंशय, 
मुरारी ॥ १॥ 


विनय-पत्रिका ११० 


अखुर, खुर, नाग-नर। यक्ष-गन्धबे-खगः रजनिचरः सिद्ध ये 
चापि अन्‍्ते । 

संत-संसमगे-तैवर्गपर।परमपद्‌,प्राप्य निःप्राप्यगति त्वयि प्सन्‍्ते २ 
चृत्र, बलि; वाण) प्रहलादू, मय, व्याध, गज, गुञ्न, द्विजबन्धु 
निजधमेत्यागो 


निर्धूत >> प 
साधुपद्‌-सलिल -कत्मष सकल; श्वपच-यवनादि केवल्य- 
भागी ॥३॥ 


शांत, निरपेक्ष, निमेम? नियामयः अगुण,शब्द्तह्ेकपर,ब्रह्मशानी! 
दक्ष+) समहक' स्वटक, विगत अति खपरमति परमरतिविरति' 
तव चक्रपानी॥४॥ 


विश्व-उपकारहित व्यग्नचित खवेदाः त्यक्तमद्मन्यु, रूत 
पुण्यरासी । 
यत्र तिष्ठन्ति तत्रेव अजशवेहरि सद्दित गचछन्ति क्षीराव्धिवासी ५ 
वेद-पयसिंघु:खुविचार मंद्र महाअखिल-मुनिवृंद्‌ निमेथनकती + 
सार सतसंगमुद्ध्वत्य इति निश्चितं चद्‌ृति श्रीकृष्ण वेद्भिभतों दे 
शोक-संदेह, भय-द्वषें, तम-तषंगण खाधु-सद्चक्ति विच्छेदकारी | 
यथा रघुनाथ-सायक निशाचर-चमू-निचय-निद्लन-पढु-वेग 
भारी ॥ ७॥ 

यत्र कुत्रापि मम जन्म निञकर्मवश मभ्रमत जगज़ोनि संकट 
भनेक 


तन्र त्वक्धक्ति, सज्जन समागम, सदा भव मे राम चिश्राममे कं८ 
हे 3 च ] डे 

प्रवल भव-ज्ञनित त्रत्याधि-भैष ज्ञ,भगति; भक्त भेपज्यमद्भैतद्रसी । 

संत-भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह 


दासतुरूसी ॥९॥ 


१११ । विनय-पत्रिका 


भावारर्य-छ्टे रमापति ! मुझे सत्संग दीजिये, क्योंकि वह आपकी 
प्राप्तिका एक प्रधान साधन है, संसारके आवागमनका नाश करनेवाला है 
और शरणमें आये हुए जीबोंके शोकका हरनेवादय है । हे मुरारी ! 
जो छोग सदा आपके चरण-पल्ल्वके आश्रित और आपकी भक्तिमें 
लगे रहते हैं, उनका अविद्याजनित सन्देह् नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 
दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गन्चवे, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तया 
और भी दूसरे जितने जीत हैं; वे सभी ( आपकी भक्तिगें लगे हुए ) 
संतोंके संछगंसे अर्य, धर्म, कामसे परे आपके उस नित्य परमपदकों 
प्राप्त कर छेते हैं, जो अन्य साधनोंसे नहों मिंठ सकता, परन्तु केवल 
आपके प्रसन्न होनेसे ही मिछ्ता है || २ | बृत्राखुर, वलि, बाणाछुर, 
प्र्माद, मय, व्याध ( वाल्मीकि ), गजेन्द्र, गिद्ध जठायु और ब्राह्मणो- 
चित कमसे पतित अजामिल ब्राह्मण तथा चाण्डाल, यवनादि भी 
संतोंके चरणोदकसे अपने सारे पार्योकों घोकर कल्याण-पदके भागी 
हो गये ॥ ३ ॥ वे (साघु कैसे हैं ) चित्तसे सारी कामनाएँ निकल जाने- 
के कारण शान्त, किसी भी वस्तु या स्थितिकी आकांक्षा न रहनेसे 
निरपेक्ष, मपतासे रहित, उपाविरहित, तीनों गुणंसे अतीत, शब्दब्रह्म 
अर्थात्‌ वेदके जाननेत्रालोंमें मुल्य और ब्रह्मवेत्ता हैं। जिस कार्यके 
लिये मनुष्य-देह मिला है, उसे पूरा करनेमें कुशल, सम-द्रष्ठा, अपने 
आत्मजहूपको जाननेतलें, अपनो-परायी बुद्धि अर्यात्‌ भेदबुद्धिसे 
रहित सब कुछ अपने श्रीएमक्ता समझनेंवाले और हे चक्रपाणे ! 
वे संत्तारके भोगोंसे विस्‍क्त और आप परमात्माक्षे अनन्य प्रेमी हैं 


॥ 9 ॥ संप्ताकके उपकारके लिये उनका चित्त सदा व्याकुछ रहता 
है, मद और क्रोषको उन्होंने त्याग दिया है और पुण्षोकी वड़ी 


चल 


विनय-पत्रिका | ह ११२ 


पूँजी कमायी है । ऐसे संत जहाँ रहते हैं, वहाँ ब्रह्मा और शिवजीको 
साथ लेकर क्षीर-समुद्र-निवासी श्रीहरि भगवान्‌ आप-से-आप दोड़े 
जाते हैं || ५॥ ( सत्संग कैसा है ) वेद क्षीर-समुद है, उत्तका भर्ी- 
माँति विचार ही मन्दराचछ है, समस्त मुनिर्येकि समूह उसे मथनेवाले 
हैं । मथनेपर सत्संगरूपी सार-अम्ृत निकछा । यह पिद्धान्त रुक्मिणी- 
पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण बतछाते हैं | ६ || संत-महात्माओंकी सतृ-युक्ति 
शोक, :सन्देह, मय, हु५, अज्ञान और वासनाओंके समूहको इस 
प्रकार नष्ट कर डालती है, जैसे श्रीरघुनाथजीके वाण राक्षसोंत्री 
सेनाके समुदायक्रों कौशछ ओर बड़े वेगसे नष्ट कर देते हैं || ७॥ 
है रामजी ! अपने कर्मवश जहाँ-कहीं मेरा जन्म हो, जिस-जिस भी 
योनिमें अनेक संक्रट भोगता हुआ मठकूँ, वहाँ ही मुझे आपकी भक्ति 
और संतोंका संग सदा मिलता रहे | हे राम | बछ्त, मेरा एकमात्र 
यही आश्रय हो ॥ ८ ॥ संसार-जनित ( मौतिक, दैविक और दैहिक ) 
तीन प्रकारकी प्रत्नछ पीड़ाका नाश करनेके लिये आपकी भक्ति ही 
एकमात्र ओषबि है और अद्वैतदर्शी ( चराचरमें एक आपको ही 
देखनेतले ) भक्त ही चैद हैं.। वास्तवमें संत और मगवानमें कमी 
किश्चित्‌ भी अन्तर नहीं है---मलिनि-बुद्धि तुलसीदास तो यही 
कहता है ॥ ९ ॥ 
[५८ |] 
देव-- 
देहि अचरूंचव करकमर कमलारमन; दमन-दुखः शमन-लंताप 


| भारी । 
अज्ञन-राकेश-प्रासन विधुंतुद: गवे-काम-करिमत्तहरि, दूपणारी 


२१३ धिनंय-पतिका 


बपुप वह्माण्ड सुप्रवृत्ति लंका-दुर्ग : रचित मन दतुज मय-रूपधारी ! 
विविध कोशोघ, अति रुचिर-मंद्रि-निकर, सत्वमुण प्रमुख 
औैकठककारी ॥ २॥ 


कुणप-अमिमान सागर भयेक्तर घोर, जिपुल अवगाह; ठुस्तर 
! अपार । 

सक्र-रागादि-लंकुल मनोरथ सकल,संग-लंकल्प वीची-विकारं ॥ 
मोह दशमोलि) तद्‌श्राव अहँकार, पाकारिजित काम विध्रामहारी 
लोभ अतिकाय; मत्सर महोद्र छुए; क्रोध पापिष्ठ-विद्रुधांतकारी 
द्वेष दुसुंख, दंस खर, अकंपन कपट; दर्प मनुजाद मद-शुल्ूपानी । 
अमितवरू परम उुर्जय तिशाचर-निकर सद्दित पडवर्ग गो- 
यात॒घानी ॥ ५ ॥ 


जीव भवदंधरि-लेवक्न चिभीषण वखत मब्य डुशस्यी य्सि तचिता। 
नियम-यम सकल झखुरलोक-लोकेश लूंकेश-बश नाथ ! अस्यत्त 
भीता ॥ ६ ॥ 
शान-अवधेश-गरद्ट गेहिनी भक्ति शुभ तत्र अचतार भूभार-हतों । 
भक्त-संकए अचलोकि पितु-कराक्य कृत गमन किय गहन चैदेहि 
भर्ता ॥ ७॥ 


केचल्य-साथन अखिल भाझु मकूढ चिपुल श्ान-सखुत्मीवक्तत 
जलघिलेत । 

प्रवल्व वेराग्य दारुण प्रभंजन-तनय; विपम वन भवनमिव घृमकेतू ॥ 
डुए दनुजेश निवंशकूत दासहित, विश्वदुख-हरण योधेंकरासी । 
अजुज्ञ निज जानकी सहित हरि स्बेदा दासतुलसी हृदय- 
कमलचासी ॥ ९ ॥ 

भावाथ-हे लक्ष्मीरमण ! इस संसार-सागरमें इवते हुए मुझको 


वि० प० ८--- 
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अपने करूकमलका सहारा दीजिये; क्योंकि आप दुःखोंके दूर 
करनेवाले और बढ़े-बढ़े सन्तापोंके नाश करनेवाले हैं | हे दूषण- 
नाशक । आप अज्ञानरूपी चन्द्रभाको ग्रसनेके छिये राहु और गये 
तथा कामरूपी मतवाले हाथियोंके मर्दन करनेके लिये सिंह हैं || १ ॥ 
दशरीररूपी ब्रह्माण्डमें प्रद्ृत्ति ही ंकाका किछा है | मनरूपी मयदानव- 
ने इसे बनाया है। इसमें जो अनेक कोश ( शरीरमें पाँच कोश 
हैं---अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञाननय और आनन्दमय ) हैं, 
वे इसके अत्यन्त छुन्दर महल हैं | सखगुण आदि तीनों ग्रण इसके 
सेनापति हैं || २ ॥ देहामिमान अत्यन्त भयड्डर, अथाह, अपार, 
दुस्तर समुद्र है, जिसमें राग-हेष और कामना जादि अनेक धड़ियाल 
भरे हैं और आसक्ति तया संकल्पोंकी छहरें उठ रही हैं ॥ ३॥ इस 
टंकामें मोहरूपी रावण, अहंकाररूपी उसका भाई कुम्मकर्ण और 
शान्ति नष्ट करनेवाछा कामरूपी मेघनाद है । यहाँ छोभरूपी अति- 
काय, मत्सररूपी दुष्ट महोदर, क्रोधरूपी महापापी देवान्तक, हेषरूपी 
दुख, दम्मरूपी खर, कपटरूपी अकम्पन, दर्परूपी मनुजाद और 
मदरूपी झूछपाणि राक्षस हैं, यह ( दुष्ट राज-परिवार और उसके 
सेनापतिर्षी ) राक्षतोंका समूह अत्यन्त पराक्रमी और जीतनेमें 
बड़ा कठिन है | इन मोह आदि छः: राक्षसोके साथ इन्द्रियरूपी 
राक्षसियाँ भी हैं | 9-५ || है नाथ ! आपके चरणकमलोंका सेवक जीव 
विभीपण है, जो इन दुष्टोंसे भरे हुए वनमें सर्वथा चिन्ताग्रस्त हुआ 
निबास कर रहा है। यम-नियमरूपी दरों दिक्रपा७ और इन्द्र इस 
रावणके अवीन होकर अत्यन्त भयभीत रहते हैं || ६ ॥ इसलिये 
. जैसे आपने महाराज दशरथ और कौशल्याके यहाँ प्रृथ्वीका भार 


श्रण विनय-पत्रिका 


उठारनेके लिये अवतार लिया था; वैसे ही हें जानकीबेल्लभ ! 
ज्ञनरूपी दशरथके धर, शुभ भक्तिरूपी कौशल्याजीके द्वारा ( इन 
मोहादि राक्षसोंका नाश करनेके लिये ) प्रकट होइये और जैसे भर्क्तो- 
का कष्ट देखकर पिंताकी आज्ञासे आप उस समय बन पदषारे थे 
( वैसे ही मेरे हृदयरूपी वनमें पधारिये )॥ ७ ॥ मोक्षके जो सब 
साधन हैं, उन अनेक रीछ-बन्दरोंके द्वारा ज्ञनरूपी छुग्रीवसे ( संसार ) 
सागरपर पुर बँधा दीजिये। फिर प्रव॒रू वेंराग्यहमी महावलवान्‌ 
पचनकुमार हनुमानजी विषयरूपी वन और महलोंको अग्निके समान 
भस्न कर देंगे ॥। ८ ॥ तदनन्तर हे केवछ ज्ञानघन | हे सारे विश्वका 
दुःख हरनेवाले श्रीरामजी ! जीवरूपी दासके लिये मोहरूपी दुष्ट दानवका 
वंशसहित नाश कर दीजिये और तुल्सीदातके हृदयकमरूमें सदा-सबंदा 
: छोटे माई लक्ष्मण और श्रीजानकीजीसहित निवास कीजिये ॥ ९ ॥ 


जे. 
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हर 2 
दीन-उद्धरण रघुबये करुणाभवनः शमन-संताप) पापोथद्दारी । 
दिमल विज्ञान-विश्नदद/भनुग्रहरूप,भूपषवचर, विद्युध। नमदू,खरारी॥ १॥ 
संसार-कांतार अतिधोर,/गंभीर/घन/ गहन तरुकम संकुल,सुरारी । 
दालना वल्लि खर-कंटकाकुल विपुल, निविड़ विव्पाट्यी कठिन 


| भारी ॥ ० ॥ 

चिविध चितद्नत्ति-ःखग निकर इयेनोलूक, काक वक ग्रध्न आमिय- 
ह & अहारी । 
सखिलक खल) निपुण छल, छिद्र निरखत सदा: जीवजनपधिकमन- 
खेदकारी ॥ ३ ॥ 


विनय-पश्चिका ११६ 


क्रोच करिमत्त; सुगराज कंदप मद-दर्पवृक-भाल्ठ अति उद्मकर्मा । 
महिष मत्सर क्रूर; लोभ झूकररूप:फेर छलूःदभ माजोरधर्मा ॥४॥ 
कपट मर्कट विकट, ध्याप्र पाखण्डमुख, दुखद मस्गचातः 
... उत्पातकर्ता | 

हृदय अवलोकि यह शोक शारणागतं पाहि माँ पाहि भो 
विश्वभतों ॥ ५॥ 

प्रवलल अहँकार दुरघट मद्दीधर,महामोहगिरि-गुहा निविड़ांधकारं। 
चित्त वेतालः मचुजाद मन,प्रेतगन रोग)भोगोघर वृश्चिक-विकार ॥ ६॥ 
विषय-सखुख-लालसा दंश-मशक्रादि3 खल शिल्धि रूपादि सब खप्प, 
स्वार्म । 

तन्न जाक्षिप्त तव विपम माया नाथ अंध में मंद ब्यालादगार्मी ॥७॥ 
घोर; अवशगाद्र भव आपगा पापजलपूर; दुष्प्रेक्ष्य, दुस्तर, अपारा। 
सकर पडवर्ग) गो नक्र: चक्राकुला। कूल शुभ-अशुभः डुग्ख तीत्र 
धारा ॥ ८॥ 

सकल संघट पोचशोचवश सबवदा दासतुलसी विपम गहन भ्रस्ते । 
त्राहि रघुवंशभूषण कृपाकर; कठिन कार विकराल-कलिचआास- 
त्रस्त॥ ९ ॥ 


भावार्थ--हे श्रीरामणी ! आप दीनोंका उद्धार करनेवाले, 
रघुंकुलमें. श्रेष्ठ, करुणाके स्थान, सन्तापका नाश करनेवाले और 
पापोंके समूहके हरनेवाले हैं | आप निर्विकार, विज्ञान-खखूप, कृपा- 
मूर्ति राजाओंमें शिरोमणि, देवताओंको सुख देनेवाले तया खरनामक 
दैत्यके शत्रु हैं ॥१॥ हे सुरारे | यह संसाररूपी वन बड़ा ही भवानक 
और गहरा है; इसमें कर्मरूपी इक्ष वड़ी ही सघनतासे छागे हैं; 
दासनारूपी . छताएँ लिपट रही हैं और व्याकुछ्तारूपी अनेक पैनें 
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काँटे वि रहे हैं । इस प्रकार यह सघंन वृक्ष-समृहोंका महाधोर बन 
है ॥ २ ॥ इस वनमें, चित्तकी जो अनेक प्रकारकी दत्तियाँ हैं, सो 
मांसाहारी वाज, उलट, काक, बगुले और गिद्ध आदि पक्षियोंक्ा 
सन है । ये सभी बड़े दुष और छल करनेमें निपुण हैं | कोई छिद्र 
देखते ही यह जीवरूपी यात्रियोंके मनको सदा दुःख दिया करते 
हैं ॥ ३ ॥ इस संसाखनमें क्रोवरूपी मतवाला हाथी, कामरुपी सिंह 
मदरूपी भेड़िया और गर्नरूपी रीछ हैं, ये सभी बड़े निर्दय हैं। 
इनके लिवा यहाँ मत्सररूपी क्रूर मैंसा, छोमरूसी शूकर, छछरूपी 
गीदड़ और दम्भरूणी विछाव भी हैं || 9 | यहाँ कपटरूपी 
विंकट बंदर और पाखण्डरूपी बाघ हैं, जो संतरूषी मगोंको सदा 
दुःख दिया करते और उपद्रव मचाया करते हैं | हे विश्वम्मर ! 
इृदयमें यह शोक देखकर में आपकी शरण -आया हूँ, हे नाथ ! 
आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥५॥ इस संसार-वनमें ( इन जीव- 
जन्तुओंसे वच जानेपर भी आगे और विपद्‌ है ) अहंकाररूपी बड़ा 
विशाल पर्नत है, जो सहजमें छाँधा नहीं जा सकता । इस पर्॑तमें 
महांमोहरूपी गुफा है, जिसके अंदर घना अन्चकार है | यहाँ 
चित्तरूपी बेताछ, मनरूपी- मनुष्य-मक्षक राक्षस, रोगरूपी भूतप्रेतगण 
आऔर भोगविछासरूणी विच्छुओंका जहर फैला हुआ है ॥६॥ यहों- 
विषय-सुखकी छाछ्सारूपी मक्खियाँ और मच्छर हैं, दुष्ट मनुप्यरूपी झिल्ली 
है और हे खामी | रूप, रस, गन्व, शब्द, स्पर्श विषयरूपी सर्प हैं। 
है नाथ | आपकी कठिन मायाने मुझ झूखंकों यहाँ छाकर पटक 
दिया है ) हे गहडगामी ' में तो अन्चा हूँ, अर्थात ज्ञाननेद्र- 
विहीन हैँ ॥७॥ इस संसास्वनमें इहनेवाडी बासनारूी 
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मब-नदी बड़ी ही भयड्गर और अथाह है, जिसमें पापरूणी जछ 
भरा हुआ है, जिसकी ओर देखना सहज नहीं, इसका पार करना 
बहुत ही कठिन है; क्योंकि यह अपार है | इसमें काम, क्रोध, लोम, 
मोह, मद, मत्सररूपी छः मगर हैं, इन्द्रियहूपी घड़ियाल और भँवर 
भरे पढ़े हैं, शुभ-अशुभ कर्मरूपी इसके दो तीर हैं, इसमें दुःखोंकी 
तीत्र घारा वह रही है ॥ ८ ॥ हे रघुबंशमूषण | इन सब नीचोंके 
दलने मुझे पकड़ रखा है, यह आपका दास तुलसी सदा चिन्ताके 
वश रहता है । इस कराल कलिकालके भयसे डरे हुए मुझकों आप 
कूपा करके वचाइये ॥.९ || 
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दवय्‌ू--- 
तोमि नारायणं; नरं करुणायने; ध्यान-पारायणं, शान-सूल ! 
अखिल खंसार-डपकार-कारण; सदयहृदय, तंपनिरत, प्रणतानु 
* । मु कूल ॥ १॥ 
श्याम नव तामरस-दामझ्युति वपुष, छब्रि कोटि मंद्नाक अगणित 
प्रकाश । 
तरुण -रमणीय राजीव-लछोंचन ललित; वदव राकेश, कर-निक्र 
... हाख ॥ २॥ 
सकल सोद्य-मिंधि; विपुल गुणधाम, विधि-चेद-चुंध शंश्जु-संबिंतः 


ह , अमान । 
अरुण पदझेज-मकरंद मंदाकिनी मधुप-मुनिद्ठ द॒ कुर्वेन्ति पान ॥3॥॥ 


शक्र-प्रेग्ति घेर मदन मर-भंगकंत: क्रोचगत+ चोधरतं, श्रह्मचारी ! 
माकेण्डेय सुनिवर्य हित कौतुकी बिन॒द्दि कल्पांत भ्रसु प्रछूयका री॥ 2॥ 


११९ विनय-पत्रिका 


पुण्य बन शेंछसरि बद्धिकाश्षस सदासीन पद्मासनं, एक रूप । 
सिद्ध-योगींद्र-बंदारकानंद्प्रद, भद्गद्यक दरस अति अनूप ॥ 
मात मनर्भंग, चितर्भंग मद, क्रोधलोभादि पर्वत ढुर्ग, शुवन-भत्ती 
द्वेष-मत्सर-राम प्रवल प्रत्यूह प्रति; भूरि निदेय, कर कर्मकर्त्ता ॥ दा 
विकटतर बक्र श्षुरधार प्रमदा) तीम दपे कंदपे खर खड॒गधारा । 
घीर-गं भीर-मन-पीर-कारक, तत्र के वराका वर्य विगत सारा ॥७॥ 
परम दुर्घट पथ खल-असंगत साथ- चोथ ! नहिं हाथ वर विरति- 

यप्री । 


दशेनारत दास, तसित माया-पादय, ज्ञाहि हरिः जआ्ाहि हरि दास 
कष्टी ॥ ८॥ 

दासतुरूसी दीन धर्म-संवल॒हीनः श्रमित अति खेद मति मोह 
नाशी | 


देहि अवरलूंव न विलंव अंभोज-कर, चक्रघधर-तेजवल शर्मराशी 4९॥ 


टन 


#... 


भावार्ध-मैं उन श्रीनर-तारायणको नमस्कार करता हूँ, जो 
करुणाके स्थान, ध्यानके परायण और ज्ञानके कारण हैं । जो समस्त 
संस्तारका उपकार करनेवाले, दयापूर्ण हृदयवाले, तपस्यामें गे हुए 
और शरणागत भक्तोंपूर कृपा करनेवाले हैं || १ ॥ जिनके शरीरकी 
कान्ति नवीन-नील कमलोंकी मालाके समान है । जिनका सौन्दर्य 
करोड़ों कामदेवोंके सच्श और प्रकाश अगणित सू्योके समान है | 
नव-विकप्तित छुन्दर कमछोंके समान जिनके मनोहर नेत्र हैं, चन्द्मा- 
' के समान छुन्द्र मुख है और चन्द्रमाकी किरणोंके समान जिनकी 
मन्द सुसकान है || २ ॥ जो समस्त सुन्दरताके भण्डार, अनेक दिव्य 
गुणोंके स्थान और ह्रह्मा, वेद, विद्वान्‌ कर डिवजीके द्वारा सेवित 
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होनेपर भी मानरहित हैं, जिनके छाल-छाक चरण-कमझसे प्रकट 
हुए मन्दाकिनी ( गन्नाजी )- रूपी मकरदका मुनिरूषी भौरे सदा पान 
करते हैं ॥३ ॥ जो इल्द्रसे भेजें गये भीषण कामदेवके मद- 
का मर्दन करनेवाले; रधरहित, शुद्ध वोबखरूप और ब्रह्मचारी हैं । 
जिन्होंने अपने सामर्थ्यसे बिना ही कल्पान्तके मा्कण्डेय मुनिको दिखने- 
के डिये प्रत्यकाल्की ठछीझ की थी ॥ 9 ॥ जो पवित्र वन, पर्वत और 
नद्दियोंसे पूर्ण बदर्किश्रममें सदा पद्रासन छगाये एकरूपसे (अठछ ) 
विराजमान रहते हैं | जिनका अत्यन्त अनुपम दर्शन सिद्ध, योगीन्द्र और 
देवताओंको भी आनन्द और कल्याणका देनेवाढ्ा है ॥ा। हे विश्वम्भर | 
वहाँ आपके वदरिकाश्रमके मार्गमें 'मनमंग? नामक पर्वत है, ( जिसे देख- 
कर छोग आगे बढ़नेसे हिचकते हैं) और यहाँ मेरे हृदयमें अभिमान- 
रूपी मनमंग है; ( जिससे साधनका उत्साह भन्जन हो जाता है ) वहाँ 
'चित्तमड्रः पर्वत है, तो यहाँ मद ह्वी चित्तमड्कका काम करता है; 
वहाँ जैसे कठिन-कठिन पर्वत हैं तो यहाँ काम-छोभादि कठिन पर्वत हैं । 
( वहाँ जैसे हिंसक पश्ु आदि बड़े विजन हैं तो ) यहाँ राग, ढेष, मत्सर 
आदि अनेक बढ़े-बड़े विष्त हैं, जिनमेंसे प्रत्येक बड़ा निर्दय और कुटिल 
कंग करनेवाल है ॥ ६ ॥ यहाँ कामिनीकी अत्यन्त वाँकी चितबन ही 
छूरेकी मयद्भर धार और कामकाविप ही तल्वारकी तेज धार है जो बड़े- 
बड़े धीर और गम्भीर पुरुषोंके मनको भी पीड़ा पहुँचानेवाला है, फिए 
हम-सरीखे निर्वेलोंकी तो गिनती ही क्या है  ॥७॥ हे नाय ! प्रथम तो 
यह आपके दरशनकां मांग ही बड़ा कठिन है, फिर दुष्ट और नीचोंका 
(मेरा ) साथ हो गया है? सहारेके लिये हाथमें वेराग्यहूपी लकड़ी भी 
नहीं है । यह दास आपके दर्शनके लिये घवरा रहा है, परन्तु मायाके 
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फंदेमें फंसकर दुखी हो रहा है | हे नाथ ! दासके कश्को दूरकर इसकी 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ८॥ मुझ दीन तुल्सीदासके पास बर्मरूपी 
मार्ग-यय ( कलेवा ) भी नहीं है, में घककर वंडा दुखी हो रहा हूँ । मोहने 
मेरी बुद्धिका भी नाश कर दिया है; अतएव हे चक्रधारी ! आप तेज, 
वछ और छुखकी राशि हैं, मुझे बिना विछम्ब अपने कर-क्रमठछ्क 
सहारा दीजिये ॥ ९ ॥ 
[६१ | 

दचू--- 
सकल सुखकंद्‌ आनंद्वन-पुण्यकृतः विंदुमाधव द्वंद्द-विपतिहारी । 
यस्यांध्रिपाथोझ. अज-शंभु-सनकादि-शुक-शेप-मुनिदूृंद्‌ अलि- 

निलयकारी ॥ १॥ 
अमर मरकत दयाम) काम शतकोटि छवि, पीतपट तड़ित इच 


जलदनीलं। 

अरुण शतपतन्न छोचन, विलकोकनि चारु) प्रणतजन-छुखद्‌) करुणा- 
दइ्ंशील ॥ २॥ 

कालू-ग जराज-सगराज: दनुजेश-वनद्ह्न पावकः मोह- 
निशि दिनेश | 


चारिभुज्ञ चक्र-कौमोदकी-जलद-द्र:सलरखिजोपरि यथा राजहंस ॥ 
मुकुट) कुंडक, तिछक, अछूक अलिन्नात इचः भृकुटि, द्विजः 
अधरचर, चारुनासा । 

झचिर. छुकपोल, दर ग्रीव खुखसीबव, हारि, इंदुकर-कुंदमित 
मधुरहासा ॥ ४॥ 

डर्ास वनमाल खुविशाल नवमंजरी+ श्राज श्रीवत्स-लांछन उदार | 
परम ब्रह्मन्य+ अतिधन्यः गतमन्यु) अज़5 अमितवल) विपुल 
महिमा अपार ॥ ५॥ 
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हार-केयूर,कर कनक कंकन रतन-ज्ञटित सणि-मेखला कटि प्रदेश । 
जुगल पदनू पुरासुखर कलहंसबत: खुभग सर्वोग सोंद्य वेश ॥ 
सकक  सौभाग्य-संयुक्त चेंलोकय-श्री दृक्षि दिशि रुचिर 

ह वारीशन्कन्या ।# 
वसत विचुधापगा निकट तट खसदनवर, नयन निरखंति नर 


तेडइति घन्या ॥ ७॥ 

अखिल मंगरू भवन) निविड़ संशय-शमन दमन-त्तजिनाटवी, 
कष्टहतत्तो । 

विश्वधछ्ृत, विद्वह्ित; अजित, गोतीत, शिव; विश्वपालनं हरणः 
विश्वकर्ता ॥ 


शान-विज्ञान-वैराग्य-ऐश्वये-निधि; सिद्धि अणिमादि दे भूरिदान। 
प्रलित-भव-व्याल. अतिह्मासल तुरूसीदासः जाहि. भधीराम 
उरगारि-यान॑ ॥ 

भावार्थ-हे विन्दुमाधव | आप सब छुखोंकी वर्षा करनेवाले मेघ हैं, 
आनन्दवन काशीको पवित्र करनेवाले हैं, रागद्ेषादि हन्द्रजनित विपत्ति- 
को हरनेवाले हैं; आपके चरणकमलोंमें ब्रह्म, शिव, सनक-सनन्‍्दनादि, 





# वर्तेमान विन्दुमाधवजीकी वार्यी ओर लक्ष्मीजी विराजती हैं; परन्तु 
यह मूर्ति मसजिद बननेके वादकी स्थापित की हुई है। ठुरूसीदासजीके 
समयमें -लक्ष्मीजी दाहिनी ओर थीं । वह मूर्ति पड़ोसके एक ब्राह्मणके यहाँ 
है | उसके पूर्वजने जब देखा कि मुसलमान मन्दिर तोड़नेवाले हैं तो मूर्तियाँ 
अपने  घरमें उठा ले गया | उस समय शेवकाशीके विश्वनाथजीका ओर 
चैष्णवकाशीके विन्दुमाधघवजीका मन्दिर तोड़ा गया और उसीकी जगह 
मसजिद वनायी गयी ।. एक घवरहरा मन्दिरका ही है| दूसरा उसी मेलमें 
बनाया, गया-। छुछसीदासली जहाँगीरके समयमें .बैकुण्ठवासी हुए और 
मन्दिर औरंगजेबके राज्यकाल्में तोड़े गये। 
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शुकदेवजी, शेषजी और अन्य मुनिजनरूणी श्रमर सदा निवास किया 
करते हैं || १ ॥ आप नील्मणिके समान स्यामरूप हैं, सौ करोड़ 
कामदेबोके समान आपकी सुन्दरता है, पीताम्बर धारण किये हैं | वह्द 
पीताम्बर नीले बादलमें विजलीके समान शोमित हो रहा है | आपके नेत्र 
' छारक कपलके समान हैं, घुन्दर चितबन है; आप भक्तोंको छुख 
देनेबाले हैं ओर खभावसे ही करुणा-रससे भीगे रहते हैं ॥ २ || आप 
कालरूपी हाथीको मारनेके लिये सिंह, राक्षसरूपी वनके जलानेके लिये 
अग्नि और मोहरूयी गात्रिके नाश करनेके लिये सूर्यरूप हैं | चारों 
भुजाओं्म शह्ू, चक्र, गद। और पद्म धारण किये हैं | आपके हाथमें 
इवेत शंख कमछके ऊपर बैठे हुए राजहंसके समान शोमित 
हो रहा है || ३ ॥ मस्तकपर मुकुट, कानोंमें कुण्डछ, भाडंपर तिरुक, 
अ्रमरसमूहके समान काली अल्कें, टेढ़ो भ्ुकुटी, छुन्दर दाँत, होठ और 
नासिका वड़ी ही सुन्दर है । सुन्दर कपोल और शंखके समान 
प्रीवा मानो सब सुखकी सीमा है | हे हरे | आपकी मधुर मुसकान 
चन्द्रकिरण और कुन्दकुछुमके समान है || ४ || आपके हृदयपर नयी 
मन्लरियोंसहित विशाल वनमाछा और उझुन्दर श्रीवत्सका चिह 
शोभायमान हो रहा है | आप ब्राह्मणोंका चहुत आदर करनेवाले हैं 
तया क्रोपरदितं, अजन्मा, अपरिमित पराक्रमी, महान महिमावाले और 
अनन्त हैं | आपको धन्य है, धन्य है |[५॥ आप हृदयपर हवार, मुजाओंपर 
सोनेके बाजूतंद, हा्योर्मे रत्लजड़ित कड्डूण और कटिदेशमें मणियोंकी 
तागड़ी घारण किये हैं.। दोनों चरणेमें हंसके समान सुन्दर शब्द 
करनेवाले नूपुर पहिने हैं.। आपके समस्त जह्ढ छुन्दर और आपका 
सार ही वेष सुन्दरतामय -है || ६ ॥ समस्त सौमाग्यमयी दीलों 
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लोकोंकी शोभा समुद्र-कन्या श्रीलक्ष्मीजी आपके दक्षिणभागमें 
विराजमान हैं । आप गड्ढाजीके समीप सुन्दर मन्दिरमें निवास करते 
हैं; जो मनुष्य नेत्रोंसे आपका दशेन करते हैं, वे अत्यन्त धन्य हैं ॥७]॥ 
आप सब कल्याणोंके स्थान, कठिन-कठिन सन्देहोंके नाश करनेवाले, 
पापरूपी बनको भस्म करनेवाले और कशोंके हरनेवाले हैं | आप 
विश्वकों धारण करनेवाले, विश्वके हितकारी, अजेय, मन-इन्द्रियोंसे 
परे, कल्याणरूप और विश्वका सृजन, पाठन तथा संहार करनेवाले 
हैं ॥ ८॥ आप ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और ऐश्र्यके भण्डार हैं | अणिमादि 
महान्‌ सिद्धियोंके देनेवाले बड़े दानी हैं । मुझ्न तुलसीदासको संसाररूपी 
सर्प निगले जा रहा , है, इससे मैं अत्यन्त भयभीत हूँ, 
अतएव हे सर्पोके नाशक गरुडकी सबारी करनेवाले श्रीरामजी ! 
कृपा करके मुझे बचा लीजिये ॥ ९ ॥ 


राग आसावरी 


हो 


इहें परम फछु) परम बड़ाई। । 
नखसिख रुचिर विंदुमाधव छवि निरखद्टि नयन अघाई ॥ १॥ 
विसद्‌ किसोर पीन सुंदर चपु; र्याम खुरुचि अधिकाई। 
नीलकंज) वारिदू, तमाल, मनि; इन्द्द तज्ुते दुति पाई॥ २॥ 
खदुल चरन झुभ चिन्ह। पदज, नख अति अभ्रूत उपमाई। 
अरुन नील पाथोज प्रसव जनु) मनिजुत दरलू-समुदाई ॥ ३१ 
जातंरूप मनि-जटित मनोदरः नूपुर जन-छुखदाई। 

जनु हर-उर हरि विविध रूप धारि, रहे चर भवन बनाई ॥ ४ ॥ 


न 
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कटितट रटति चारु किंकिनि-रव) अड॒पमः बरनि नजाई। 
हेम जलज कल कलित मध्य जल? मंघुक- मुखर खुहाई॥ ५॥ 
उर विसाल भृगुचएन चार अति;- खुचत कोमलताई । . 
कॉंकन चारु विविध भूपन विधि! रचि निज 'कर मन लाई ॥ ५ ॥ 
गज़-मनिमाल वीच श्राजत कहि जाति न पदक निकाई। 

जनु . लड़ुगन-मंगल बारिदूपर। नवग्रह रची अथाई ॥ ७ ॥ 
सुजग-भोग-सुजईंड कंज दर चने गदा बनि आई। 
सोभासीव प्रीच, चित्रुकाधर, वईतः अमित छवि छाई ॥ < ॥ 
कुलिस, कुंद-कुडमलः दामिनि-दुति; द्सनन देखि लजाई। 


मोहि 


नासा-नयन-कपोलः ललित श्रुति कुडल अत. भाई॥ ९ ॥ 
कुंचित कचः सिर मुकुठ) भालपर तिलक कहां समुझाई । 
अलप तड़ित ज्ुग रेल इंडु महँ रहिं तजि चंचलताई ॥९०॥ 
निर्मल पीत डुकूल अनुपसमः डपमा हिय न समाई। 
वहु मनिज्भुत गिरि नील सिल्लप्पर कनक-बखन रुचिणई ॥ र९९॥ 
दुडछ भाग अनुराग-सहित इंद्रि अधिक ललिताई | 
द्वेमलछता जनु तर तमालू ढिंग। नील निचोल आढ़ाई ॥१९॥ 


सत खारदा सेप श्रुति मिलिके, सोभा कद्दि न सिराई। 


' छुलसिदास मतिमंद्‌ द्वंद्रत कहे कोन विधि गाई॥ १३॥ 


भावार्य-इस दशरीरका यही वड़ा भारी फछ और इतनी ही 
महिमा है कि नेत्र ठत्त होकर श्रीविन्दुमाघवक्की नखसे शिखतक 


शोभा देखें ॥| १ ॥ जिनके निर्मेठ, किशोर ( सोलह वर्षके )| पुष् 
ओऔर उुन्दर श्याम शरीरकी शोभा असीम है। ऐसा जान पदता है 


मानो नील क्मछ, ( रसाम ) भेघ, तमाल और नीड्म मणिने इन्दींके 


शरीरसे शोभा प्राप्त की है ॥ २॥ जिनके कोमल चरणमिं छुन्दर 


विनय-पन्रिका द शरद 


( वन्नर-भह्कशादि ) शुभ चिह्न हैं, अंगुलियों और न्खोंकी ऐसी अति 
अभूतपूचे उपमा है मानो छाल और नीले कमछोंसे रनयुक्त पत्तोंका 
समूह निकछा हो ॥ ३ ॥ सोनेके रत्नजड़ित नूपुर मनको मोहनेवाले 
और भक्तोंकों खुख देनेवाले हैं, मानो शिवजीके हृदयमें अनेक रूप 
धारण करके भगवान्‌ विष्णु सुन्दर मन्दिर बनाकर वास कर रहे हों ॥ 9 ॥ 
कमरमें जो तागड़ीका सुन्दर शब्द हो रहा है, वह अनुपम है; 
उसका वर्णन नहीं हो सकता, ( फिर भी ऐसा कद्दा जा सकता है ) मानो 
सोनेके कमलकी छुन्दर कलियोंमें श्रमरोंका सुहावना शब्द ( गुंजार ) 
हो रह्य हो ॥ ५ || विशाल वक्षःस्थल्में म्गुमुनिके चरणका चिह्न 
अज्ञित होकर आपके वक्ष:स्थलठकी कोमठता बता रहा है । कड्ूृण 
आदि नाना प्रकारके गहने ऐसे सुन्दर हैं, मानो त्रह्माजीने मन 
लगाकर खर्य अपने हाथोंसे बनाये हैं | ६ ॥ गजसमुक्ताओंकी मालके 
वीचमें रक्ोंकी चौकी ऐसी शोमा पा रही है कि उसका वर्णन नहीं 
हो सकता ( पर समझानेके लिये कहा जाता है कि ) मानो ( वीले ) 
मेघपर तारागर्णोके मण्डलके बीचमें नवग्रहोंने वेठनेका स्थान बनाया, 
हो । ( भाव यह है कि नीले भेधके समान मगवानका शरीर है; 
तारागणोंका मण्डल गजमुक्ताओंकी माला है और उसके वीचमें स्थान- 
स्थानपर पिरोये हुए रंग-विरंगे रत्न नवग्रहोंके वैठनेका स्थान है?) 
॥ ७ || सर्पके शरीर-सद्ृश मुजदण्डोंमें कमछ, शंख, चक्र और गदा 
झोमित हो रहे हैं; ग्रीवा छुन्दरताकी सीमा है और ठोड़ी तथा 
होठोंसहित मुखकी असीम छवि छा रही है ॥ ८ ॥ दाँतोंकी भोर 
देखकर हीरे, कुन्दकलियाँ और विजलीकी चमक लजाती है । 
नाफ़िका, नेत्र, कपोछ, छुन्दर कानोंमें कुण्डल और भौंहें मुझे वहुत 


र्२७ विनय-प न्रिका 


प्यारी छगती हैं | ९ ॥ सिरपर घुँघराले वाल हैं; उनपर मुकुट पहने 
हैं, भाल्पर तिड्ककी बड़ी शोमा हो रही है, उसे समझकर कहता 
» मानो ब्िजलीकी दो छोटी-छोटी रेखाएँ अपनी चम्चलता छोड़कर 

अन्द्रमाके मण्डलमें निवास कर रही हैं ॥| १० ॥ शरीरपर निर्मल 
ठप पीताम्बर घारण किये हैं, जिसकी उपमा हृदयमें समाती 
नहीं । ( फिर भी कल्पना की जाती है ) मानो अनेक मणियोंसे 
युक्त नीले पवतके शिखरपर सोनेके समान वल्र शोमित हो रहा 
हो।॥ ११ ॥ दक्षिणमागमें प्रेमसहित छक्ष्मीजी विराजमान हैं | वह 
ऐसी शोभा पा रही हैं मानो तमाव्वृक्षेके समीप नीला वस्र ओोढ़े 
सोनेकी छता बैठी हो ॥ १२ ॥ सैकड़ों सरखती, शेपनाग और वेद 
सब मिहकर इस शोमाका बर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते | 
फ़िर भय यह रागह्वेषादि इन्द्ोमें फंसा हुआ मन्दबुद्धि तुख्सीदास 
क्लिस प्रकार गाकर इस शोमाका वर्णन कर सकता है ॥ १३ ॥ 


॥/॥ 


एग[€ 


है | 


राग जेतश्री 


[६ ह३॥| 
मन इतनोई या तनुको परम फछु। ' 
*# सब अँग सुभग विदुमाधव-छवि, तज्ञि छुभाव, अवलोकु एक 

पलु ॥ 

तख्य अरुन भंभोज चरन मद; नख-दुति हृदय-तिमिर-हारी | 
ऋछुलिस-केतु-जच-जलज रेख वर,अंकुस मन-गज-बसकारी॥ रे 
ऋनक-जठित मनि नू पुरःमेखल: कटि-तट रटति मधुर वानी । 
आजिबली उद्र, गँभीर ताभि सर, जह उपजे विरंचि ग्यानी॥ ३ ॥ 


#८८सव आग? और “प्मख सिख” दोनों पाठ मिलते हें । 


: बिनय-पत्चिका श्श्८ 


डर बनमाल; पदिक अति सोभित, बिप्र-चरन चित कहे करपें। 
स्थाम तामरस-दाम-बरन वषु+ पीत वन खसोभा वरपे ॥ ४॥ 
कर कंकन केयूर मनोहर, देति मोद खुद्धिक न्यारी। 
गदा कंज दर चारु चक्रधर, नाग-सुंड-सम प्जुज् चारी॥५॥ 
कंवुआऔच) छविसीव चिचुक छिजः अधर अरुन, उन्नत नाखा। 
तव राजीव नयन; ससि आनन, सेवक-सुखद्‌ विसद्‌ हासा ॥ ६ ॥ 
रुचिर कपोल, थवन कुंडऊ, सिर मुकुट सखुतिलक भाल आजें। 
रलित म्ुकुटि, खुंदर चितवनि, कच निरखि मचुप-अव॒ली लाजै॥ ७॥ 
रूप-सील-गुन-खानि दचछ दिसि, सिंचु-सुता रत-पद-सेवा। 
जाकी कृपा कटाच्छ चहत सिव, विधि,सुनि,मसुज्ञ,दसुज+देवा ॥ ८॥ 
त॒लसिदास भव-चास मिटें तव+ जब मति येद्धि सरूप अटके ! 
ताहित दीन मलीन द्वीन खुख+ कोटि जनम भ्रमि ख्रमि भटके॥९॥ 


भावा4थ-हे मन | इस शरीरका परम फछ केबल इतना ही है 

कि नखसे शिखतक छुन्दर अज्जोंवाले श्रीविन्दरभाववजीकी छविका 
. पलभरके लिये अपने चब्बछ खभावकों छोड़कर स्थिरताके साथ प्रेमसे 
दर्शन कर ॥ १ ॥ जिनके कोमछ चरण नये खिले हुए छाछ कमछके 
समान हैं, नखोंकी ज्योति हृदयके अज्ञानरूपी अन्धकारको हरनेवाली 
है | जिन चरणोंमें वत्र, घ्वजा, जौ और कमछ आदिकी सुन्दर 


* 4] 


रेखाएँ हैं और अड्डूशका चिह्न मनरूपी हाथीको वहामें करनेब्राल् . 


है ॥ २ ॥ पैरोंमें सोनेके रत्नजड़ित नूपुर और कमरमें तागड़ी मधुर स्वर- 
से वज रही है। पेटपर तीन रेखाएँ पड़ी हैं, नाभि सरोवरके समान 
गहरी है, जहाँसे ब्रह्माजी-सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं ॥ ३२ ॥ हदयपर 
बनमाला और उसके वीचमें मणियोंकी चौकी अत्यन्त शोमायमान है । 
शऋगुजीके चरणका चिह्न तो चित्तको खींचे लेता है । नीछे कमलके 


श्र विन्तय-पत्रिका 


फूलोंकी मालके समात जिनके शरीरका- वर्ण है, उसपर पीताम्बर 
मानो शोभाकी वर्षा ही कर रहा है ॥ ४ ॥ हाथों मनोहर कंकण 
और वाजूबन्द हैं, अंगूठी निराला ह्वी आनन्द दे रही है | हावीकी 
सँँड-सब्श विशार चारों भुजाओंमें शबद्ब, चक्र, गदा और पद्म 
धारण किये हैं || ५ ॥ शह्के समान ग्रीवा सुन्दरताकी सीमा है । 
सुन्दर ठोड़ी, दाँत, छाछ होठ और नुकीडी नासिका हैं, नवीन 
कमछके सदा नेत्र, चन्द्रमाके समान मुखमण्डल और मृदु मुसुकान 
भक्तोक्ो खुख देनेवाली है॥ ६ ॥ सुन्दर कपोल, कानोंमें कुण्डछ, 
मस्तकपर मुकुट और मालपर सुन्दर तिव्क छुशोमित हो रहा है | 
छुन्दर कटीडी भेंहें और मनोहर चितवन है और जिनके काले 
केशोको देखकर भौंरोंकी पंक्ति भी लज्ञित हो रही है || ७ ॥ रूप, 
शील और ग्रुर्णोकी खानि सिन्वुसुता श्रीलक्ष्मीजी दक्षिणभागमें 
व्रिगाजित होऋर चरणसेवा कर रही हैं, जिनकी क्ृपादृष्टि शिव, अह्मा, 
मुनि, मनुप्य, वेत्य और देवता भी चाहते हैं ॥ ८ ॥ तुख्सीदासका 
संत्तारजनित मय तभी मिंठ सकता है, जब उसकी बुद्धि इस सुन्दर 
छब्मिं अटक जाय | नहीं तो वह द्वीन, मीन और सुख्टीन होकर 
करोड़ों जन्मोंतक व्यय ही भटकता फिरेगा ॥ ९॥ 
राग चसनन्‍्त 
[ ६४ | 

चंदीं रघुपति ऋद्ना-निधान | जाते छूटे भव-मेदूनयान ॥ १॥ 
रघुवंस कुमुद-खुखपद निसेस । सेवत पद-पंकज मज-मद्देस ॥ २॥ 
निज भक्त-हृद्य-पायोज-भृंग । लाचन्य वपुए अगनित अनंग ॥ ३॥ 
सति प्रवछ मोह-तम-मारतंड। अग्यान-गद्दन-पावक्त पर्चंड॥ ४॥ 


वि० पृ० ९--- 
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अभिमान-सिध्चु कुम्मज उदार । सुररंजन; भजन भूमिभार ॥ ५॥ 
रागादि-सपेंगन-पतञ्चनगारि ।कंदप-नाग-सगपति,सु रारि॥ ६॥ 
भव-जलूघि-पोत चरनारबिद | ज्ञानकी-रवन आने दू-कंद ॥७॥ 
हनुमंत-प्रेम-बापी -मरालू | निष्काम कामछुक गोद्यार॥ ८॥ 
त्ैलोक-तिलूक, गुनगहन राम | कह तुललिदास विश्राम-घाम॥९॥ 
भावार्थ -मैं करुणानिवान श्रीरघुनाथजीकी वन्दुना करता हूँ; 
जिससे मेरा सांसारिक भेद-ज्ञान छूट जाय ॥| १ ॥ श्रीरामजी 
रघुबंशरूपी कुछुदकों चन्द्रमाके समान प्रफुल्लित करनेवाले हैं | ब्रह्मा 
और शिव जिनके चरणकमछोंकी सेवा किया करते हैं || २ ॥ जो 
अपने भक्तोंके हृदय-ऋमल्में श्रमरकी भाँति निवास करते हैं । जिनके 
शरीरका छात्रण्य असंख्य कामदेवोंके समान है || ३ || जो बड़े प्रवछ 
मोहरूपी अन्धकारके नाश करनेके छिये सूर्थ और अज्ञानरूपी गहन 
बनके मस्म करनेके छिये अग्निरूप हैं।॥ ४ | जो अभिमानरूयी 
समुद्रके सोखनेके डिये उदार अगस्त्य हैं और देवताओंको छुख 
देनेवाले तथा ( दैत्योंका दछनकर ) प्रथ्वीका भार उतारनेत्राले 
॥ ५ | जो रागदेषादि सर्वोक्ते भक्षण करनेके छिये गहड़ और 
कामरूपी हाथीकों मारनेक्े डिये सिंह हैं तथा मुरनामक देत्यक्रो 
मारनेबाले हैं || ६ ॥ जिनके चरणकमढ संसार-सागरसे पार उतारनेके 
लिये जहाज हैं, ऐसे श्रीजानकीरमण रामजी आनन्दकी वर्षा 
करनेवाले हैं || ७॥ जो हनुमानजीके ग्रेमरूपी वावड़ीमें हंसके समान 
सदा विहार करनेवाले और निष्काम भक्तेके लिये ऋमबेनुके समान 
परम दयालु हैं || ८ ॥ तुलसीदास यही कहता है कि तीनों लोकोंकि 
शिरोमणि, गुणोक्रे बन श्रीरामचन्द्रजी ही केवछ शान्तिक्रे स्थान हैं॥९॥।॥| 


श्र विनय-पत्रिका 
राग भेरतर 
एज ] 
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राम राम रमु3 राम राम रहु) राम राम जपु जीद्ा | 
रामनाम-लव-नेह-मेहकी समन ! हुडि होहि पपीहा॥ १॥ 
सब साधन-फल कूप-सरित-सर,सागर-सलिरू-निरासा । 
राम-नाम-रति-खाति-खुधा-छुभ-सीकर प्रेमपियासा ॥ २॥ 
गरज्ञि,तरजि। पाषान वरपि पवि।प्रीति परखि जिय जाने । 
अधिक-अधिक अनुराग उमंग उर पर परमिति पहिचाने ॥ ३॥ 
रामनाम-गति रामनाम-मतिः रामनाम-अनुरागी । 
है गये; हैं, जे होहिंगे, तेइ जिभुवत गनियत वड़भागी ॥ ४ ॥ 
एक अंग मग अगम्तु गवन कर, विरूसु न छिन किन छाहें। 
तुलूसी द्वित अपनो अपनी दिखि; निरुपधि नेस नियाहँ ॥ ५॥ 

भावार्थ-है जीम |] त्‌ सद्रा राम रममें रमा कर, राम राम 
रटा कर ओर राम रामका जप किया कर । हे मन ! त्‌ भी रामनाममें 
प्रमरछूणी नित्य-नवीन मेघके लिये हठ करके पष्रीहा वन जा || १ ॥ 
जैसे पपीहा कुआँ, नदी, ताछाव और समुद्रतकके जल्की जरा-सी 
भी आशा न कर केवछ स्वाती-नक्षत्रके जखकी एक प्रेमजूंदके छिये 
प्यासा रहता है, ऐसे ही त्‌ भी और सारे सावनों तथा उनके फर्डोकी 
आशा न कर केव्रछ श्रीरामनामके प्रेमरूपी अम्ृतकी बूँदमें ही प्रीति 
कर [॥ २ ॥| पपीहेपर उसका प्रेमी मेघ गरजता है, डॉट वतछाता हैं, 
ओले वरखाता है, चजञ्रगात करता है; इस प्रकार कठिन-से-क्िन 
परीक्षा करके परपीहेंके अनन्य ग्रेमको प्रूणख्पसे परखकर जत्र बड़ इस 


बातको जान लेता है कि स्यों-न्यों परीक्षा लेता हूँ त्पो-्यों इस 
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पपीहेका प्रेम अधिकाविक बढ़ता है ( तव उसे खातीकी बूँद मिल्ती है ) 
॥ ३ ॥ इसी प्रकार ( भगवानकी दयासे परीक्षाक्े लिये कैसे ही संकट 
आकर तुझे व्रिचलिति करनेकी चेश क्यों न करें ) तू तो ( अनन्य मनसे 
श्रीरामनामकी ही शरण ग्रहण कर, राम-ताममें ही बुद्धि छगा, राम- 
नामका ही प्रेमी वन | ऐसे रामनामके आश्रित जितने भक्त हो गये हैं, 
अभी हैं और जो आगे होंगे, त्रिल्येक्रीमें उन्हींकरों वड़ा भाग्यवान्‌ 
समझना चाहिये। 9 ॥ यह ( राम-नामयें अनन्य प्रेम करनेका ) एकाड्री 
सागे बड़ा ही किन है, यदि त इस मार्गपर चल्य जाय तो क्षण-छ्षणमें 
( सांसारिक सुखोंकी ) छाया लेनेके लिये ठहस्कर देर न करना । हे. 
तुल्सीदास ! तेरा भमछा तो अपनी ओरसे श्रीरामनाममें निरुपाधि 
अर्थात्‌ निष्करपट ग्रेंमके निवाहनेसे ही होगा || ५ ॥ 
[ ६६ |] 

राम जपु। राम जपु;। राम जपु वाबरे। 

घोर भव-तीर-निधि नाम निज् नाव गे॥२॥ 

एक ही साधन सब रिद्धि-खिद्धि साधथि रे। 

अ्से कछिरोग जोग-संजम-समाधि र२े॥ २॥ 

भलों जो है। पोच जो है, दाहिनो जो) वाम रे । 

राम-नाम दी सो अंत सब ही को काम रे ॥ ३॥ 

जग नभ-वाटिका रही है फलि फूलिर। 

घुोँ कैसे घौरहर देखि तू न भूछिरे॥ ४॥ 

राम-नताम छाड़ि जो भरोखसों के ओर र। 

तुछली परोखों त्यागि माँगें कूर कोर र॥५॥ 


सात्रार्थ-अरे पागछ ! राम जय, राम जप, राम जप | इस भयानक 
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संत्ताररूपी समुद्से पार उतरनेके लिये श्रीरामनाम ही अपनी नात है | 
अर्थात्‌ इस रामतामरूपी नाथ॒में वेंठकर मनुप्य जब चाहें तभी पार 
उत्तर सकता है; क्योंकि यह मनुष्यके अधिकारमें है || १ ॥ इसी 
एक सावनके वछ्से सब ऋद्वि-सिद्धियोंको साव ले; क्योंकि योग, 
संयम और समाधि आदि साधनोंको कलिकारुरूपी रोगने ग्रस लिया 
है || २॥ भा हो, बुरा हो, उच्छा हो, सीवा हो, अन्तमें सवको 
एक रामनामसे ही काम पड़ेगा || ३ ॥ यह जगत्‌ ऋूमसे आकाशमे 
फले-फूले दीखनेवाले बगीचेके समान सर्वया मिध्या है, धुएँके महर्लोकी 
भाँति क्षण-क्षणमें दीखने और मिटनेशले इन सांसारिक पदार्थोको 
देखकर त्‌ भूछ मत || ४ ॥ जो रामनामको छोड़कर दूसरेका भरोसा 
. करता है, हे तुल्सीदास ! वह उस मूखके समान है जो सामने 
परोसे हुए भोजनकों छोड़कर एक-एक कौरके डिये कुत्तेकी तरह 
घर-घर माँगता फिरता है ॥ ०॥ 
[ ६७ | 

राम राम जपु जिय सदा साहुराग रे। 

कलि न विराग, ज्ोग) ज्ञाग) तप त्याग रे॥श॥। 
राम सुमिरत सब विधि ही को राज़ रे । 

रामको. विसारिवों निपषेव-सिरताज्ष रे॥२॥ 
राम-नाम मदामनि फनि जगज़ाल रे। 

मनि लिये फनि जिये, व्याकुछल बिहाल रे॥१॥ 
राम-नाम कामतर देव फल चारिरे। 

कहत पुरान। वेद पंडित। पुरारि रेशथा। 
राम-ताम प्रेम-परसारथकों सार रे। 

राम-नाम छुलूखीको ज्ीवन-अधार रण 
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भावार्थ-हे जीव | सदा अनन्यग्रेमसे श्रीरामनाम जया कर, इस 
कडिकालमें रामनामके सिवा त्रेराग्य, योग, यज्ञ, तप और दानसे कुछ 
भी नहीं हो सकता ॥ १ ॥ शाझ्लोंमें विधि-निषेवरूपसे कर्म बतलये 
हैं, मेरी सम्मतिममें श्रीरामतामका स्मरण करना ही सारी विवियोंमें 
राज-विधि है और श्रीरामनामकों सूछ जाना ही सबसे वढ़कर निविद्ध 
कम है || २॥ राम-ताम मदामणि है और यह जगतका जाल साँप 
है | जेसे मणि ले लेनेसे साँप व्याकुछ होकर मर-सता जाता है, पी 
प्रकार रामनामरूपी मणि ले लेनेसे दःखरूप जगत॒-जाल आप ही 
नष्ठप्राय हो जायगा || ३ ॥ भरे ! यह राम-नाम कल्पवृक्ष हैं, यह 
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फछ देता है, इस बातको वेद, पुराण, 
पण्डित और शिवजी महाराज भी कहते हैं || ४ ॥ श्रीराम-नाम प्रेष 
और परमार अर्थात्‌ भुक्ति-मुक्ति दोनोंका सार है और यह रामनाम 
इस तुलसीदासके तो जीवनका आवार ही है || ५ || 
[हि] 


राम राम राम जीह जोलों तू न जपिह । 
तोलों) तू कहूँ जाय; तिहूँ ताप तपिद्दे ॥१॥ 
खुरसरि-तीर विज्नु नीर दुख पाइहे। 
खुरतरू तरे तोद्दि दारिद खताइहे ॥शा। 
जागत वागतः सपने न खुख सोइडे। 
जनम जनम: जुग जुग जग रोइहे ॥३ 
छूणिविके जतन विलेपष बाँधों ज्ञायगों। 
छेंदहे विष भोजन जो खुधा-सानि खायगों ॥४॥ 
तुलसी तिलोक, तिहँ काछः ताले दीनको | 
रामनाम ही की गति जले जरू मीनकों ॥'«॥ 
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भावार्थ-ह्ें जीत्र | जबतक तू जीमसे राम-नाम नहीं जपेगा 
तत्रतक तू कहीं भी जा,--तीनों तापोंसे जछ्ता ही रहेगा || १ ॥ 
गज्जीके तीरपर जानेपर भी तू पानी बिना तरसकर दुखी होगा, 
कल्पबक्षके नीचे भी तुझे दर्रिता सताती रहेगी।| २ ॥ जागते-सोते 
और सपनेमें तुझे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा । इस संसारमें जन्म- 
जन्म और युग-युगर्मे तुझे रोना ही पड़ेगा || ३ ॥ जितने ही छूटनेके 
( दूसरे ) उपाय करेगा ( राम-तामबिमुख होनेके कारण ) उतना 
ही और कसकर वँधता जायगा; अमृतमय भोजन भी तेरे छिये 
विपके समान हो जायगा | 9 | हे तुल्सी ! तुझसे दीनको तीनों 
छोकों और तीनों का्ओंमें एक श्रीराम-नामका जैसे ही भरोसा है 
जैसे मछडीको जलका ॥ ५ ॥ 

[ ६९ ] 

खुमिस्: सनेहों तू नाम रामरायकों। 

संचछ निर्संवठकों, सखा असहायकों ॥ १ ॥ 

भाग है अभागेहकों, गुन गुनहीनकों। 

गाहक गरीबक्रो: दयारु द्वानि दीनकों॥ २ ॥ 

कुछ भकुलीनको: उुन्यों है वेद साखि है। 

पॉमुरेको हाथ-पाँव: आँधरेको माँखि दे ॥ ३ ॥ 

माय-वाप भूखेकी, अधार  निराधारकों। 

सेतु भचसागरकोः हेतु खुखसारको ॥ ४ ॥ 

पवितपावन राम-ताम सो न दइूसरो। 

खुप्रिरे सुभूमि भयों छुल्ली सो ऊसरो ॥ ५ ॥ 


भावार्-हे जीव ! तू प्रेमपृ्वक्क राजराजेश्वर श्रीरामके नामका 
स्मरण कर, उनका नाम परथेयद्वीन परक्कोंके लिये मार्गब्यय 
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( कलेवा ) है, जिनका कोई सहाय नहीं है उसका सहायक है 
॥ १ ॥ यह रामनाम भाग्यहीनका भाग्य और गुणहीनका गुण है, 
( राम-ताम जपनेवाले भाग्यहीन और युणहीन भी परम भाग्यबात्‌ 
ओऔर सर्बंगुणसम्पन्न हो जाते हैं | ) यह गरीबेंका सम्मान करनेवाल 
ग्राहक और दीनोंके छिये दयाठु दानी है || २ ॥ यह राम-नाम 
कुलद्वीनोंका उच्च कुछ ( राम-नाम जपनेवाले चाण्डाल भी सबसे 
ऊँचे समझे जाते हैं ) और ढँगढ़े-छल्ंके हाथ-पैर तथा अन्धोंकी 
आँखें हैं. ( रामनाम जपनेवाले संसार-मार्गको सहजहीमें लाँध जाते 
हैं ) इस सिद्धान्तका वेद साक्षी है ॥ ३ || यह राम-नाम भूखोंका 
माँ-नाप और निराधारका आधार है । संसार-सागरसे पार जानेके 
लिये यह पुल है और सब खुखोंके सार भगव॒द्मात्िक्ना प्रधान कारण 
है ॥ ४ ॥ रामनामके समान पतित-पावन दूसरा कौन है, जिसके 
स्मरण करनेसे तुल्सीके समान ऊप्तर भी छुन्दर ( भक्ति-प्रेमरूपी 
प्रचुर घानक्री ) उपजाऊ भूमि बन गया ॥ ५ | 


[ ७० |] 
सलो भर्ती भाँति है ज्ञो मेरे कहे लागिहे। 
मत राम-नामसों छुमाय अनुरागिद्े॥ १॥ 
राम-नामको प्रभाड जानि जूड़ी आगि हे। 
सहित सहाय कलिकाल भीरे भागिदे ॥ २॥ 
राम-नामलों विराग॥। जोग, जप जागिहे | 
वाम विधि भाल हू न करम दाग दागिहे॥ ३ ॥ 
राम-ताम मोदक सनेह खुधा पागिहे । 
पाइ परितोप तू न द्वार छार बागिददे॥ ४ ॥ 
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हो उठेंगे। किए तो बिवाता मी तेरे मसतकाः बुरे कफ अज्डित 
नहीं कर. सकेगा अर्थव्‌ तेरे सारे कम थ्षीण हैं जायेंगे ॥ * 
यदि द राम-तामर्ती छड्डूकों प्रेमी अप्ृतमं पाग्कर बंयगा तो 
तुझे सदाके लिये 'परिते सनन्‍्तोष प्राप्त हो जायगा; फिर छुल्के लिन 
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खामो सरवग्य सा चले न चोरी चार की। 
प्रीति पहिचानि यह रीति दरवारकी ॥ ४ ॥ 
क्राय न कलेस-लेस  लेत मान मनकी । 
खुमिरं सकुच्चि रुचि जोगवत जनकी ॥ ५॥ 
रीझे वस होतः खोझे देत निज् धाम रे। 
फलत सकल फल कामतरू नाम ग़े॥ ६॥ 
चेंचे खोटो दाम न मिलें; न राखे काम रे | 
सोऊ तुलसी निवाज्यों ऐसो राजाराम रे ॥ ७ ॥ 


भावार्- अरे | तू ऐसे खामीकी सेबासे भी अपना जी चुराता 
है | ठुझमें न तो अपनी समझ है और न तुझे दूसरेके कहेका ही 
कुछ खयाल है, तू तो किसी भी कामका नहीं, पलरका रोड़ा 
है || १ ॥ जो भगवान्‌ श्रीराम मुनिर्येके मनको भी अगम हैं, वहीं 
भक्तोंके डिये माता-पिताके समान सुगम हैं | वे क्ृपाके समुद्र हैं, 
खभावसे ही मित्र और अपने आप ही प्रेम करनेवाले हैं || २ ॥ 
यह वात लोक और वेदमें प्रसिद्ध है कि श्रीरतुनाथजीसे बड़ा कोई 
भी नहीं है; ते सबेदा, सत्रत्र और सभीके साथ रहते हैं ॥ ३ ॥ 
( सच्चे मनसे श्रीरामसे प्रेम कर, क्योंकि ) वे खामी सर्वज्ञ हैं, उनसे 
सेवककी चोरी छिपी नहीं रह सकती । वहाँ प्रेमकी ही पहचान 
होती है, यही उनके दखारकी नीति है || ४ ॥ उनकी सेबामें 
दरीरको जरा-सा भी कष्ट नहीं पहुँचता, वे खामी मनके प्रेम और 
सेवाको ही मान छेते हैं । प्रेमसे स्मरण करते ही वे संक्रोचर्में पड़ 
जाते हैं और सेवककी रुचि देखने छंगते हैं, अर्थात्‌ भक्तोको मनमानी वस्तु 
. देकर भी इसी संकोचमें रहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं दिया | ५ ॥ 
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वह जिसपर प्रसन्न होते हैं, उसके वशमें हो जाते हैं और जिसपर 
नाराज होते हैं. उसे ( देहके वन्धनसे छुड़ाकर ) अपने परम घाममें 
मेज देते हैं । उनका नाम कल्पवृक्षके समान है, जिसमें सत्र प्रकार- 
के फछ फलते हैं | ६ ॥ जिसके बेचनेपर एक खोटा पैसा नहीं 
मिठता और रखनेसे कुछ काम नहीं निकलता, ऐसे तुल्सीदासको 
मी जिन्होंने निहाछ कर दिया, ऐसे राजाधिराज श्रीरामका क्‍या 
कहना है ? ॥ ७ ॥ 


[ ७२ | 
मेरी भलो कियो राम आपनी भलाई। 
हों तो साइ-ठोद्दी पे सेवक-हित-साई॥ १ ॥ 
रामसां बड़ो है कौन) मोसों कौन छोटो। 
रामसों खरो है कौन) मोसों कौन खोटो ॥ २ ॥ 
छोक कहें रामको गुरलाम हों कहावों। 
एतो. बड़ों अपराध भों न मन वावों ॥ ३ ॥ 
पाथ माथे चढ़े ठून तुलसी ज्यों नीचो। 
वोरत न वारि ताहि ज्ञानि आपु सींचो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ---श्रीरामजीने अपने भलेपनसे ही मेरा भला कर दिया । 
( मेरे कर्तव्यसे भछा होनेक्री क्या आश्या थी?) क्योंकि में तो 
खामीके साथ बुराई करनेत्रात्म हूँ; परन्तु मेरे खामी श्रीराम सेवक- 
के हितकारी हैं | १ ॥ श्रीरामजीसे बड़ा कौन है और मुझसे छोटा 
कौन है ? उनके समान खरा कौन है और मेरे समान खोटा कौन 
है?॥ २॥ संपार कहता है कि में ( तुलसीदास ) रामजीका 
युक्षम हैं और में भी यह कइल्वाता हूँ । ( बान्तत्रमे रामका सेवक 
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'न होकर भी मैं इस पदवीकी खीकार कर छेता हूँ ) यद्द मेरा बड़ा 
भारी अपराध है, तो भी श्रीरामका मन मेरी तरफसे तनिक्र भी नहीं 
फिए || ३ ॥ हे तुल्सी ! जैसे तिनका बहुत नीच होनेपर भी जल- 
के मछ्तकपर चढ़ जाता है ( ऊपर उतराने छगता है ), परन्तु जड़ 
उसे अपने द्वारा ही सींचकर पाछा-पोप्ता हुआ समझकर डुबोता 
नहीं । ( इसी प्रकार भगत्रान्‌ श्रीरामजी समझते हैं )॥ 9 ॥ 


[ ७३ | 


जागु) ज्ञागु5 जीव जड़ ! जोहे जग-जामिनी | 
देह-गेह-नेह जानि जेछे घननदामिनी॥ १ ॥ 

सोवत सपनेहूँ सहे संखति-लंताप रे। 
बृड़बो स्॒ग-बारि खायो जेबरीको साँप गरे॥ २ ॥ 

कह वेद-चुध, तू तो वृश्मि मनमाहि रे। 
दोप-दुख सपनेके जागे ही पे जाहि रे॥ ३ ॥ 

तुलली जागेते जाय ताप तिह्०ँ ताय रे। 
राम-नाम खुचि रुचि सहज खुभाय रे॥ ४ ॥ 
भावार्थ--अरे मूर्ख जीव ! जाग जाग । इस संसाररूणी रात्रिको 
देख ! शरीर और घर-कुटुम्बके प्रमको ऐसा क्षणमंगुर समझ जैसे 
बादलंके बीचकी बिजली, जो क्षणभर चमककर ही छिप जाती 
है ॥ १॥ ( जागनेक्े समय ही नहीं ) तू सोते समय सपनेमे भी 
संसारके कष्ट ही सह रहा है; अरे | त्‌ अमसे मृगतृप्णाके जलमें डवा 
'जा रहा है और तुझे रस्सीका सप॑ डस रहा है ॥| २ ॥ वेद और 
बिद्रान्‌ पुकार-पुकारकर कह रहे हैं, त्‌ अपने मनमें विचारकर 
समझ ले कि खप्नके सारे दुःख और दोष वास्तवमें जागनेपर ही नह 
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होते हैं | ३ ॥ हे तुल्सी ! संसारके तीनों ठाप अज्ञानरूपी निद्वासे 
जागनेपर ही नष्ट होते हैं और तमी श्रीराम-नाममें अहैतुकी 
साभाविक विशुद्ध प्रीति उलन्‍न होती है || 9 ॥ 


राग विभात 
[७४9 | 


जानक्कीसकी कृपा जयावतों सुज्ञान जीव, 

ज्ञामि त्यागि सूढ़ताइठुराग श्रीदर । 
करि विचार, तज्ि विकार; भजु उदार रामचंद्रः 

भद्रसिधु दीनबंधु वेद्र बदत रे॥ १॥ 
माहभय कुह-निसा विसाल फाछ विपुल सोयो, 

खोयो सो अनूप रूप खुपन जू परे। 
अब प्रभात प्रगट ग्यान-भानुके पकाश चास- 

ना, खसराग मोह-छेप निविड़ तम टरे॥ २ ॥ 
भागे मद-मान चोर भोर जानि जातुधान 

काम-काह-लाभ-छोभ-निकर अपडरे। 
देखत रघुवर-प्रताप बीते संताप-पाप 

ताप त्रिविध प्रेम-आप दूर ही करे॥ ३ ॥ 
श्रचन खुनि गिरा ग्भीर, जागे अति धीर वीर, 

चर विरागमनतोण सकल संत आदर । 
त॒लसिदास प्रभु रूपालु, निरखि जीच जन विद्ालु+ 

भंज्यो भव-जञारलू परम मंगलाचरे॥ ४ ॥ 


सावार्---( श्रीरामनामक्रे आश्रित ) चतुर जीवोंक्ो श्रीगमजीकी 
कृपा दी ( अज्ञानख्पी निदासे ) जगाती हैं, ( अतण्व राम-सामके 
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प्रभावसे ) मूखेताकों त्यागकर जाग भौर श्रीहरिके साथ प्रेम कर । 
नित्यानित्य वस्तुका विचार करके, काम-क्रोवादि समस्त विकारोंको 
छोड़कर कल्याणके समुद्र, दीनबन्धु उदार श्रीरामचन्द्रजीका मजन. 
कर, यही वेदकी आज्ञा है ॥ १? ॥ मोहमयी अमावस्याकी लंबी 
रात्रिमें सोते हुए तुझे बहुत समय बीत गया और मायाखप्नमें पंड- 
कर तू अपने अनुपम आत्मखरूपको भूछ गया | देख, अब सबेरा 
हो गया है और ज्ञानरूपी सू्यका प्रकाश होते ही वासना, राग; 
मोह और हरेषरूपी घोर अन्धकार दूर हो गया है || २ ॥ प्रात 
काल हुआ समझकर गयव और मानरूपी चोर भागने छगे तथा काम, 
क्रोध, लोम और क्षोभरूपी राक्षसेक्रि समूह अपने आप डर गये | 
श्रीरघुनाथजीके प्रचण्ड प्रतापको देखते ही पाप-संताप नष्ट हो गये 
और तीन प्रकारके ताप श्रीरामजीके प्रेमरूपी जलने शान्त कर 
दिये ॥| ३ ॥ इस गम्भीर वाणीकों कानोसे छुनकर धीर-बीर संत 
मोह-निद्रासे जाग उठे और उन्होंने छुन्दर बैराग्य, संतोष आदिको 
आदरसे अपना लिया । है तुलसीदास ! कृपामय श्रीरामचन्द्रजीने 
भक्त-जीवोंको व्याकुछ देखकर संसाररूपी जाछू तोड़ डाछा और उन्‍हें 
परमानन्द प्रदान करने छगे || ४ ॥ 
राग छडित 
[७५ | 
खोटो खरो रावरो हो; रावरे सी रावरो सो झूठ क्यों कहोंगो+ 
धर जानो सबहीके मनकी । 
करम-बचन-हिये; कहों न कपठ किये» ऐसी हट जैसी गॉँठि 
पानी परे खनकी ॥ १ ॥ 
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हक 


रो भरोसो नॉदि वासना उपासनाकी, दासवः विरंखि 
खुर-नर-मुनिगनकी । 

स्वारथक्रे साथी मेरे, हाथी स्वान छेचा देई, काह ता न पीर 
रघुवीर | दीन ज़नकी ॥ २॥ 

सॉप-सभा सावर लवार भये देव दिव्य, दुसद्द साँसलि कीजे 
आगे ही या तनकी । 


सॉने परो, पाऊं पान/पंचमे पत प्रमान, तुझसी चातक आस 
राम स्यामघनकी ॥ दे ॥ 
भावा्थ-बुरा-भला जो कुछ भी हूँ सो आपका हूँ | आपकी 
सौंह, में आपसे झूठ क्यों कहूँगा? आप तो सभीके मनकी चात 
जानते हैं । में कपटसे नहीं; परन्तु कम, वचन और हृदयसे कहता 
कि “में आपका हूँ !! यह आपकी गुझामीका हठ इतना पक्का है 
जैसे पानीसे भीगे हुए सनकी गाँठ ! ॥ १॥ हे रामजी ! न तो मुझे 
दूसरेका भरोसा है और न मुझे इन्द्र, ब्रह्मा अथवा अन्य देवता, 
मनुष्य और मुनिर्योकी उपासना करनेकी ही इच्छा है | आपके सित्रा 
सभी खार्थके साथी हैं, जन्मभर हायीकी तरह सेवा करनेपर 
कहीं कुत्ते-जैसा तुच्छ फछ देते हैं । इनमेंसे क्िसीको भी 
दीनोंके दुःख ऐसी सहानुभूति नहीं है जैसी आपको है ॥ २ ॥ 
हे दिव्यदेव ! में आपका गुआम हूँ, यह बात यदि में झूठ 
कहता हूँ तो मेरे इस शरीरकों अपने ही आगे ऐसा असझ 
कश्ट दीजिये जेसा साँपोंक्री समामें ( सॉपको वश करनेका मन्त्र 
नहीं जाननेवाले ) झूठे सँपेरेको मिछता है अर्थात्‌ उस पाखण्डीकों 
साँप काट खाते हैं | और यदि में सच्चा ( रामका गुलाम ) सिद 


शत पे 


6 


रो 
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हो जाऊँ तो है नाथ ! मुझे पंचोंके दीचमें सचाईका एक वीड़ा 
प्रिछ जाय | क्योंकि मुझ तुल्सीरूपी चातककों एक रामख्यी श्याम 
मेघकी ही आशा है || ३ ॥ 


रामको गुलाम; नाम रामवोछा राख्यो रामः 
काम यहें, नाम छे हो कवहेँ कहत हों। 
रोटी-लगा भीके राख, आगेहकी वेद भाखे: 
भछो हहे तेरों, ताते आनद लहत हों ॥ १ ॥ 
वाँब्यी हों करम जड़ गरव गृढ़ निगड़ः 
खुनत दुसह हों तो साँखति सहत हों। 
आरत-अताथ-नाथः.. कौसलपा८ल कृपाल+ 
लीन्हों छीन दीन देख्यो दुरित दहत हों ॥ २ ॥ 
वृझयो ज्यों ही, क्यो, में हूँ चेरो छेही रावरों जू 
..मेरों कोर कहूँ नाहि चरन गहत हों। 
मींजो ग्रुरू पीठ: अपनाइ गहि बाँह वोलि 
सेवक-सुखदः सदा बविरद वबहत हों॥ ३ ॥ 
छोग कहें पोच; सो न सोच न सँकोच मेरे 
व्याह न वरेखी। जाति-पाँधि न चहत दां। 
तुलूखी अकाज-काज राम ही के रीशे-खीशझे/ 
प्रीतिकी पतीति मन मुद्ित रहत हों ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-मं श्रीरामजीका गुल्मम हैँ । छोग मुझे रामब्रोठा' 


कहने छगे हैं। काम यही करता हूँ कि कमी-कमी दों-चार वार 
इसीसे राम मुझे रोटी-कपड़ोंसे अच्छी 


90॥€ 


राम-नाम कह लेता 
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तरह रखते हैं | यह तो इस लोककी वात हुई, आगे परलोकके चिये 
तो वेद पुकार दी रहे हैं कि राम-नामके प्रतापसे तेरा कल्याण हो 
जायगा । बस, इसीसे मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ ॥ १॥ पहले मुझे 
जड़ कर्मोने अहंकारूूपी कठिन बवेड़ियोंसे बाँध डिया था । वह 
ऐसा भयानक कष्ट था, जो छुननेमें भी बड़ा असब्य है | मैंने 
दुखी हो पुकाककर कहा, हे आते और अनाथोंके नाथ ! हे 
कोसलेश |! हे कृपासिन्धु ! में वड़ा कष्ट सह रहा हैँ ।? ( यह छुनते 
ही ) श्रीरामने मुप्त दीनको पापोंसे जर्ता हुआ देखकर तुरंत 
कमबन्धनसे छुड़ा लिया || २ ॥ व्यों ही उन्होंने मुझसे पूछा “तू 
कौन है ? तयों ही मैंने कहा,'हे नाथ ! में आपका दास बनना 
चाहता हूँ। मेरे कहीं भी और कोई नहीं है, आपके चरणोमें 
पड़ा हूँ |! इसपर भक्तछुखकारी परम गुरु श्रीरामजीने मेरी पीठ 
ठोंकी, वाँद पकड़कर मुझे अपनाया और आमश्रासन दिया। तत्र 

में यह ( कण्ठी, तिछक, माला, रामनाम-जप, अहिंसा, अनेद, 
नम्रता आदि ) भगवानका वैष्णवी वाना सदा धारण किये 
रहता हूँ | ३ ॥ रामका गुछाम बना देखकर छोग मुझ नीच कहते 
हैं; परन्तु मुझे इसके लिये कुछ भी चिन्ता या संकोच. नहीं 
है; क्योंकि न॒ तो मुझे किसीके साथ विवाह-सगाई करनी है. 
- और न मुझे जाति-पाँतिसे ही कुछ मतडब है | तुझ्सीका बनना- 
विंगड़ना तो श्रीरामजीके रीझने-खीघनेमें ही है | परल्तु मुझ आपके 
प्रेमपर विश्वास है, इसीसे में मनमें सदा सानन्द रहता हैँ ॥ 2॥ 

[७७ ] 
जानकी-जीवन, ज़ग-जीवनः जगत-द्वित, 
जगदीस: रघुनाथ: राज़ोबलोचन राम । 
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सरद-बिछु-बदनः सुखसीलः अआीसदनः+ 
.._ सहज रझुंदर तनु) सोभा अगनित काम ॥ १ ॥ 
जग-खुपिता: खुमातु, सुगुरु, खुहित, खुमीतः 
सबको दाहिनो; दीनबन्धु। काहको न बाम | 
आरतिहरन, सरनदू, अतुलित दानिः 
पनतपालछु+ छूपालु। पतित-पावन नाम ॥ २॥ 
सकल बिख-बंदित, सकल खुर-सेवित) : 
आगम-निगम कहें रावरेई गुनआम । 
इडे जानि तुझखी विहारो जन भयो+ 
न्‍्यारों के मनियों जहाँ गने गरीब मुाम ॥ हे ॥| 


भावाथथ-हे श्रीरमजी ! आप श्रीजानकीजीके जीवन, विश्वके 
प्राण, जगतके हितकारी, जगतके खामी, रघुकुलके नाथ भौर 
कमलके समान नेत्रवाले हैं | आपका मुख्वमण्डल शरत्यूणिमाके 
चन्द्रमके समान है, छुख प्रदान करना आपका खमाव है। 
लक्ष्मीजी सदा आपमें निवास करती हैं, आपका शरीर खामाविक 
ही परम सुन्दर है, जिसकी शोभा असंख्य कामदेबोंके समान 
है || १ ॥ आप जगत्‌के छुखकारी पिता, माता, गुरु) हिंतकारी 
मित्र और सबके अनुकूल हैँ | आप दीनोंके बन्धु हैं, परन्तु _ 
बुरा किसीका भी नहीं करते । आप विपत्तिके हरनेबाले, शरण 
देनेवाले, अतुलनीय दानी, शरणागत-रक्षक और कृपाछु हैं । आपका 
राम-नाम पतितोंकों पावन कर देता है || २ ॥ सारा विश्व आपकी वन्दना 
दरता है, समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं और सभी वेद-शाक्ष 
आपके ही गुणसमृहोंका गान करते हैं | यह सव जानकर तुल्सीदास 
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कापका गुलम बना है, अब बतलाइये आप इसे अछ्ग समझेंगे या 
गरीब गुलामोकी नामावलीमें गिनेंगे || ३ ॥ 
ह राग टोड़ी 
[ ७८ | 

- देब-- 

दीनको दयाहु दानि दूसरों न कोऊ। 

जञाहि दीनता कहों हों देखों दीन सोऊ॥ १॥ 

सुर, नर, मुनि; अखुर, नाग साहिव तो घनेरे। 

(वै) तौ लों जो लो रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २ ॥ 
'जिभुवन तिहँ कार विद्दित। बेद वद॒ति चारी। 
' खादि-अंत-मध्य राम ! खाहवी तिहारी॥ ३ ॥ 

तोहि माँगि मॉगनों न माँगनों कहायो। 

खुनि खुभाव-लील-सुजसख जाचन जन आयो॥ ४ ॥ 

पाहन-पखु, विट्प-विहेंग अपने करि लीन्हे। 

महाराज दखरथके ! रंक राय कीन्हे ॥ ५॥ 

तू गरीबको निवाज; हों गरोब तेरो। 

बारक कहिये कृपालु ! तुलखिदास मेरो॥ ६॥ 

सावा4-हे श्रीरामजी ! दीनोंपर दया करनेवाझा और उन्हें ( परम 

छुछ ) देनेबात्य दूसरा कोई नहीं है । में जिसको अपनी दीनता छुनाता 
है उसको दीन पाता हूँ। (जो खयं दीन हैं. वह दूसरेक्ो क्या दे सकता 
है? )॥१॥ देवता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, नाग आदि मालिक तो बहुतेरे 
हैं, पर वहींतक हैं जवतक आपकी नज़र तनिकत भी ठेड़ी नहीं होती । 
आपकी नजर फिरते ही वे सत्र भी छोड देते हैं ॥ २॥ तीनों लोकोमें 
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तीनों काल सर्वत्र यही प्रसिद्ध है और यही चारों वेद कह रहे हैं कि 
आदि, मध्य और अन्तमें हे रामजी | सदा आपकी ही एक-सी प्रभुता 
है | ३ | जिस भिखमंगेने आपसे माँग लिया, वह फिर कभी भिखारी 
नहीं कहलाया | ( वह तो परम नित्य छुखको प्राप्त कर सदाके लिये तृष् 
और अकाम हो गया ) आपके इसी खभाव-शीलका छुन्दर यश छुनका 
यह दास आपसे भीख माँगने आया है || 9 ॥ आपने पापाण ( अहल्या ) 
पश्ञु ( वंदर-भाछ ), वृक्ष ( यमलछाजुन ) और पक्षी ( जठायु, काक- 
भुशुण्डि ) तकको अपना लिया है | हे महाराज दशरथके पुत्र | आपने 
नीच रंकोंको राजा बना दिया है ॥ ० ॥ आप गरीबोंकी निहाल 
करनेवाले हैं और में आपका गरीब गुलाम हूँ | हे कृपाठु | ( इसी 
नाते ) एक बार यही कह दीजिये कि प्तुल्सीदास मेरा है? ॥ ६ ॥ 


[ ७९ | 


देव-- 

तू दयालु) दीन हों, तू दानि; हों भिखारी | 

हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ १ ॥ 

नाथ तू अनाथको3 अनाथ कौन मोसो । 

मो समान आरत नहिं आरतिहर तोखो॥ २ 

ब्रह्म तू+ हो जीव तू है ठाकुर हों चेरो। 

तात-माठु; गुरु-लखा तू सब विधि हिंतु मेरो ॥ ३ ॥ 
. तोहि मोद्ि नाते अनेक; मानिये जो भावे | 

ज्यों त्यों तुलसी कृपाडु ! चरन-सरन पायें ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-दे नाथ | त्‌ दीनोंपर दया करनेव्रात्य है, तो मैं 
दीन हूँ | तू अतुल्दानी है, तो मैं मिखमंगा हूँ | मैं प्रसिद्ध पापी हैं; 


२४९ विनय-पत्िक्षा 


तो तू पाप-सुन्नोक्ा नाश करनेवाला है || १ || त्‌ अनाथोंका नाय है 
तो मुझ-जेंसा अताय भी और कौन है ? मेरे समान कोई हुखी नहीं 
है और तेरे समान कोई दुःखोंको हरनेवाढ्य नहों है ॥ २॥ त्‌ ब्रह्म है, 
मैं जीच हूँ | व्‌ खामी है, मैं सेवक हूँ | अधिक क्या, मेरा तो माता, 
पिता, युरु) मित्र और सब प्रकारसे हितकारी ठ्‌ ही है || ३ ॥ मेरे-तेरे 
मनेक्त नाते हैं, नाता तुझे जो अच्छा लगे, चही मान लें | परन्तु बात 


यह है कि है कृपाठु ! किसी भी तरह यह तुलूसीदास तेरे 


धर 


चरणोंकी शरण पा जावे [| 9 || 


[ ८० ] 

देव-- 

और काहि मॉँगिये, को माँगियो निवारे । 
अभिमतदातार कौन, दुख-दररिद्र दारे॥ १॥ 
घरमधाम राम काम-क्ोटि-रूप रूरो। 
साहव सव विधि छुजान: दान खडग-खरों ॥ २॥ 
खुसमय दिल दे निसान सबके द्वार वाजें । 
कुसमय दखसर्थके ! दानि ते गरीद निवाजें ॥ ३ ॥ 
सेवा विन शुनविद्दीन दीनता खझुनाये। 

जे जे ते निहाल किये फूले फिरत पाये ॥ ४ ॥ 
ठुलसिदास जञाचक-रुचि जानि दान दीजे । 
रामचंद्र चंद्र तू चक्कोर मोह कीजें॥५॥ 


भावाथ-हे ग्रमो ! जव और किसके आगे हाथ जैलाऊँ : ऐसः 
दूसरा कौच है जो सद्याके डिये मेरा मोँगना मिटा दे ? दूसत ऐसा 
कौन मनोवाज्छित फर्लेका देनेवाल्ा है जो मेरे दुःख-दाशियका नाश 
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कर दे ? ॥ १ ॥ है श्रीराम ! तू धर्मका स्थान और करोड़ों कामदेवेके 
सौन्दर्यसे भी छुन्दर है । सब प्रक्नारसे मेरा खामी है, मनकी अच्छी 
तरह जानता है और दानरूपी तल्वारके चलमनेमें बढ़ा शूर है ॥२॥ 
अच्छे समयमें तो दो दिन सभीके दरवाजेपर नगारे बजते हैं, परल्तु है. 
दशरथनन्दन ! तू ऐसा दानी है कि बुरे समयमें भी गरीकोंको 
निहाल कर देता है || ३ ॥ कुछ भी सेवा न करनेवाले, भच्छे गुण 
सवेया हीय जिन मनुष्योंने तेरे सामने अपना दुखड़ा छुनाया, उन 
सबको तैंने निह्ाल कर दिया, मैंने उन्हें आनन्दसे भूले फिरते 
पाया है || 9 ॥ अब तुल्सीदास मिखारीके मनकी जानकर ( र्थाव्‌ 
वह और कुछ भी नहीं चाहता, केवल तेरा प्रेम चाहता है. ऐसा . 
जानकर ) दान दे और वह यही कि हे श्रीरामचन्द्र | तू चन्द्रमा 
हैं ही, मुझे बस चकोर बना ले || ५ || 


5) 


दीनबंधु, छुखसिंथु+ कृपाकर  काउनीक रघुराई। 

खुनहु नाथ ! मन जरत जिविध जुर; करत फिरत बोराई ॥ १॥ 

' कबहूँ जोगरतः भोग-निरत खढ हठ वियोग-वस होई। 

कवहूँ मोहबस द्वोह करत बहु; कवहेँ दया अति. सोई ॥ २॥ “ 
कबडें दीनः मतिहीनः रंकतरः कवडें भूप अभिमानी। 

कवहेँ मूढ़ पंडित विडंवरत, कवहूँ धर्मेरत ग्यानी॥ रे ॥ 
कवहेूँ देव | जग धरनंमय रिपुमय कवडँ नारिमय भासे। 
संखति-संनिपात देाशारुव दुख विनु हरि-कृपा न नांसें॥ ४ ॥ 
संजम+ जप) तप; नेम॑;घरम+ ज्वत बहु भेषज-समुदाई | 
लुललिद।/स भव-रोंग रामपरद-प्रेम-दीव नहि जञाई॥५॥ 


श्षर्‌ | विनय-पत्रिका 


भावार्थ-हे परम दयाद्ध श्रीरघुनाधजी ) आप दीनोंके बन्घु, 
छुखके समुद्र और कृपाकी खानि हैं | हे नाथ ! छुतिये, मेरा मद 
संसारके त्रिविध तापोंसे जल रहा है अयवा उसे ( काम-क्रोप-छोम- 
रूपी ) त्रिदोष ज्यर हो गया हैं और इसीसे वह पागलकी तरह 
बकता फिरता है ॥ १ ॥ कभी वह योगाम्यास करता है तो कभी 
वह दुष्ट भोगोंमें फैंस जाता है | कमी हृठपूर्षक वियोगके वह हो 
जाता है तो कभी मोहके बश होकर नाना ग्रकारके द्रोह करता है 
और वहीं किसी समय वड़ी दया करने छगता है ॥ २ ॥| कभी दीन, 
बुद्धिहीन, वड़ा ही कंगारू बन जाता है, तो कमी बमण्डी सजा 
बन जाता है, कमी मूल बनता है, तो कभी पण्डित त्रन जाता 
: है| कमी पाखण्डी बनता है और कभी घर्मपरायण ज्ञानी बन 
जाता है ॥ ३ ॥ हे देव ! कभी उसे सारा जगत्‌ घनमय दीखता 
है, कमी शत्रुमप और कभी ख्रीमय दीखता है अर्वात्‌ वह कमी 
छोममें, कभी क्रोबमें और कभी काममें फंसा रहता है | यह संलार- 
रूपी सन्निपात-ज्वर्का दारुण दुःख बिना भगवत्कृपाके कमी नष्ट 
नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ यदपि संयम, जप; तप, नियम, घम, तत 
आदि अनेक ओपवियाँ हैं; परन्‍्लु तुल्सीदासका संसाररूपी रोग 
श्रीरामजीके चरणोंके प्रेम बिना दूर नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

[८२ ] 


मोहजनित मल छाग विविध विधि कोटिडु ज़वन न जाई । 
ज्ञनम ऊनम अभश्यास-निगन चित) अधिक अधिक छण्टाई ॥ १) 
नयन मछिन परनारि निर खिह मन सलिन विपय सँग लागे । 
हृदय मल्िन वासना-मान-मदः ज्ीय रूहज खुझ् स्यागें॥ २१ 


विनय-पतन्निका १्णए 


परनिदा छुनि श्रचन मलिन भे» वचन दोष पर गाये। 
सब प्रकार मलछभार लाग निज्ञ नाथ-चरन विसराये ॥ ३ ॥ 
तुलखिदास ब्रत-दान, ग्यान-तपः खुद्धिहितु श्रुत्ति गावें। 
राम-चरन-अनुराग-नीर विश मकछ अति नाख न पाये ॥ ४॥ 
भावार्थ-मोहसे उत्पन्न जो अनेक ग्रकारका ( पापरूसी ) मढ 
लगा हुआ है, वह करोड़ों उपायोंसे भी नहीं छूटता | अनेक जन्मेंसे 
यह मन पापमें लगे रहनेका अम्यासी हो रहा है, इसलिये यह 
मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है ॥ १ ॥ पर-ब्लियोंकी 
ओर देखनेसे नेत्र मलिन हो गये हैं, विषयोंका संग करनेसे 
मत मलिनि हो गया है और वासना, अहंकार तथा गवेसे हृदय 
मलिन हो गया है तथा सुखरूप ख-खरूपके त्यागसे जीव 
मलित हो गया है ॥ २ ॥ परनिन्दा छुनते-सुनते कान और दूसरों- 
का दोष कहते-कहते वचन मलित हो गये हैं । अपने 
नाथ श्रीरामजीके चरणोंको भूछ जानेसे ही यह मल्का भार सब 
प्रकारसे मेरे पीछे छगा फिरता है ॥ ३ ॥ इस पापके घुल्नेके लिये 
वेद तो ब्रत, दान, ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय बताता है; परन्तु 
हे तुल्सीदास ! श्रीरामके चरणोंके प्रेमरूपी जल बिना इस पापरूपी 
मठका समूल नाश नहीं हो सकता || ४ ॥ 
। राग जेंतश्री 
ह॒ | ८३ ] 
कछु है न आई गयो ज़नम जाय । 
अति दुरलूभ तनु पाइ कप तज्ञि भजे न राम मन-वचन-काय ) 
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लरिकाई वीती अचेत . चित, चंचछता चौगुने चाय । 
जोबन-जुर ज्ुवती कुपथ्य करि, भयो जिदोप भरि मदन वाय ॥ 
मध्य वयस धन हेतु गँचडे) कृषी वनिञ्ञ नाना उपाय । 
राम-विम्रुख छुख लूह्यो न सपनेहूँ, निस्िवासर तयों तिहूँ ताय ॥ 
सेये नहिं सीतापति-सेवकः साधु खुमति भलि भगति भाय | 
सुने न पुलकि तनु) कहे न मुद्ति मन किये जे चरित 
रघुवंसराय ॥४॥ 

अब सोचत मनि चिज्ु स्तुअंग ज्यों, विकल अंग दले ज़रा घाय | 
सिर धचुनि-घुनि पछितातव मींजि कर कोड न मीत हित दुसह 
दाय ॥५॥ 


ज्िन्ह ऊगि निज् परछोक विग्ारशयों) ते लजात होत ठाढ़े ठाय। 
तुलूसी अजहूँ खुमिरि रघुनाथहिं, तरव्यों गयेद जाके एकनोंय ॥ 
भावार्थ-ह्वाय | मुझसे कुछ भी नहीं वन पड़ा और जन्म यों 
ही बीत गया । बढ़े दुर्लूम मनुष्य-शरीरकों पाकर निष्कपटभावसे 
तन-मन-बचनसे कमी श्रीरामका मजन नहीं किया ॥ १ ॥ लडकपन 
तो अज्ञानमें बीता, उस समय चित्तमें चोगुनी चम्बछ्ता और ( खेलने 
खानेकी ) प्रसन्‍नता थी | जव्रानीरूपी ज्वर चढ़नेपर ख्नीरूपी कुपध्य 
कर लिया, जिससे सारे शरीरमें कामरूपी वायु भरकर सन्निषात हो 
गया || २॥ ( जबानी ढलनेपर ) ब्रीचकी अवस्था खेती, ज्यादार 
और अनेक उपायोसे घन कमानेमें खोयी; परन्तु श्रीरामसे विमुख 
होनेके कारण कभी खप्नमें भी सुख नहीं मिला, दिन-रात संसास्के 
तीनों तापोंसे जल्ता ही रहा ॥ ३ ॥ न तो कभी श्रीरामचन्द्रज़ीके भर्क्तो- 
की और शुद्ध-बुद्धिवाले संतोंकी ही भक्तिभावसे भरीमौति सेवा की 
और न श्रीरघुनाथजीने जो ओछाए की थीं उन्हें ही रोमाज्नित होऋर 


४2५ +; 
पु 
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छुना या प्रसन्न मनसे कहा || 9 ॥| अब जब कि बुढ़ापेने आकर 
सारे अझ्लेंको व्याकुछ कर तोड़ दिया है, तब मणिहीन साँपके समान 
चिन्ता करता हूँ, सिर घुन-चुनकर और हाथ मछ-मछकर पछताता 
हूँ, पर इस समय इस दुःसह दावानलकों बुझानेके लिये कोई 
भी हितकारी मित्र दृष्टि नहीं पड़ता ॥७॥ जिनके छिये 
( अनेक पाप कमाकर ) छोक-परछोक बिगाड़ दिया था; 
वे आज पास खड़े होनेमें भी शर्माते हैं | हे तुलसी ! तू अब भी 
उन श्रीरघुनाथजीका स्मरण कर, जिनका एक वार नाम लेनेसे 
ही गजराज ( संसास्सागरसे ) तर गया था [| ६ || 


[ <४ | 


तौ तू पछितेद्दे मन मींजि दृप्थ । ' 
भयो है खुगम तोको अमए-अगम तनः समुश्चिथों कत खोबत 
अकाथ ॥ १ 
सुख-साधन हरि बिम्ठुख दथा जैसे श्रम फल घृतहित मथे पाथ । 
यह विचारि,तजि कुपथ-कुसंगति चलि खुपंथ मिलि भकछे साथ ॥ श॥। 
देखु राम-लेवक खुनि कीरति; रठहि नाम करि गान गाथ। 
हृदय आलु धनुवान-पानि प्रभु; उसे मुनिपट, कटदि कसे भाथ ॥३॥ 
तुलसिंदास परिहरि प्रपंच सब नाउ रामपद्‌-कमर माथ | 
जनि डरपहटि तोले अनेक खरे अपनाये जानकीनाथ ॥४॥ 


भावार्-हे मन ! तुझे हाथ मल-मल्कर पछताना पड़ेगा । अरे.! 
जो मनुष्य-शरीर देवताओंकों दुेम है, वही तुझकों सहजमें मिल 
गया है, तू तनिक विचार तो कर; उसे व्यर्थ क्यों खो रहा है! 
॥ १ ॥ इहसिसि बिम्ुख होनेपर छुबका साथन वेसे ही व्यर्थ है जैसे. 
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घी निकालनेके लिये पानीके मयनेका परिश्रम | ( छुख हरिमें है, 
उसको भूछकर छुखरहित विषयोंकी सेवासे छुख कभी नहीं मिल 
सकता ) यह विचारकर बुरा मार्ग और बुरोंकी संगति छोड़ दे तथा 
सन्मागपर चछता हुआ सज्जनोंका संग कर ॥ २ ॥ श्रीरामभक्तोंके 
दर्शन कर, उनसे हरिकिया छुन, रामनामको रत और रामकी 
गुण-गायाओंका गान कर और हाथमें धनुषवाण छिये, मुनिर्योके 
चद्च पहने एवं कमरमें तरकस कसे हुए प्रभु श्रीरामजीका हृदयमें 
ध्यान कर ॥ ३ ॥ हे तुल्सीदास | संसारके सारे प्रपश्ोंकी छोड़कर 
श्रीरमजीके चरणकमलोंमें मस्तक नवा | डर मत, तेरे-जैसे अनेक 
नीचोंको श्रीजानकीनाथ रामजीने अपना लिया है ॥ ४ ॥ 


राग धनाश्री 


(4 % | 

मन ! साधवको नेकु निहारदि । 
खुनु सठ, सदा रंकके घन ज्यां, छिन-छिन प्रभुह्ि सभारद्दि ॥ १॥ 
सोभा-सील-ग्यान-गुन-मंद््‌र, खुंदूर परम उदारहि। 
रंजन संत, अखिल अघन-रंज़न) भंज्नन विपय-विकारहि ॥ २॥ 
जो विन जोग-जग्य-ब्रत-संयम गयो चहे भवपारहि। 
वो जनितुरूसिदास निसि-वासर हरि-पद्‌ू-कमल वरिसारदि ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-हे मन ! माधवकी झोर तनिक तो देख ! अरे 
दुड ! छुन, जैसे कंगाल क्षण-क्षणमें अपना घन सेमाल्ता है, वैसे 
ही तू अयने स्वामा श्रीराम नीका स्मरण किया कर ॥ १ ॥ वे श्रीराम 
शोभा, शीरू, ज्ञान और सदूगुणोंके स्थान हैं । वे छुन्दर और बड़े 
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दानी हैं | संतोको ग्रसन करनेवाले, समस्त पापोंके नाश करनेवाले 
और विषयोंके विकारको मिटानेवाले हैं || २ || यदि त्‌ बिना ही योग, 
यज्ञ, व्रत और संयमके संसार-सागरसे पार जाना चाहता है तो हे 
तुलसीदास ! रात-दिनमें श्रीहरिके चरण-कमलोंकोी कभी मत भूछ ॥३॥ 


| ८६ | 


इडे कदन्यों खुत ! बेद्‌ चहूँ। 
श्रीरघुचीर-चरन-चिंतन तजि नाहिन ठौर कहूँ॥ १ ॥ 
जाके चरन विरंखि सेइ सिधि पाई संकरदहेँ। 
खुक-सनकादि सुकुत विचरत तेड भजन करत अजहूँ॥ २ ॥ 
जद्यपि परम चपरलू श्री संतत+ थिर न रहति कतहूँ। 
हरि-पदू-पंकज पाइ. अचल भइ$ करम-वचन-मनहूँ॥ ३ ॥ 
करुनासिंचयु.. भगत-चितामनि, सोभा.. खेवठहूँ । 
ओर खकल खुर। अखुर-इईस सब खाये उरग छहूँ॥ ४ ॥ 
खुरुचि कहथो सोइ सत्य तात अति परुष बचन जवहूँ। 
तुरूखिदास रघुनाथ-विम्रुख नहि मिट्॒‌इ बिपति कवहूँ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-भक्त घुवजीकी माता छुनीतिने पुत्रसे कहा था--हे 
पुत्र | चारों वेदोंने यही कहा है कि श्रीरघुनाथजीके चरणोंके 
चिन्तनको छोड़कर जीवको और कहीं भी ठिकाना नहीं है ॥ १ ॥ 
जिनके चरणोंका चिन्तन करके ब्रह्मा और शिवजीने भी सिद्धियाँ 
प्रात की हैं, ( जिनकी सेवासे ) आज शुक-सनकादि जीवन्मुक्त हुए 
विचर रहे और अब भी जिनका स्मरण कर रहे हैं | २॥ यबथपि 
_.." लक्मीजी वड़ी ही चब्चछा हैं, कहीं भी निरन्तर स्थिर नहीं रहतीं, 
. ७ वे भी भगवानके चरण-कमछोंको पाकर मन, वचन, 


हर 
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कर्मसे अचल हो गयी हैं अर्थात्‌ निरत्तर मन, वाणी, शरीरसे 
सेवारमें ही लगी रहती हैं || ३ || वे करुणाके समुद्र और भक्तोंके 
लिये चिन्तामणिंखरूप हैं, उनकी सेवा करनेसे ही सारी शोभा हैं । 
और जितने देवता, दैत्योंके ख़ामी हैं; सो सभी काम, क्रोध, लोभ; 
मंद, मोह और मात्सय--इन छः सर्पोसे डसे हुए हैं ॥ 9 ॥ हे 
पुत्र | (तेरी विमाता ) छुरुचिने जो कुछ कह है सो छुनमेमें 
अत्यन्त कठोर होनेपर भी सत्य है | हे तुरुसीदास ! श्रीरघुनाथ- 
जीसे विमुख रहनेसे विपत्तियोंका नाश कमी नहीं होता ॥ ५ ॥ 
[ ८७ ] 
छुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। 
दरि-पद्‌-बिमुख लक्यो न फाहु खुल, सठ ! यह समुझ सचेरो ॥ १॥ 
विछुरे सलि-रवि मन-नैननितें, पावत छुख वहुतेरो। 
श्रमत अ्रमित निस्ि-द्विस गगन महँ, तहेँ रिपु राष्टु वढ़ेरों ॥ २॥ 
जद्पि अति पुनीत खुरसरिता, तिह्-ुँ पुर खुन्नस घनेरों । 
तजे चरन अजहूँ न मिटत नितः वहियो ताह केरो ॥ ३॥ 
छुटे न विपति भजे विनु रघुपति, श्रुति संदेह निवेरों। 
ठुलसिदास सव आस छॉड़ि करि, होहु रामकों चेरों ॥ ४॥ 
भावार्थ-हे मूल मन | मेरी सीख छुन, हरिके चरणोंसे विमुख 
होकर क्िसीने भी छुख नहीं पाया | हे दुष्ट ! इस वातक्नो शीघ्र ही 
समझ ले ( अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरण जानेसे काम बन सक्तता 
है )॥ १ ॥ देख ! यह सूर्य और चन्द्रमा जबसे भगवानके नेत्र और मनसे 
अलग हुए तभीसे वड़ा दुःख भोग रहे हैं | रात-दिन आकाशमें चक्कर 
लगाते बिताने पड़ते हैं, वहाँ भी वच्चान्‌ शत्रु राहु पीछा किये 
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रहता है || २॥ यद्यपि गज्ञाजी देवनदी केहाती हैं. और बड़ी पवित्र 
हैं, तीनों' छोकींमें उनका बड़ा यश भी फैल रहा है, परंतु भगव- 

चरणोंसे अछ्ग होनेपर तबसे आजतक उनका भी नित्य बहना कभी 

बंद नहीं होता ॥ ३ ॥ श्रीरघुनाथजीके मजन बिना विपत्तियोंका नाश 
नहीं होता । इस सिद्धान्तका सन्देह वेदोंने नष्ट कर दिया है । 

इसलिये हे तुठ्सीदास | सब प्रकारकी आशा छोड़कर श्रीरामका 

दास वन जा ॥ 9 ॥| ह 


. [८८ |] 

कबहूँ मन विधाम न मान्‍्यो | 
निखिद्नि भ्रमत विसारि सहज खुख) जहँ तहाँ इंद्विन तान्यो ॥ 
जद्‌पि विषय-सेंग सह्यो दुसद् ढुख, विषम जाल अस्झान्यों। 
तद्पि न तजत सूढ़ ममतावसः जानतहडेँ नहिं जान्यो ॥ २॥ 
जनम अनेक किये नाना विधि करम-कीच चित खान्‍यो । 
होइ न विसंर विवेक-नीर विद्चु वेद पुरान बखान्यो॥ ३ ॥ 
निज हित नाथ पिता ग़ुरु-हरिलों हरषि ह॒दें नहिं आन्यो । 
तुलूसिदास कब तृषा जाय सर खनतहिं जनम सिरान्यों ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-अरे मन ! तूने कमी विश्राम नहीं लिया । अपना 
सहज छुखखरूप भूलकर दिन-रात इन्द्रियोंका खींचा हुआ जहाँ-तहाँ 
विषयोंमें मठक रहा है || १ ॥ यद्यपि विषयोंके संगसे तने असह्य 
संकट सहे हैं और द्‌ कठिन जालमें फँस गया है तो भी हे मूखे ! 
व्‌ ममताके अधीन होकर उन्हें नहीं छोड़ता | इस प्रकार सब कुछ 
समझकर भी वेसमझ हो रहा है || २॥ अनेक जन्मेंमें नाना प्रकार- 
के कर्म करके व्‌ उन्हींके कीचड़में सन गया है, हें चित्त ! विवेक- 


श्णर विनय-पत्निका 


रूपी जल ग्राप्त किये बिना यह कीचड़ कमी साफ नहीं हो सकता । 
ऐसा वेद-पुराण कहते हैं | ३॥ अपना कल्याण तो परम प्रभु, 
परम पिता और परम गुरुरूप हरिसे है, पर तूने उनको हुल्सकर 
हृदयमें कभी घारण नहीं क्रिया, ( दिन-रात विषरयोके बटोरनेमें ही 
ल्या रहा ) हे तुल्सीदास ! ऐसे ताछावसे कब्र प्यास मिंट सकती 
है, जिसके खोदनेमें ही सारा जीवन वीत गया || 9 ॥ 


| 


नेरो मन हरिजू ! हट न ते । 
निस्िद्नि नाथ दे सिख वहु विधि; कगत खुभाउ निज ॥ १॥ 
ज्यां जुबती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजे। 
हें अनुकूल विसारि सूल सलठ पुनि खल पतिहि भजे ॥ 
लोलुप खश्रम ग्रहपस्तु ज्यों जहें तह खिर पदचान बजे। 
तद॒पि अधम विचरत तेहि मारणग कव॒डें न सूढ़ लजे ॥ ३ ॥ 
हों हारबथो करि जतन विविध विधि अतिसे प्रवल अजे। 
तुलूसिदास बस होइ तवहिं ज़ब प्रेरक प्रभु बरजे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे श्रीहरि ! मेश मन हृठ नहीं छोड़ता । हे नाथ ' 
में दिन-रात इसे अनेक प्रकारसे समझाता हूँ, पर यह अपने ही 
खमावके अनुसार करता है ॥ १ ॥ जेसे युत्रती छी सन्‍्तान जनने- 
के समय अत्यन्त असह्य कष्टका अनुभव करती है ( उस समय 
सोचती है कि अब पतिके पास नहीं जाऊंगी ) परन्तु वह मूर्म् 
सारी वेदनाको भूखकर पुन: उसी दुःख देनेवाले पतिका सेवन 
करती है ॥ २॥ जैसे छाल्ची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके 
पिर जूते पड़ते हैं तो भी वह नीच फिर उसी रास्ते भव्कता है. 


विन्य-पत्चिका १६० 


मूखंको जरा भी छजा नहीं आती || ३ ॥ ( ऐसी ही दशा मेरे 
इस मनकी है, विषयोंमें कष्ट पानेपर भी यह उन्‍्हींकी ओर दौड़ा 
जाता है ) मैं नाना प्रकार उपाय करते-करते थक गया; परन्तु यह 
मन अत्यन्त बल्वान्‌ और अजेय है | हे तुलसीदास | यह तो तभी 
वश हो सकता है, जब कि प्रेरणा करनेवाले भगवान्‌ खयं ही 
इसे रोके ॥ 9 ॥ 


[ ९० | 

ऐसी सूढ़ता या मनकी । 

परिहरि राम-भगति-छु र-सरिता, आल करतओसकनकी॥ १ ॥ 
धूम-समूह निरखि चातक ज्यों, तृषित जानि मति घनकी। 

नदहिं तहूँ सीतलऊता न वारि; पुनि हानि होति छोचनकी ॥ २ ॥ 
ज्यों गज-कॉँच विलोकि सेन जड़ छाँद आपने तनकी। 
टृटडत अति आतुर अहार व छति विसारि आननकी ॥ हे ॥ 
कहेँ छों कहो कुचाल कृपानिधि ! जानत हो गति जनकी। 
तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु छाज निज्ञ पनकी॥ ४ ॥ 


भावार्थ-इस मनकी ऐसी मूखंता है कि यह श्रीराम-भक्तिरूपी 
गह्लाजीकी छोड़कर ओसकी बूँदोंसे तृप्त होनेकी आशा करता 
है॥ १ ॥ जैसे प्याता पपीहा घुएका गोद देखकर उसे मेघ समझ 
लेता है परन्तु वहाँ ( जानेपर ) न तो उसे शीतलता मिलती है और 
न जल मिलता है, धुएँसे आँखे और फूट जाती हैं | ( यही दया 
इस मनकी है )॥ २ ॥ जैसे मूल वाज काँचकी फरशमें अपने हे 
दरीरकी परछाई देखकर उसपर चोंच मारनेसे वह टूट जायगी, इस 
बातको भूखके मारे भूलकर जल्दीसे उसपर टूट पड़ता है ( बैसे 


श्द्र्‌ विनय-पशत्चिका 





ही यह मेरा मत्त मी विपयोपर टठा पड़ता है )॥ ३ ॥ हे कृपाके 
भण्डार ! इस कुचालछका में ऋ्ातक वर्गन करूँ? आप तो दाों- 
की दशा जानते ही हैं | हे खामिन्‌ ! तु्तीरासका दारुण दुःख 
हर लीजिये और अयने ( शरणागतवत्सल्तारूपी ) प्रणकी रक्षा 
कीजिये ॥ 9 ॥ 

[९१ ] 


नाचत दी निसि-द्विस मरत्ो। 
तब ही ते न भयो हरि थिर जबतें जिव नाम घरबशयो॥ १॥ 
बहु वासता विविध कंचुकि भूषत छोभादि भरव्थो। 
चर अरु अचर गगन जल-धलूमे, कौस न स्वॉँग करनो॥ २४ 
देव-दसुज, मुनि: नाग मछुज सहि जॉँचत कोड डदरख्यो। 
मेरों डुसह दरिद्ध) दोप, दुख काह तो न हरव्यो॥ ३ ॥ 
थके नयन, पद पानि; खुमति, बल) संग सकल विछुरचों । 
अब रघुनाथ सरत जआयो जन, भव-भय बिकरू डरथ्यो ॥ ४ ॥ 
जेहि गुनतें बस होहु रीक्षि करि, सो मोद्दि सब विसरव्यो । 
ठतुलसिदास निञ्ञ भवन-द्वार प्रभु दीजे रहन परत्यो ॥ ५॥ 
भावाय--रात-दिन नाचते-नाचते ही मरा | हे हरे! जत्से आपने 
“जीव! नाम रक्खा, तवसे यह कभी घर नहीं हुआ || १ ॥ (इस माया- 
रूपी नाचमें ) नाता प्रकारकी वासनाल्‍्यी चोलियाँ तथा छोम ( मोह ) 
आदि अनेझ गहने पहनकर, जड़-चेतन और जरू-स्थ७-आकाशर्से ऐसा 
कौन-सा खाँग है जो मैंने नहीं किया ? || २ ॥ देवता, देत्य, मुनि, नाग, 
मनुब्य आदि ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसके आगे मेंने हाथ न 
फैडाया हो | परन्तु इनमेंसे क्िसीने मेरे दारुण दारिदिय, दोप और 
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दुःखोंको दूर नहीं किया ॥ ३ ॥ मेरे नेत्र, पैर, हाथ; सुन्दर बुद्धि और 
बरू सभी थक गये हैं । सारा संग मुझसे बिछुड़ गया है | अब तो हे 
रघुनाथजी ! यह संसारके भयसे व्याकुल और भीत दास आपकी 
शरण आया है || 9 ॥ हे नाय | जिन गुणोंपर रीक्षकर आप प्रसन्न होते 
हैं, वह सब तो मैं मूल चुका हूँ । अब हे प्रभो | इस तुल्सीदासको 
अपने दरबाजेपर पड़ा रहने दीजिये || ५ ॥ 


[0] 


माधवजू: मोसम मंद न कोऊ । 

जयपि मीन- पतंग हीनमति+ मोहि नहिं पूर्ज ओऊ ॥ १॥ 
रुचिर रूप-आहार-बस्य उन्ह पावक लोह न जान्यो | 
देखत विपति विषय न तजत हों; ताते अधिक अयान्यो॥ * ॥ 
महामोह-सरिता अपार महेँ$ खंतत फिरत बद्थों। 
श्रीहरि-चरन-कमलर-नीका तजि, फिरि फिरि फेन गहत्यो ॥ ३ ॥ 
अस्थि पुरातन छुधित खान अति ज्यों भरि मुख पकरें | 
निज तालगत रुघधिर पान करि। मन खंतोष घरें॥ ४॥ 
परम कठिन-भव-चयाल ग्रसित हो चसित भयो अति भारी | 
चाहत अभय भेक सरनागत, खगपतिनाथ विखसारी ॥ ५॥ 
जलचर-चंंद्‌ जाल-भंतरगत होत सिमिटि इक पासा। 
पुकहि एक खात लालूच-वस$ नहि देखत निञज्ञ नासा॥ ६॥ 
मेर अघ खसारद अनेक जुगः गनत पार नहिं पावे। 
तुलूलोदास पतित-पावन प्रश्चु यह भरोसख जिय आये॥ ७॥ 


भावार्थ-द्टे माथव ! मेरें समान मूल कोई भी नहीं है | यचि 
मछली और पतंग हीनवुद्धि हैं, परन्तु वे भी मेरी वरावरी नहीं कर 


श्द्३ विनय-पतन्निका 
सकते || १ || पतंगने छुल्दररूपके वश हो दीपकवो अग्नि नहीं समझा 
और मछलीने आहारके वश हो छोहेको कॉंटा नहीं जाना, परल्तु मैं 
तो विषयोंको प्रत्यक्ष विपत्तिकप देखकर भी नहीं छोड़ता हूँ ( भतएव 
मैं उनसे अधिक मूखे हूँ ) || २॥| महामोहरूपी अपार नदीमें निरन्तर 
त्रह्ता फिरता हूँ | (इससे पार होनेके लिये ) श्रीहरिके चरण-कमछ- 
रूपी नौकाको तजकर वार-बार फेनोंकरो ( अर्थात्‌ क्षणमंगुर भोगोंको ) 
पकड़ता हूँ ॥ ३ ॥ जैसे बहुत मूखा कुत्ता पुरानी सूखी हड्डीको मुँहमें 
भरकर पकड़ता है और अपने ताछमें रगड़ छगनेसे जो खून निकलता 
है, उसे चाटकर बड़ा सन्तुष्ट होता है ( यह नहीं समझता कि यह रक्त 
तो मेरे ही शरीरका है । यही हाल मेरा है ) ॥ ४ ॥ मैं संसताररूपी परम 
कठिन सर्पके डसनेसे अत्यन्त ही मयभीत हो रहा हूँ; परल्तु ( मू्खता 
यह हैं कि उससे बचनेके छिये ) गरुडगामी भगवानके शरणागत न 
होकर ( विषयरूपी ) मेढककी शरणसे अभय चाहता हूँ ॥ ५॥ जैसे 
जलमें रहनेवाले जीवेंके समूह सिमट-सिमटकर जाछमें इकटठे हो 
जाते हैं और छोभवश एक दूसरेको खाते हैं, अपना भावी नाश नहीं 
देखते ( वैसी ही दशा मेरी है )॥ ६ | यदि सरखतीजी अनेक युगोतक 
मेरे पार्पोंकी गिनती रहें तब्र भी उनका अन्त नहीं पा सकतीं। मेरे 
मनमें तो यही भरोसा है कि मेरे नाथ पतित-पावन हैं ( मुन्न पतितको 
भी अवश्य अपनावेंगे )॥ ७॥ 


आओ 


कृपा सो थों कहाँ विसारी राम । 
जेहि करुना खुनि भ्रवव दीव-दुख» धावत दो तजि घाम ॥ १॥ 


विनय-पत्रिका ५६४ 


नागराज निज वर विचारि हिय; हारि चरन चित दीन्हों । 
आरत गिरा खुनत खगपति तजि> चलत विलंब न कीन्हों ॥ २॥ 
दितिखुत-त्रास-त्रखित निसिद्नि प्रहलाद-प्रतिग्या राखी | 
अतुलित वल सुगराज-मलुज-तनु दलुज हत्यो श्रुति साखी ॥ रे ॥ 
भूप-लदसि खब न्रुप बिलोकि प्रभु) राखु क्यो नर-तारी । 
बसन पूरि। अरि-द्रप दूरि करि; भूरि कृपा दूसुजारी ॥ ४॥ 
बुक एक रिंपुते आखित जनः ठुम राखे रघछुवीर । 
अब मोदि देत ढुसह छुख वहु रिपु कस न दर भव-पीर ॥ ५॥ 
छोभ-ग्राई: दूसुजेल-क्रोध कुरुराज-वंचु खछ मार | 
तुलूखिदाल प्रभु यह दारुत डुंख भंजहु राम उदार ॥ ५) 


भावार्थ-है श्रीरामजी | आपने उस कृपाको कहाँ मुला दिया; 


जिसके कारण दीनोंके ढुःखकी करुणध्वनि कानोंमें पड़ते ही आप - 


अपना घाम छोड़कर दौड़ा करते हैं! ॥ १ ॥ जब गजेन्द्रने अपने वल्की 
ओर देखकर और हृदयमें हार मानकर आपके चरणोंमें चित्त लगाया, 
तब आप उसकी आर्त पुकार खुनते ही गरुडको छोड़कर तुरंत कहाँ 
पहुँचे, तनिक-सी भी देर नहीं की ॥२॥ हिरण्यकशिपुसे रात-दिन मय- 
भीत रहनेवाले प्रह्मादकी प्रतिज्ञा आपने रखी, महान्‌ वल्वान सिंह 
और मलुष्यका-सा ( दसिंह ) शरीर धारणकर उस दैत्यकी मार डाड; 
वेद इस बातका साक्षी है॥ ३ ॥ “नर! के अवतार अज्जुनकी पत्नी द्रौपदीने 
जब राजसभामें ( अपनी छज्जा जाते देखकर ) सब राजाओंके सामने 
पुकारकर कहा कि 'हे नाथ भेरी रक्षा कीजिये! तव हे दैत्यगत्रु : आपने 

वहाँ ( द्रौपदीकी छाज वचानेको ) बस्ोंके ढेर छगाकर तथा शब्रुओंका 
सारा घर्ड चूर्णकर वड़ी कृपाकी॥ ४ ॥ हे खुनायजी ! आपने इन सत्र 


हा 


श्द्द ;' विनय-पत्रिका 


भक्तोको एक-एक शजुके द्वारा सताये जानेपर ही बचा लिया था | पर 
यहाँ मुसे तो बहुत-से शत्रु असह्य कष्ट दे रहे हैं । मेरी यह भव-पीड़ा 
आप क्यों नहीं दूर करते १ || ५ || छोमरूपी मगर, क्रोधरूपी दैत्यराज 
दिख्पकशिपु, दुष्ट कामदेवरूपी दुर्योधनका माई दुःशासत---ये सभी 
मुझ तुल्सीदासको दारुण दुःख दे रहे हैं | हे उदार रामचन्द्रजी ! 
मेरे इस दारुण दुःखका नाश कीजिये || ६ ॥ 

[९४ | 


कादे ते हरि मोहिं बिसारो । 

जानत निजञ्ञ महिमा मेरे अघ) तदपि न नाथ सँभारो ॥ १॥ 

* पतित-पुनीत+ दीनहितः असरन सरन कहत श्रुति चारो । 

हों नहि अधम, सभीत, दीन ? किथों वेदन स्पा पुकारो ? ॥ २॥ 

खग-गनिका-गज-ब्याध-पाँति, जहँ.. तह होहूँ वैठारो । 

अब केहि राज कृपानिधान ! परसत पनवारों फारो॥ ३ ॥ 

जो कलिकाल प्रवलू अति होतो! तुब निरदेखते न्यारो। 

तो हरि रोष भरोख दोष ग़ुन तेहि भजते तजि गारो ॥ ४ ॥ 

मसक विरंचि, बिरंलि मसक सम; करइु प्रभाड तुम्हारो । 

यह खसामरथ अछत मोहि त्यागछु, नाथ तहाँ कछु चारो ॥ ५॥ 
नाहिन नरक परत मोकहँ डर जद्पि हो अति हारो। 

. यह वड़ि ताल दासतुलसी शप्रश्चु, नामहु पाप न जारो ॥ ६॥ 


भावार्थ-हे हरे | आपने सुझे क्‍यों भुझा दिया ? हे नाथ ! 
आप अपनी महिमा और मेरे पाप--इन दोनोंको ही जानते हैं, तो 
भी मुझे क्यों नहीं सँभालते || १ ॥ आप पति्तोकों पवित्र करनेत्ाले, 
दीनोंके हितकारी और अशरणको शरण देनेवाले हैं, चारों वेद 
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ऐसा कहते हैं | तो क्या मैं नीच, भयभीत या दीन नहीं हूँ 
अथवा क्या वेदोंकी यह घोषणा ही झूठी है ! || २ ॥ ( पहले तो ) 
मुझे आपने पक्षी ( जठायु गृध्र ), गणिका ( जीवन्ती ) हाथी ओोर 
व्याध ( वाल्मीकि ) की पंक्तिमें बैठा लिया । यानी पापी 
खीकार कर लिया | अब हे कृपानिधान |! आप किसकी शर्म 
करके मेरी १रसी हुई पत्तल फाड़ रहे हैं [| ३ || यदि कल्कि 
आपसे अधिक वल्वान्‌ होता और आपकी आज्ञा न मानता 
होता तो हे हरे | हम आपका भरोसा और गुणगान छोड़कर 
तथा उसपर क्रोध करने और दोष -छगानेका झंझट त्यागकर 


उसीका भजन करते ॥ ४ ॥ परन्तु आप तो मामूली मच्छरको ब्रह्मा. 


ओर ब्रह्माको, मच्छरके समान वना सकते हैं, ऐसा आपका प्रताप 
है | यह सामर्थ्थ होते हुए भी आप मुझे त्याग रहे हैं, तब हे 
नाथ ) मेरा फिर वश ही क्या है ? ॥ ५॥ यथपि में सब प्रकारसे हार 


चुका हैँ और मुझे नरकमें गिरनेका भय नहीं है, परल्तु मुझ 
तुल्सीदासको यही सवसे वड़ा दुःख है कि प्रश्षके नामने भी मेरे 
पापोंकी भस्म नहीं किया ॥ ६ ॥ 


[ ९० | 
तऊ न मेरे अघ-अवगुन गनिहँँ। 
जो जमराज काञझ सव परिहरि; इद्े ख्याल उर अनिह ॥ * ॥ 
चलिहें छूटि पुज पापिनके, अखमंजलस जिय जनिहें। 
देखि खलछल अधिकार प्रभू्ों ( मेरी ) भूरि भराई भतिहेँ ॥ २॥ 
हँखि करिहे परतीति -भगतक्ी भगव-सिरोमनि मनिहें। 
ज्यों त्थों तुलडलिदास कोसरूपति अपनायेहि पर वनिहँ ॥ ३ ॥ 


क्‍ 
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भावार्थ-हे श्रीरामजी ! यदि यमराज सब काम-क्राज छोड़कर 
केबल मेरे ही पार्पो और दोषोंके हिसाव-कितावका खयाल करने 
लगेंगे तब्र भी उनको गिन नहीं सकेंगे ( क्योंकि मेरे पापोंकी कोई 
सीमा नहीं है ) ॥१॥ ( और जब वह मेरे हिसावमें छग जायेंगे, तव 
उन्हें इधर उल्झे हुए समझकर ) पापियोंके दल-के-दछ छूटकर भाग 
जायेंगे | इससे उनके मनमें वड़ी चिन्ता होगी | ( मेरे कारणसे ) 
अपने अधिकारमें वाधा पहुँचते देखकर ( भगवानके दरवारमें अपने- 
को निर्दोष साबित करनेके लिये ) वह आपके सामने मेरी बहुत 
बड़ाई कर देंगे ( कहेंगे कि तुब्सीदास आपका भक्त है, इसने कोई 
पाप नहीं किया, आपके भजनके प्रतापसे इसने दूसरे पापियोंकों भी 
पापके बन्धनसे छुड़ा दिया )॥| २ ॥ तब आप हँसकर अपने भक्त 
यमराजका विश्वास कर लेंगे और मुझे मक्तोंमें शिरोमणि मान 
लेंगे | बात यह है कि हे कोसलेश । जेसे-तैसे आपको मुझे 
अपनाना ही पड़ेगा ॥| ३ ॥ 


[९६ |] 


जो पे जिय घरिद्दी अवशुन जनके ॥ 

तो क्यों कठत खुकत-नखते मो पे) विपुल बंद अघध-बनके ॥ १ ॥ 
कहिहै कौन कलुप मेरे कृतः करम वचन अरू मनके। 
हारहिं अमित सेप सारद श्रुति, गिनत एक-एक छनके ॥ २॥ 
जो चित चढ़े नाम-महिमा निज) गुन्र-गन पावन पनके। 

तो तुरूसिहि तारिही विश्न ज्यों दुसन तोरि जमगनके ॥ ३॥ 


_भावार्थ-हे नाथ | यदि आप इस दासके दोषोंपर ध्यान देंगे, 
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तब तो पुण्परूमी नखसे पापरूपी बड़े-बढ़े वर्नोके समूह मुझसे 
कैसे कटेंगे ? ( मेरे जरा-से पुण्यसे भारी-भारी पाप कैसे दूर होंगे? ) 
॥ १ ॥ मन, वचन और शरीरसे किये हुए मेरे पार्पोका वर्णन भी 
कौन कर सकता है ? एक-एक क्षणके पापोंका हिसाव जोड़नेमें 
अनेक शेष, सरखती और वेद हार जायँगे ॥ २॥ ( मेरे पुण्षोके 
भरोसे तो पार्पोसे छूटकर उद्धार होना असम्मव है ) यदि आपके 
मनमें अपने नामक्री महिमा और पतितोंकोीं पावन करनेवाले 
अपने ग़ुणोंका स्मरण आ जाय तो आप इस तुल्सीदासको 
यमदूतोंके दाँत तोड़कर संसार-सागरसे अवश्य वैसे ही तार ढेगे, 
जैसे अजामिल ब्राह्मणको तार दिया था ॥ ३ ॥ 


[९७ | 


जो पे हरि जनके औगुन गददते । 
तो खुरपति छुरुराज़ बालिखाँ; कत दृछि बैर विसहते ॥ १॥ 
जो जप जाग जोंग ब्रत वरजित, केवल प्रेम न चद्दते । 
तो कत खुर मसुनिवर विहाय त्रज्ञ गोप-गेह वसि रहते ॥ २॥ 
जो जहँ-तहँ प्रन राखि भगतकों) भजन प्रभाड न ऋहते । 
तो कलि कठिन करम-मारग जड़ हम केद्धि भाँति निवद्दते ॥ ३॥ 
जो सुतद्दित लिये नाम अजामिलके अध अमित न दृहते । 

. तो ज़मघट सॉसति-हर हमसे वृषभ खोजि खोजि नहते ॥ ४ ॥ 
जो जगविद्ति पतितपावन5 अति बॉँकुर विरद्‌ न वहते । 
तो चहुकलूप कुटिल तुलूसीसे, सपनेहूँ सुगति न लूहते ॥ ५ ॥ 


भावाथ-( आप दासोंके दोषोंपर ध्यान नहीं देते ) हे 
हे रामजी ! यदि आप दासोके दोष मनमें छाते तो इन्द्र, टुर्योधन 
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और वाहिसे हठ करके क्‍यों शत्रुता मोल लेते ? ॥ १ ॥ यदि 
आप जप, यज्ञ, योग, त्रत जादि छोड़कर केवल प्रेम ही न 
चाहते तो देवता और श्रेष्ठ मुनियोंको त्यागकर ब्रजमें गोपोंके 
धर किसलिये तिवास करते ? || २ ॥ यदि आप जहाँ-तहाँ मक्तोंका 
प्रण रखकर भजनका प्रभाव न बखानते, तो हम-सरीखे मूर्खोंका 
कल्युगके कठिन कर्म-मार्गमें किस प्रकार निर्वाह होता ? ॥ ३ ॥ हे 
संकटहारी ! यदि आपने पुत्रके संकेतसे नारायणका नाम 
लेनेवाले अजामिल्के अनन्त पार्षोको भस्म न किया होता तो 
यमदूत हम-सरीखे वैछोंको खोज-खोजकर हमें ही जोतते 
॥ 9 ॥ और यदि आपने जगद्मप्तिद्ध पतितपावन रूपका बाना नहीं 
धारण किया होता तो तुल्सी-सरीखे दुष्ट तो अनेक कल्पोंतक 
खप्नमें भी मुक्तिके भागी नहीं होते [| ५॥ 


[ 


ऐसी हरि करत दारूपर प्रीति । 

निज पस्जुता विसारि जनके बस) द्वोत सदा यह रीति ॥ १॥ 
ज्ञिन वाँधे सुर-अखुरः नाग-नर) प्रवक करमकी डोरी। 
सोइ अविछिन्न ब्रह्म जल्लुमति हृठि वॉध्यो सकत न छोरी ॥ २॥ 
जाकी मायावस विरंधि सिच। नाचत पार न पायो। 
करतल ताल वजाय ग्वार-जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो ॥ ३ ॥ 
विस्वंभर, श्रीपति, चिस्॒ुवनपति, वेदू-विद्त यह लीख । 
वलिसों कछु न चली पभ्भुता वरु है छ्विज मॉँगी भीख ॥ ४ ॥ 
जाको नाम लिये छूटत भव-जनम-मरन ठुख-भार | 
अंबरीस-हिंद छाग्रि रृपानिधि सोइ जनमें दूस चार॥ ५॥ 
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जोग-बिराग, ध्यान-जप-तप करि; जेहि खोजत मुनि ग्यानी । 
बानर-भालु चपल पस्ुपामर, नाथ तहद्ाांँ रति मानी ॥६॥ 
लोकपाल» जम» काल, पवनः रवि; सरल सब आग्याकारी | 
सुलखिदास प्रश्ु उम्नलेनके द्वार बेत कर धघारी॥७॥ 

भावार्थ-श्रीहरि अपने दासपर इतना ग्रेम करते हैं. कि अपनी 
सारी प्रभुता भूलकर उस भक्तके ही अधीन हो जाते हैं | उनकी 
यह रीति सनातन है।| १ ॥ जिस परमात्माने देवता, देत्य, वाग 
और मनुष्योंको कर्मोकी बड़ी मजबूत डोरीमें बाँध रखा है, उसी 
अखण्ड पख्रह्मको यशोदाजीने प्रेमवश जबरदस्ती ( ऊखलसे ) ऐसा - 
बाँध दिया कि जिसे आप खोल भी नहीं सके ॥ २ ॥ जिसकी मायाके 
वश होकर ब्रह्मा और शिवजीने नाचते-नाचदे उसका पार नहीं 
पाया, उसीको गोप-रमणियोंने तार बजा-वजाकर ( आँगनमें ) 
नचाया ]| ३ ॥ वेदक़ा यह पिद्धान्त प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ सारे 
विश्वका भरण-पोषण करनेवाले, लढ्ष्मीजीके खामी और तीनों लेकोके 
अधीश्वर हैं, ऐसे प्रभुकी भी मक्त राजा वलिके आगे कुछ भी प्रमुता 
नहीं चल सकी, वरं ग्रेमवश ब्राह्मण वनकर उससे भीख माँगनी 
पड़ी ॥ 9 ॥ जिसके नाम-स्मरणमात्रसे संसारके जन्म-मरणरूपी दुःखोंके 
भारसे जीव छूट जाते है, उसी कृपानिधिने भक्त अम्बरीषके लिये . 
खर्य दस बार अबतार घारण किया ॥ ५ || जिसको संयमी मुनिगण 
योग; वेराग्य, ध्यान, जप और तप करके खोजते रहते हैं, उसी 
नाथने बंदर, रीक आदि नीच चन्वरू पशुओंसे प्रीति की ॥ ६॥ 
लेकपाछ, यमराज, काछ, वायु, सूर्य और चन्द्रमा आदि सब जिसके 
आज्ञाकारी हैं, वही प्रभु ग्रेमत्रश उम्रसेनक्रे द्वारपर ह्वाथोंमें छकड़ी 

कप लिये दरानकी तरह खड़ा रहता है [| ७ ॥ 
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विरद्‌ गरीवनिवाज रामको । 

गावत वेद्‌-पुरान; सखंसु-खुकः प्रगट प्रभाड नामको॥ १॥ 
घुव-प्रह्मद/विभीषन,कपिपति,जड़।पतंग, पांडद,खुदामकी । 
लोक खुजस परलोक खुगति, इन्हमें को है राम कामको ॥ २॥ 
गनिक७ कोल किरात, आदिकवि इन्हते अधिक वामको | 
बाजिमेघ कव कियो अजामिछ गज गायो कब सामको ॥ ३ ॥ 
छली,मलीन, हीन सब ही अँग, तुलूसी सो छीन छामको । 
साम-नरेस-प्रताप प्रबल जग) जुग-जुग चालत चामको॥ ४॥ 


भावार्थ-श्रीरमजीका वाना ही गरीबोंको निहाल कर देना 
है | वेद, पुराण, शिवजी, शुकदेवजी आदि यही गाते हैं । उनके 
श्रीरामनामका ग्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है ॥ १ ॥ घुब,प्रह्माद,विभीषण,चझुत्रीव, 
जड़ ( अहल्या ), पक्षी ( जठायु, काकमुशुण्डि ), पाँचों पाण्डव 
और छुदामा-इन सबको भगवानूने इस लछोकमें छुन्दर यश और 
परलेकमें सदृगति दी | इनमेंसे रामके कामका भला कौन था £ 
॥ २ ॥ यणिका ( जीवन्ती )) कोछ-किरात ( गुह, निषाद आदि ) 
तथा आदिकषि वाल्मीके, इनसे घुरा कौन था ? अजामिलने क्र 
अश्रमेष-यज्ञ किया था, गजराजने कब्र सामवेदका गान किया था £ 
॥ ३ ॥ तुल्सीके समान कपटी, मलिन, सत्र साधनोंसे हीन, दुबछा- 
पतला और कौन है ? पर श्रीरामके नामरूपी राजाके राज्यमें उसके 
प्रवछ प्रतापसे युग-युगसे चमड़ेका सिक्का मी चलता आ रहा है 
अर्थात्‌ नामके प्रतापसे अत्यन्त नीच भी परमात्माको प्राप्त करते रहे 
हैं; ऐसे ही में भी प्राप्त करूँगा ॥ 9 ॥ 


विनय-पन्निका १७२ 
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खुनि सीतापति-सीरू-सुभाड । 

मोद्‌ न मन तन पुलक) नयन जल सो नर खेहर खाड ॥ १ ॥ 
सिखुपनत पितु, मातु, वंधु; गुरु) सेवक, लचिव, खखाड | 

कहत राम-विधु-बद्न रिसोह सपनेहूँ छख्यों ॥ २॥ 
खेलत संग अनुज वालक नितः जोगवत अनठ अपाड। 
जीति द्वारि चुचुकारि दुलारतः देत दिवावत दाड॥ ३ ॥ 
खिला खाप-संत्तााप-विगत भइ» परखत पावत पाड । 

द्‌ई खुगति सो न हेरि हरष हिय चरन छुएको पछिताड ॥ ४ ॥ 
भ्व-घलु भोज्ि निदूरि शुपति भुगुनाथ खाह गये ताड। 
छमि अपराध) छमाइ पॉँय परि, इती न अनत समाउड ॥ ५ ॥ 
क्यो राज़, वन दियो नारिबस, गारि गलानि गयो राउ । 

ता कुमातुको मन जोगचत ज्यों निजञ्ञ तन मरम कुघाड ॥ ६॥ 
कपि-सेबा-चस भये कनोंडे, कह्यो पवनखुत आड। 
देवेकी. न कछू रिनियाँ हों धनिक तूँ पत्र छिखाउ ॥ ७ ॥ 
अपनाये .सुप्रीव विभीषन) तिन न तज्यों छलू-छाड। 
भरत सभा सनम/(नि सराहतः द्ोत न हृदय अधाड॥ ८ ॥ 
निज करुता करतूति भगतपर चपत चलछूत चरचाड। 
सक्कत प्रनाम प्रतत जस वरनत, खुनत कहत फिरि गाड ॥ ९. ॥ 
समुझि समुझि ग्ुनप्नाम रामके, उर अनुराग वढ़ाड | 
तुलुलिदाल अनयास  रामपद्‌ पूइहै प्रेम-पसाड ॥ १०॥ 


भावा्थ-श्रीसीतानाथ रामजीका शीलखभाव घुनकर जिसके 
मनमें आनन्द नहीं होता, जिसका शरीर पुलकायमान नहीं होता, 
जिसके नेत्रेंमें प्रेमके आँसू नहीं भर आते, वह दुष्ट धूल फाँकता फिरे 
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तो ही ढीक है।॥| १ ॥ वचयनसे ही पिता, माता, भाई, गुरु, नौकर, मन्त्री 
और मित्र यही कहते हैं कि हममेंसे किसीने खप्तमें भी श्रीरामचन्द्रजी- 
के चन्द्र-मुखपर कभी क्रोध नहीं देखा || २ ॥ उनके साथ जो उनके 
तीनों भाई और नगरके दूसरे वाल्क खेलते थे, उनकी अनीति 
और हानिको वे सदा देखते रहते थे और अपनी जीतमें भी 
( उनको प्रसन्न करनेके लिये ) हार मान लेते थे तथा उन 
व्येगोंकी पुकार-पुकार्कर प्रेमसे अपना दाँव देते और दूसरोंसे 
दिछाते थे || ३ || चरणका स्पशे होते ही पत्वथस्की शिक्षा अहल्या 
शापके सन्तापसे छूट गयी। उसे सदगति दे दी; पर इस वातका 
तो उनके मनमें कुछ भी हृष नहीं हुआ, उल्टे इस 
बातका पश्चात्ताय अबइ्य हुआ कि आषिपक्ञीके मेरे चरण क्‍यों 
लग गये ?॥| 9 || शिवजीका घनुष तोड़कर राजाओंका मान 
हर लिया; इससे जब परशुरामजीने आकर क्रोव किया, तब उनका 
अपराध क्षमा करके उल्टे श्रीलक्ष्मणजीसे -माफी मंगवाय्री और 
खरयय उनके चरणोंपर गिर पड़े, इतनी सहिष्णुता और कहीं नहीं 
है || ५ ॥ राजा दशरथने राज्य देनेको कहकर कैकेयीके वशमें 
होनेके कारण वनयास्त दे दिया और इसी ग्छानिके मारे वे मर 
भी गये | ऐसी बुरी माता केकेयीका मन भी आप ऐसे सँमाले 
रहे, जैसे कोई अपने शरीरके मर्मस्थानके धावको देखता रहता है, 
अर्थात्‌ आप सदा उसके मनके अनुसार ही चलते रहे ॥ ६॥ जब 
आप हनुमानजीकी सेवाके वश होकर उनके उपकृृत हो गये; 
तत्र उनसे कहा कि 'हे परनछुत ! यहाँ आ, तुझे देनेको तो मेरे 
पास कुछ भी नहीं है। में तेरा ऋणी हूँ, त्‌ मेरा महाजन है, 
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तू चाहे.तो मुझसे लिखा-पढ़ी करवा ले! || ७ ॥ छुग्नीव और विभीषणने 
अपना कपट-भाव नहीं छोड़ा, परन्तु आपने तो उन्हें अप्ना ही लिया | 
भरतजीका तो सदा भरी सभामें आप सम्मान करते रहते हैं, उनकी 
प्रशंसा करते-करते तो आपके हृदयमें तृप्ति ही नहीं होती ॥ ८ ॥ 
भक्तोंपर आपने जो-जो दया और उपकार किये हैं, उनकी तो चर्चा 
चलते ही आप लज्ञासे मानो गड़ जाते हैं ( अपनी प्रशंसा आपको 
सुहाती ही नहीं ); पर जो एक बार भी आपको प्रणाम करता है 
और शरणमें आ जाता है, आप सदा उप्तके यशका वर्णन करते हैं, 
सुनते हैं. और कह-कहकर दूसरोंसे गान करवाते हैं ॥ ९ ॥ ऐसे 
कोमल्हृदय श्रीरामजीके गुणसमूहोंकी समझ-समझकर मेरे हृदयमें 
प्रेमकी बाढ़ आ गयी है, हे तुलसीदास । इस प्रेमानन्दके कारण 
तू अनायास ही श्रीरामके चरण-कमलोंको प्राप्त करेगा ॥ १० ॥ 


[ १०१ ] 

जड़ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । ह 
काको नाम पतित-पावन जग; केहि अति दीन पियारे ॥ १ ॥ 
कोने देव वराइ विरद्‌-हित, हूठि हढि अधम उधारे। 
खग-सुग। व्याध पान) विट॒प जड़, जवन कवन खुर तारे ॥ २ ॥ 
देव। दूनुज, सुनि; नाग) मनुजः सब माया-विवस विचारे। 
तिनके द्ाथ दास तुलूखी प्रशु) कहा अपनपौ द्वारे॥ ३ ॥ 

भावा्थ-हे नाथ | आपके चरणोंको छोड़कर और कहाँ जाऊँ १ 
संसारमें पपतित-यावन” नाम और किसका है ? ( आपकी माँति ) 
दीन-दुखियारे किसे वहुत प्यारे हैं. ? ॥ १॥ आजतक किस देवताने 
. अपने वानेको रखनेके लिये हृटपूर्वक चुन-चुनकर नीचोंका 
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उद्धार किया ? किस देवताने पक्षी ( जटठायु ), पश्चु ( ऋक्ष-बानर आदि ), 
व्याघ ( वाल्मीकि ), पत्थर ( अहल्या ), जड़ वृक्ष (यप्तलाजुन ) 
और यवनोंका उद्धार किया है ? || २॥ देवता, देत्य, मुनि, नाग, 
मनुष्य आदि सभी वेचारे मायाके वश हैं | ( खय बेँधा हुआ 
दूसरोंके वन्चनको कैसे खोल सकता है इसलिये ) हे प्रभो !यह 
तुल्सीदास अपनेको उन लोमोंके हाथोंमें सींपकर क्या करे ? ॥ ३ ॥ 
[ १०२ ] 
हरि तुम वहुत अलुग्रह कीन्हों 
सांघन धाम विवुध दुरलूभ तु, मोद्दि कृपा करि दीन्हों॥ १ ॥ 
कोटि मुख कद्दि जात न प्रभुके, एक एक उपकार | 
तद॒पि नाथ कछु और मॉँगिहों, दीजे परम उदार ॥ २ ॥ 
विपय वारि मन मीन भिन्न नहिं. होत कवहेूँ पछ एक । 
ताते सहों विपति अति दारुन, जनमत जोनि अमेक ॥ ३ ॥ 
कृपा-डोरि वनली पद अंकुस+ परम प्रेम-सदु-चारों ! 
एडि विधि वेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो॥ ४ ॥ 
हैँ श्रुति विदित उपाय सकल छुरः केहि केह्दि दीन निहदोरी । 
तुरूखिदास येद्दि जीव मोह रजु जेहि वॉघ्यो सोइ छोरे ॥ ५ ॥ 
भावाय॑--है हरे ! आपने बड़ी दया की, जो मुझे देवताओंके 
लिये भी दुलभ, साधनोंके स्थान मनुष्य-शरीरको कपापूर्वक दे दिया 
॥ १ ॥ यद्यपि आपका एक-एक उपकार करोड़ों -मुखोंसे नहीं कहा 
जा सकता, तथापि हे नाथ | मैं कुछ और माँगता हूँ, आप बड़े 
उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिये ॥ २ ॥ मेरा मनरूपी मच्छ 
विषयरूणी जल्से एक पछके लिये भी अलग नहीं होता, इससे में 
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अत्यन्त दारुण दुःख सह रहा हूँ---बार-वार अनेक योनियोंमें 
मुझे जन्म लेता पड़ता है || ३ ॥| ( इस मनरूपी मच्छकों पकड़नेके 
लिये ) हे रामजी ! आप अपनी क्ृपाकी डोरी बनाइये और अपने 
चरणके चिह्न अक्कृशको वंसीका काँटा बनाइये; उसमें परम 
प्रेमहूपी कोमछ चारा चिपका दीजिये। इस प्रकार मेरे मनरूपी 
मच्छको वेघकर अर्थात्‌ विषयरूपी जलसे वाहर निकालकर मेरा दुःख 
दूर कर दीजिये | आपके लिये तो यह एक खेछ ही होगा ॥|५॥ यों 
तो वेदमें अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी वहुत-से हैं, पर यह 
दीन किस-किसका निहोरा करता फिरे ? हे तुल्सीदास | जिसने 
इस जीवको मोहकी डोरीमें वाँधा है, वही इसे छुड़ावेगा || ५ ॥ 


[ १०३ |] 

यद्द विनती रघुवीर गुसाई। 

ओऔर आस-विखास-भरोसो+ हरों जीव-जड़ताई ॥ १ ॥ 
चहों न खुगति,सुमति,संपति कछु/रिघि-सिधि विपुल बड़ाई। 
हेतु-रहित अनुराग राम-पद्‌ वाढ़े अनुद्नि अधिकाई ॥ २ ॥ 
कुटिल करम छे जाहि मोहि जहँ जहाँ अपनी वरिआई। 

तहँ तहँ जञनि छिन छोह छाँडियो, कमठ अंडकी नाई ॥ ३ ॥ 
या जगमें जहँ रूगि या तन्की घीति-प्रतीति सगाई। 

ते सब तुलूसिदास प्रभु ही सो होहि सिमिटि इक ठाई ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे श्रीरघुनाथजी ! हे नाथ ) मेरी यह विनती है 
कि इस जीवको दूसरे साधन, देवता या करमोंपर जो आशा, विश्वास 
और मरोसा है, उस मूलंताकों आप हर छीजिये || १ ॥ हे राम! 
में शुभगति, सदवुद्धि, घन-सम्पत्ति, ऋद्धि-सिद्धि और वड़ी भारी 
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चड़ाई आदि कुछ भी नहीं चाहता। बछ्, मेरा तो आपके चरण- 
कमझोंमें दिनोंदिन अधिक-से-अधिक अनन्य और विश्ुद्ध प्रेम बढ़ता 
रहे यही चाहता हूँ ॥ २ ॥ मुझे अपने बुरे कम जबरदस्ती जिस- 
जिस योनिमें ले जायें, उप्त-उस योनिमें ही हे नाथ ) जैसे कछुआ 
अपने अंडोंको नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पलछभमरके लिये भी अपनी 
कया न छोड़ना || ३ ॥ हे नाथ! इस संसारमें जहाँतक इस शरीरका 
( स्री-पुत्र-पस्वारादिसे ) प्रेम, विश्वास और सम्बन्ध है, सो सव एक 
ही स्थानपर सिमटकर केवल आपसे ही हो जाय !॥ 9॥ 


[ १०४ ] 


जानकी-जीवनकी वलि जेहों । के 
चित कहे रामसीय-पद परिहरि अब न कहूँ चलि जहां ॥ १॥ 
डपज्ञी उर प्रतीति सपनेहूँ खुखः प्रभु-पद-विमुख नपैहों । 
मन समेत या तनके वासिन्ह इद्े सिखावन देहों ॥ २॥ 
अ्वननि और कथा नहिं खुनिदों, रखना और न गैदों । 
रोकिहों नयन विलोकत औरहिं, सीस ईस ही नेहों ॥ ३ ॥ 
 नातौन्‍लेद्द नाथ्सों करि खब नातोननेह वहैहाँ। 
यह छर भार त्तादि ठुल्ली जग जाको दास कहेद्दों ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-मैं तो श्रीजानकी-जीवन रघुनायजीपर अपनेको न्योछा- 
वर कर दूँगा | भेरा मन यही कहता है कि अब में श्रीस्तीता-रामजीके 
चरणोंको छोड़कर दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाऊँगा॥ १॥ मेरे हृदयमें 
ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने खामी श्रीरामजीके चरणोंसे 
विमुख होकर मैं खप्नमें भी कहीं छुख नहीं पा सकूँगा । इससे मैं मनको 
तथा इस शरीरमें रनेवाले ( इन्द्रियांदि ) समीको यही उपदेश 


ही. 
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दूँगा ॥ २ ॥ कानोंसे दूसरी बात नहीं सुनूँगा, जीभसे दूसरेकी 
चर्चा नहीं करूँगा, नेत्रोकी दूसरी ओर ताकनेसे रोक छंगा और 
यह मस्तक केवल भगवानकों ही झुकाऊँगा ॥ ३ ॥ अब प्रमुके 
साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और ग्रेम तोड़ दूँगा । 
इस संसारमें मैं तुठल्‍तीदास जिसका दास कहाऊँगा फिर अपने सारे 
कर्मोका वोझा भी उसी खामीपर रहेगा || 9 ॥ 


[65 | 

अवलों नसानी; अब न नसेहों । 
राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसखेहों॥ १॥ 
पायेडें नाम चारु चितामनि, डर कर ते न खसेहों। 
स्यामरूप खुचि रुचिर कसौटी, चित-कंचनहिं कखेहों ॥ २॥ 
प्रचस जानि हँस्‍गो इन इंद्रिन; निज्ञ वस द्वे न हँसलेहों । 
मन-मघुकर पनके तुरूली रघुपति-पद-कमल वसेहों ॥ ३॥ 

भावार्थ-अबतक तो ( यह आयु व्यर्थ ही ) नष्ट हो गयी, 
परन्तु अब इसे नष्ट नहीं होने ढूँगा। श्रीरामकी कृपासे संसाररूपी 
रात्रि वीत गयी है, ( में संसारकी माया-राजिसे जग गया हूँ ) अब 
जागनेपर फ़िर ( मायाका ) विछोना नहीं विछाऊंगा ( अब फिर 
मायाके फंदेमें नहीं फलूँगा ) ॥|१॥ मुझे रामनामरूपी सुन्दर 
चिन्तामणि मिछ गयी है | उसे हृदयरूपी हाथसे कभी नहीं गिरने 
दूँगा । अथवा हृदयसे रामनामका स्मरण करता रहूँगा और 
हायसे रामनामकी माछा जपा करूँगा । श्रीखुनायजीका जो 
पवित्र स्यामसुन्दररूप है उसकी ऋसोटी बनाकर अपने चित्तरूपी 
सोनेकों कसूंगा | अर्याव्‌ यह देखूँगा कि श्रीरामके ध्यानमें 
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मेरा मन सदा-स्वदा छगता है कि नहीं॥ २ | जबतक मैं इन्द्रियोंके 
बशमें था, तबतक उन्होंने ( मुझे मतमाना नाच नचाकर ) मेरी 
बड़ी हँसी उड़ायी, परन्तु अब खतन्त्र होनेपर यानी मन-इन्द्रियोंको 
. जीत लेनेपर उनसे अपनी हँसी नहीं कराऊँगा | अब तो अपने मनरूपी 
श्रमरको प्रण करके श्रीरामजीके चरणकमडोमें छगा दूँगा । अर्थात्‌ श्री- 
रामजीके चरणोको छोड़कर दूसरी जगह मनको जाने ही नहीं दूँगा || ३॥ 


राग रामकली 


[ १०६ ] 


महाराज रामाद्रश्थो धन्य सोई। 
शरुअ, ग्ुतराखि) सरवग्य: खुछती, खू्‌र, सील-निधि, साधु तेहि 
सम न फोई ॥ १॥ 
उपल केचट, कीस, भालु, निसिचर, सवरि, गीध सम-दम- 
दूया-दान-हीने । 
नाम लिये राम किये परम पावन सकरू नर तरत तिनके गुन- 
गान कीने ॥ २ ॥ 
ध्याध अपराधकी साध राखी कहा, पिगले कौन मति भगति भेई 
कौन धघीं सोमजाजी अजामिल अधम) कौन गज राज थी बाजपे यी। ३ 
. पांडु-छखुत$ गोपिकाः विदुर) कुबवरी, खसबरि, खुद्ध किये खुद्धता 
लेस कैसो। 
भेम लखि कस्न किये आपने तिनहुको+ छुजस संसार हरिहरको जैसो 
कोल/खस,भील,जवनादि खल राम कहि,नीच द्वें ऊंच पदको न पायो 
दीन-दुख-द्वन श्रीरवत करुना-भचन; पतित-पावन विरद्‌ वेद गायो 
मंदमति, कुटिल, खलू-तिलछूक तुझसी सरिस, भो न तिहँ लोक 
तिद्ठुं काठ कोऊ । 
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नामकी कानि पहियानि पन आपनो» श्रसित कलि-ब्याल 
राख्यो सरन सोऊ ॥ ६॥ 
भावार्थ-महाराज श्रीरामचन्द्रजीने जिसका आदर किया वही 
धन्य है। वही भारी यानी महिमान्वित, गुणोंका भण्डार, सर्वज्ञ, पुण्पवानः 
वीर, सुशील और साधु है, उसके समान कोई भी नहीं है || १ ॥ 
पाषाणकी अहल्या, निषाद, बंदर, रीछ, राक्षस, शबरी, जठायु-ये 
सब शम, दम, दया और दान आदि गुणोंसे बिल्कुल हीन थे; परल्तु 
श्रीराम-नाम स्मरण करनेसे श्रीरामजीने इन सबको ऐसा परम पवित्र 
बना दिया कि ( आज ) उनके गु्णोक्रा गान करनेसे मनुष्य संत्तार- 
सागरसे पार हो जाते हैं || २ ॥ वाल्मीकि व्याधने कौन-से पापकी 
इच्छा बाकी रक्खी थी ? पिंगला वेश्याने अपनी बुद्धि भक्तिमें कब 
ल्गायी थीः अजामि पापीने कौन-सा सोमयज्ञ किया था ? और 
गजराज कहाँका अश्वमेघ करनेवाल्य था ? || ३ | पाण्डवों, गोपियों, 
विंदुर और कुब्जामें पवित्रताका लेश भी कहाँ था; परतु आपने इन 
सबको पवित्र कर लिया, प्रेम देखकर श्रीकृष्णछप आपने इनको अपना 
लिया, जिससे इनका छुन्दर यश ( आज ) संसारमें विष्णु और शिवके 
यशके समान छा रहा है || 9 ॥ कोछ, खस्त, भील और यबनादि 
दुष्टेमें ऐसा कौन है जिसने रामनाम उच्चारण करनेपर नींच होकर 
भी ऊँचे-से-ऊँचा पद न पाया हो : दीनेंके दुःखका नाश करनेवाले, 
लक्ष्मीजीके पति, करुणाके मन्दिर, पतितोंको पावन करनेत्राले 
श्रीरामजीका यश वेदोंने गाया है || ५ ॥ ( ओऔरोंकी बात जाने 
दीजिये ) तीनों लोकों और तीनों कार्लमें तुछ्ती-सरीखा मन्दबुद्धि, 
कप कुटिक और दुष्ट-शिरोमणि कोई नहीं हुआ; परतु अपने नामकी 
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मर्यादा रखनेके लिये अपने ( पतितपावन ) प्रणकों स्मरण करके इस 
कलिकालरूपी सर्पसे डसे हुएको भी श्रीरामने अपनी दरणमें ले लिया॥| ६॥ 


[ १०७ ] 
है नीको मेरो देवता कोललूपति राम। 
खुभग सरोरुद्द लोचन; खुठि झुन्द्र स्याम ॥ १॥ 
खिय-समेद सोहत सदा छवि अमित अनंग। 
भ्ुज्ञ विसाल सर घत्ु धरे, कटि चारु निपंग ॥ २ ॥ 
वलि-पूजा चाहत नहीं; चाहत एक प्रीति। 
खुमिरत ही माने भछो, पावन सब रीति॥ ३॥ 
देहि सकल खुख, दुख दहें। आरत-जन-बंचु । 
गुन गहि। अध-ओगुन हरे अस करुनासिंघु ॥ ४॥ 
देख-काल-पूरत सदा वद्‌ वेद्‌ पुरान। 
सवको प्रभु सबमें चसें; सबकी गतिजान॥ ५॥ 
को करि कोटिक कामना, पूजे वहु देव । 
ठुरूलिदाल तेद्दि सेइये! संकर जेद्दि सेच ॥ ६॥ 
भावार्थ---कोसल्पति श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्श्रेष्ट देवता हैं, उनके 
कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं और उनका शरीर परम सुन्दर श्याम 
वर्ण है || १॥ श्रीसीताजीके साथ सदा शोमायमान रहते हैं, असंख्य 
कामदेवोंके समान उनका सौन्दर्य है । विशाल मुजाओंमें घनुप्र-बाण 
जौर कमरमें छुन्दर तरकस धारण किये हुए हैं ॥ २ ॥ वे बलि या 
पूजा बुछ भी नहीं चाहते, केवल एक 'प्रेम' चाहते है । स्मरण करते 


ह 
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ही प्रसन्न हो जाते हैं और सब तरहसे पवित्र कर देते हैं ॥ ३ ॥ 
सब छुख दे देते हैं और दुःखोंको भस्म कर डालते हैं | वे दुखी 
जनोंके बन्धु हैं, गुणोंको ग्रहण करते और अवगुणोंकों हर लेते 
हैं, ऐसे करुणा-सागर हैं || ४ ॥ सब देश और सब समय सदा 
पृर्ण रहते हैं, ऐसा वेद-पुराण कहते हैं | वे सबके खामी हैं, सबें 
रमते हैं और सबके मनकी बात जानते हैं ॥ ५ ॥ ( ऐसे खामीको 
छोड़कर ) करोड़ों प्रकारकी कामना करके दूसरे अनेक देवताओंको 
कौन पूजे ? हे तु्सीदास | ( अपने तो ) उसीकी सेवा करनी 
चाहिये जिसकी सेवा देवदेव महादेवजी करते हैं || ६ ॥ 
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चीर महा अवराधिये। साथे सिधि दोय। 
सकल काम पूरन करें, जानें सच कोय ॥ १ ॥ 
च्रेगि। विलछम्व न कीजिये, लीजे उपदेश। 


जहा सच जपिये सोईं, जो जपत महेस ॥ २॥ 


प्रेम-चारि-तरपन भरो; घृत सहज सनेहु। 
संसय-समिध,अगिनि-छमा: ममता-बलि देहु ॥ ३ ॥ 
अघ-डचादि मन वस करे; मारे मद मार। 
आकरपे खुख-संपदा-संतोष-बविचार ॥ ४ ॥ 
जिन्द यदि भाँति भजन कियो मिले रघुपति ताहि । 
तुरूलिदास प्रभुपथ चढशथों; जो लेहु निवादि ॥५॥ 
भावार्थ---महान्‌ वीर श्रीरघुनाथजीकी आराधना करनी चाहिये, 
जिन्हें साथनेसे सव कुछ सिद्ध हो जाता है | वे सब इच्छाएँ पूर्ण कर 
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देते हैं, इस बातको सव जानते हैं || १ ॥ इस कामको जल्दी ही 
करना चाहिये, देर करना उचित नहीं है | ( सदूगुरुसे ) उपदेश 
लेकर उसी चीजमन्त्र ( राम ) का जप करना चाहिये, जिसे श्रीशिवजी 


जपा करते हैं ॥ २॥ ( मन्त्रजपके बाद हृवनादिकी विधि इस प्रकार 
है ) प्रेमरूपी जलसे तर्पण करना चाहिये, सहज खामाविक स्नेहका 
थी बनाना चाहिये और सन्देहरूपी समिधका क्षमारूपी अग्निमें हवन 
करना चाहिये तया ममताका बलिदान करना चाहिये || ३॥ 
पापोंका उच्चादन, मनका वशीकरण, अहंकार और कामका मारण तथा 
सन्तोष और ज्ञानरूसी सुख-सम्पत्तिका आकर्षण करना चाहिये ॥9॥ 
जिसने इस प्रकारसे भजन किया, ढसे श्रीरघुनापजी मिले हैं | 
तुलसीदास भी इसी मार्गेपर चढ़ा है, जिसे प्रभु निबाह लेंगे ॥ ५॥ 


(0 


कर न करहु करुना धरे ! दुखहरन मुरारि। 
च्रिविध ताप-संदेह-सोक-संसय-भय-हारि ॥ १ ॥ 
इक कलि-काल-जनित मर मतिमंद। मसलिन-मन । 
तेहिपर प्रसु नहि कर संभार; केहि भाँति जिये जन॥ २॥ 
सब प्रकार समरथः प्भो, में खब विधि दीन। 
यह जिय जानि द्ववो नहीं, में कर्म विध्दीन॥ ३॥ 
अ्रमत अनेक जोनिः रघुपति पति आन न मोरे। 
दुख-सखुख सहों। रहों सदा सरनागत तोरे ॥४॥ 
तो सम देव न कोड हकृपाछु, समुझों मनमाहं। 
तुलठ्खिदास हरि तोपिये, सो साधन नाहीं॥ ५॥ 


भावार्---हे हरे ! हे मुररे ! आप दुःखोंके हरण करनेवाले हैं, 
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फिर मुझपर दया क्यों नहीं करते | आप दैहिक, देविक, भौतिक-तीनों 
प्रकारके तापोंके और सन्देह, शोक; अज्ञान तथा भयके नाश करने- 
वाले हैं ( मेरे भी दुःख, ताप और अज्ञान आदिका नाश कीजिये ) ॥१॥ 
एक तो कल्कालसे उत्पन्न होनेवाले पापोंसे मेरी बुद्धि मन्द पड़ गयी 
है और मन मलिन हो गया है, तिसपर फिर हे खामी ! आप भी मेरी 
सँभाल नहीं करते । तब इसे दासका जीवन कैसे निभेगा ?॥ २ ॥ हे 
प्रभो | आप तो सब प्रकारसे समर्थ हैं और में सब्र प्रकारसे दीन हूँ। 
यह जानकर भी आप मुन्नपर कृपा नहीं करते, इससे माछम होता है 
कि मैं भाग्यहीन ही हूँ || ३ ॥ हे रघुनाथजी ! मैं अनेक योनियेमिं भटक 
आया हूँ, परन्तु आपके सिवा मेरे दूघरा कोई खामी नहीं है| दुःख- 
छुख सहता हुआ भी मैं सदा आपकी ही शरण हूँ॥ ४ ॥ मैं अपने मनमें 
- तो इस बातको खूब समझता हूँ कि आपके समान दूसरा कोई भी 
दयाल देव नहीं है, परल्तु हे हरे | आपको प्रसन्न करनेवाले साधन 
इस तुल्सीदासके पास नहीं हैं ( त्रिना ही साधन केवछ शरणा- 
गतिसे ही आपको ग्रसन्न होना पड़ेगा )॥| ५ ॥ 


[ ११० ह 
कह केद्दि कहिय कूपानिघे ! ओम विपति अति। 
इंद्रिय सकल विकल सदा3 निज निज खुभाउ रति॥ १॥ 
जे खुख-संपति सरग-नरक सखंतव  सँग छागी। 
हरि ! परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी॥ २॥ 
में अति दीन दयाहु देव सुनि मन अनु॒रागे। 
जो न द्ववहु रघुबीर धीर, दुख काहे न छागे॥ ३॥ 
जयद्यपि में अपराध-भवनः दुख-समन मुरारे। 
खुलूखिदाख कहें आस यहें चहु पतित उधारे ॥ ४॥ 


श्८५ विनय-पन्चिकः 


भावा4-हे कृपानिधान | इस संसार-जनित भारी विपत्तिका 
दुखड़ा आपको छोड़कर और किसके सामने रोऊँ १ इन्द्रियाँ तो सब 
अपने-अपने विषयोंमें आसक्त होकर उनके लिये व्याकुल हो रही हैं ॥ १॥ 
ये तो सदा सुख-सम्पत्ति और खर्ग-नरककी उल्झनमें फंसी रहती 
ही हैं; पर हें हरे | मेरा यह अमागा मन भी आपको छोड़कर इन 
इन्द्रियोंका ही साथ दे रहा है॥२॥हे देव | में अत्यन्त दीन-दुखी हँ--- 
आपका दयाछु नाम छुनकर मैंने आपमें मन छगाया है; इतनेपर भी 
है खुबीर ! हे घीर | यदि आप मुझपर दया नहीं करते तो मुझे केसे 
दुःख नहीं होगा ? ॥ ३ ॥ अवश्य ही मैंअपराधोंका घर हूँ, परन्तु हे 
मुरारे ! आप तो ( अपराधका विचार न करके ) दुःखोंका नाश ही 
करनेवाले हैं | मुझ तुलसीदासको आपसे सदा यही आशा है, क्योंकि 
आप अचतक अनेक पतितों ( अपराधियों ) का उद्धार कर चुके हैं 
( इसलिये अब मेरा भी अवश्य करेंगे )॥ 9 ॥ 


(१0 ६)॥ 


केशच ! कहि न जाइ का कहिये। 

देखत तव रचना विचित्र हरि | ससुझि मनहिं मन रहिये ॥ १ ॥ 
खत्य भीतिपर चित्र) रंग नहिं, तनु विन्ु लिखा चितेरे। 

धोये मिट॒द् न मरइ भीति। दुख पाइअ एहि तनु हेरे ॥ २॥ 
रविकर-नीर वसे अति दारुन मकर रूप तेहि माही | 
बदन-हीन सो असे चराचर पान करन जे जाहीं॥ ३॥ 
कोड कह सत्य; झूठ कह कोऊ» जुगल प्रवकत कोड माने। 
तुरूसिदास परिहरे तीन अमं सो आपन पदिचाने॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे केशव ! क्‍या कहूँ? बुछ कद्टा नहीं जाता। हे दरे | 


विनय-पत्रिका १८६ 


आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन-ही-मन ( आपकी लीछ ) 
समझकर रह जाता हैं ॥ १ ॥ कैसी अद्भुत लीला है कि, इस ( संसार- 
रूपी ) चित्रको निराकार ( अव्यक्त ) चित्रकार ( सृश्किर्ता परमात्मा ) 
ने शून्य ( माया ) दीवारपर बिना ही रंगके ( संकल्पसे ही ) बना 
दिया | ( साधारण स्थूल चित्र तो धोनेसे मिट जाते हैं, परन्तु ) यह 
( महामायावी-रचित माया-चित्र ) किसी प्रकार धोनेसे नहीं मिठता | 
( साधारण चित्र जड़ है, उसे मृत्युका डर नहीं लगता; परन्तु ) इसको 
मरणका भय बना हुआ है | ( साधारण चित्र देखनेसे सुख मिलता है, 
परन्तु ) इस संसाररूपी भयानक चित्रकी ओर देखनेसे दुःख होता 
है।॥ २ ॥ सूर्यकी किरणोंमें ( भ्रमसे ) जो जल दिखायी देता है उस जल- 
में एक भयानक मगर रहता है; उस मगरके मुँह नहीं है, तो भी वहाँ जो 
भी जछ पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, यह मगर उसे ग्रस 
लेता है | भाव यह कि संसार सूर्यकी किरणोंमें जलके समान भ्रम- 
जनित है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जल समझकर उनके पीछे दौड़नेवाला 
भुग जल न पाकर प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार इस भ्रमात्मक 
संसारमें छुख समझकर उसके पीछे दौड़नेवालोंकी भी बिना मुखका 
मगर यानी निराकार काल खा जाता है ॥३॥ इस संसारको कोई सत्य 
कहता है, कोई मिथ्या वतछाता है और कोई सत्य-मिथ्यासे मिला हुआ 
मानता है; तुल्सीदासके मतसे तो ( ये तीनों ही भ्रम हैं, ) जो इन तीनों 
अ्रमोसे निवृत्त हो जाता है ( अर्थात्‌ सब कुछ परमात्माकी लीछा ही 
समझता है ) वही अपने असली खरूपको पहचान सकता है ॥४॥ 


[११२] 
केशव ! कारन कोन गुसाई । 
- जेदि अपराध अखाध जानि मोहि तजेड अग्यकी नाई ॥ १॥ 


१८७ विनय-पतन्निका 


परम पुनीत्त संत कोमल-चित तिनहि तुमहि वनि आई । 
तो कत विप्र, व्याध, गनिकद्दि तारेहु, कछु रह्दी सगाई ?॥ २॥ 
काल) करम, गति अग॒ति जीवकी सब हरि ! हाथ तुम्हारे । 
सोदइ कछु करहु) हरहु ममता प्रसु | फिरडन तुमहि बिसारे॥ ३॥ 
घुम तजहु3 भजी न आन प्रभु यह प्रमान पन मोरे । 
मन-वच-करम नरक-खुरपुर जह तहँ रघुवीर निहोरे॥ ४॥ 
जद्यपि नाथ उचित न होत अख), प्रभु सो करों ढिठाई। 
सुलूसिदास सींदृत निस्िद्न देखत तुम्हारि निद्धराई ॥५॥ 
भावार्य-हे केशव ! है खामी ! ऐसा क्या कारण ( अपराध ) 
है जिस अपराधसे आपने मुझे दुष्ट समझकर एक अनजानकी तरह 
छोड़ दिया ? ॥ १ ॥ ( यदि आप मुझे तो दुष्ट समझते हैं. और ) 
जिनके आचरण बढ़े ही पवित्र हैं, जो कोमछह्ददय संत हैं, उन्हींको 
अपनाते हैं तो फिर अजामिछ, वाल्मीकि और गणिकाका उद्धार 
क्यों किया था £ क्‍या उनसे आपकी कोई खास रिस्तेदारी थी !॥२॥ 
है हरे ) इस जीवका काल, कम, झुगति, दुगति, सब कुछ आपहीके 
हाथ है; अतः हें प्रमो ! मेरी ममताका नाश कर कुछ ऐसा उपाय 
कीजिये, जिससे में आपको भूलकर इघर-उघर भठकता न 
फिरूँ || ३ || यदि आप मुझे छोड़ भी देंगे, तो भी में तो आप- 
हीको भजूँगा, दूसरे किसीको अपना प्रभु कभी नहीं मानूँगा, यह 
मेरा अठछ प्रण है; आप नरक या खगमें जहाँ कहीं मी भेजेंगे; 
वहीं हे रघुनायजी | मन, वचन और कमसे में आपहीकी विनय 
करता रूँगा ॥ 9 ॥ हे नाथ ! यद्यपि यह उचित नहीं है कि में 
ग्रमुके साथ ऐसी ढिठाई कहँ, परन्तु रात-दिन आपकी निष्ठुरता 


सं 


विनय-पन्निका ह श्ट८ट 


देखकर यह तुल्सीदास बड़ा दुखी हो रहा है, (इसीसे बाध्य होकर ) 
ऐसा कहना पड़ा | ५ ॥ 


[११३ ] 


माधव ) अब न द्ववहु केहि लेखे। 

प्रततपाल पन तोर, मोर पन जिअहूँ कमरूपद देखे ॥ १ ॥ 
जब लगि में न दीन दयालु लें) में न दास, ते खामी। 

तब छग्रि जो दुख सहेडे कद्देड नहिं, जद्यपि अंतरजामी॥ २ ॥ 
लें उदार, में कृपन, पतित मैं। तें पुनीत: श्रुति गावे । 

बहुत नात रघुनाथ ! तोदि मोहि, अब नतजे वनि आबें॥ ३ ॥ 
जनक-जननि, गुरु-वंचु; सुहृद,पति, सव प्रकार हितकारी । 

द्वैतरूप तम-कूप परयों नहि।; अस कछु जतन विचारी॥ ४ ॥ 
खुछु अद्श्र करुना वारिजलोचन मोचन भय भारी | 
तुलूखिदास प्रश्ु ] तव प्रकास विनु, संसय टरे न ठारी ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे माधव ! अब तुम किस कारण कृपा नहीं करते 
तुम्हारा प्रण तो शरणागतका पालन करना है ओर भेरा प्रण तुम्हारे 
चरणारविन्दोंको देख-देखकर ही जीना है। भाव यह कि जब में 
तुम्हारे चरण देखे विना जीवन-धारण ही नहीं कर सकता; तब 
तुम प्रणतघपाछ होकर भी मुझपर कृपा क्‍यों नहीं करते ॥ १॥ 
जबतक मैं दीन और तुम दयाढु, में सेवक और तुम स्वामी नहीं 
बने थे, तत्रतक तो मैंने जो दुःख सहे सो मैंने तुमसे नहीं कहे, 
यद्यपि तुम अन्तर्यामीरूपसे सब जानते थे || २॥ किन्तु अब तो 
मेरा-तुम्हारा सम्बन्ध हो गया है | तुम दानी हो और मैं कंगाल हूँ, 
तुम पतितपावन हो और मैं पतित हूँ, वेद इस बातकों गा रहे हैं। 


१८९, . विनय-पत्रिका 


है रघुनायजी ! इस प्रकार मेरे-मुम्हारे अनेक सम्बन्ध हैं, फिर मला 
तुम मुझे कैसे त्याग सकते हो ? | ३ ॥ मेरे पिता, माता, युरु, 
भाई, मित्र, खामी और हर तरहसे हिंद तुम्हीं हो; अतएवं कुछ 
ऐसा उपाय सोचो, जिससे मैं ह्वेतरूमी अँपेरे कुएँमें न गिरूँ, अर्थात्‌ 
सर्वत्र केवल एक तुम्हें ही देखकर परमानन्दमें मग्न रहें ||9॥ है कमल- 
नयन ! घुनो, तुम्हारी अपार करुणा मवसागरके मारी सयसे ( आवागमन- 
से ) छुड़ा देनेवाली है | हे नाप [तुल्सीदासका अज्ञान ( रूपी अन्धकार ) 
बिना तुम्हारे ज्ञानरूप प्रकाशके, बिना तुम्हारे दर्शनके किसी प्रकार 
भी नहीं ट७छ सकता ( अतएब इसको तुम ही दूर करो )॥ ५ ॥ 


[११४ ] 


माधव | मो समान जग माही । 

सव विधि हीन; मलीन। दीन अति, लीन विषय कोड नाहीं ॥ १॥ 
तुम सम देतुरहित कृपाहु आरत-हित ईख न त्यागी | 

में दुख-सोक-विकलू कृपाछु | केहि कारत दया न छागी ॥ २॥ 
नाहिंन कछु औगशुन तुस्हार, अपराध मोर में माना । 
ग्यान-भवन तजु दियेहु चाय; खोड पाय न में प्रभु जाना ॥ ३ ॥ 
चेचु करीलः भ्रीखंड वर्संतहि दुषन म्पा लगावे। 
सार-रहित दृत-भाग्य खुरभि, पल्‍लव सो कहु किमि पावे ॥ ४॥ 
सव भकार में कठिन, स्दुल हरि इढ़ विचार जिय मोरे । 
तुलूसिदास प्रभु मोह-संखलछा» छुटिहि तुम्हांरे छोरे ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे माधव ! संसारमें मेरे समान, सत्र प्रकारसे साथन- 
हीन, पापी, अति दीन और विषय-भोगोमें इता हुआ दूसरा कोई 
नहीं है॥ १ ॥ और तुम्हारे समान, बिना ही कारण कृपा करने- 


विनय-पत्रिका ह १९० 


बाला; दीन-दुखियोंके हितार्थ सब कुछ त्याग करनेवाला खामी कोई - 
दूसरा नहीं है । भाव यह है कि दीनोंके दुःख दूर करनेके लिये ही 
तुम बैकुण्ठ या सचिदानन्दघनरूप छोड़कर धराधामर्मे मानवरूपमें 
अवतीण होते हो, इससे अधिक त्याग और क्या होगा ? इतनेपर भी 
में दुःख और शोकसे व्याकुल हो रहा हूँ । हे कृपाछो | किस कारण तुमको 
मुझपर दया नहीं आती 2 | २॥ मैं यह मानता हूँ कि इसमें 
तुम्हार कुछ भी दोष नहीं है, सब सेरा ही अपराध है, क्योंकि 
तुमने मुझे जो ज्ञानका भण्डार यह मनुष्य-शरीर दिया, उसे पाकर 
भी मैंने तुम-सरीखे प्रमुको आजतक नहीं पहचाना ॥ ३ ॥ बॉस. 
चन्दनकोी और करीछ बसन्तकों वृथा ही दोष देते हैं, असहमें 
दोनों हृतभाग्य हैं | बाँसमें सार ही नहीं है, तब बेचारा चन्दन उसमें 
छुगन्ध कहाँसे भर दे ? इसी प्रकार करीलछमें पत्ते नहीं होते फिर 
बसन्‍्त उसे कैसे हरा-भमरा कर देगा £ ( बैसे ही मैं विवेकह्ीन और 
भक्तिशून्य कैसे तुमपर दोष लगा सकता हूँ )॥ ४ ॥ हे हरे ! मैं सब 
प्रकार कठोर हूं, पर तुम तो कोमल खभाववाले हो; मैंने अपने मनमें 
यह निश्चयरूपसे विचार कर लिया है कि हे प्रभो | इस तुछ्सीदासकी 
मोहरूपी बेड़ी तुम्हारे ही छुड़ानेसे छूट सकेगी, अन्यथा नहीं ॥७॥ 


[0 
माधव | मोह-फॉस गम | हूठे । 
बाहिर कोटि उपाय 'करिय/ अभ्यंत्तर अ्रन्थि न छूटे ॥ १॥ 
घृतपूरत कराह अं ससि-प्रतिविव दिखावे । 


ईंघन अनछ लूमगाय कुलपलत औदटत नास न पाये ॥ २॥ 
| 
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तरु-कोटर महँ वस विहंग तरु कांटे मरे न जैसे । 
साधन करिय विचार-हीन मन झुद्ध होइ नहिं तैसे ॥ ३ ॥ 
अंतर मलिन विषय मन जति+ तन पावन करिय पखारे। 
मरइ न उरग अनेक जतन वलमीकि विविध विधि मारे ॥ ४ ॥ 
- छुलसिदास हरि-गुरु-करुना विज्षु विमछ विवेक न होई। 
विज्ञु विवेक संसार-घोर-निधि पार नपावे कोई॥ ५॥ 
भावार्थ-हे माघव | मेरी यह मोहकी फोँसी कैसे टूठेगी। 
बाहरसे चाहे करोड़ों साधन क्यों न किये जायें, उनसे भीतरकी 
( अज्ञानकी ) गाँठ नहीं छूट सकती ॥ १ ॥ घीसे भरे हुए कड़ाहमें 
जो चन्द्रमाकी परछाई दिखायी देती है, वह ( जबतक घी रहेगा तवतक ) 
सौ कल्पतक इंघन और आग छगाकर जौठानेसे भी नष्ट नहीं हो 
सकती । ( इसी प्रकार जबतक मोह रहेगा तबतक यह आवागमनकी 
फॉँसी भी रहेगी ) ॥ २ ॥ जैसे किसी पेड़के कोटरमें कोई पश्ती रहता 
हो, वह उस पेड़के काट डालनेसे नहीं मर सकता, उसी प्रकार 
बाहरसे कितने ही साधन क्यों न किये जायें पर ब्रिना विवेकके यह 
मन कभी झुद्ध द्दोकर एकाग्र नहीं हो सकता ॥ ३॥ जैसे सॉपके 
बिलूपर अनेक प्रकारसे मारनेपर और वाहरसे अन्य उपायोंके करनेपर 
भी उसमें रहनेवाला साँप नहीं मरता, वैसे ही शरीरको खूब मछ-मलकर 
घोनेसे विषयोकि कारण मलिन हुआ मन भीतरसे कभी पत्रित्र नहीं हो 
सकता ॥ ४ ॥ हे तुलसीदास ! भगवान्‌ और गुरुकी दयाके विवा 
संशयश्न्य विवेक नहीं होता और विवेक हुए बिना इस धोर संसार- 
सागरसे कोई पार नहीं जा सकता ॥ ५ ॥ 
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[ ११६ |] 

माधव ! असि तुम्हारि यह माया । 
करि उपाय पचि मरिय,तरिय नहि, जब छगि करहु न दाया ॥ १ ॥ 
सुनिय, गुनिय) समुझियक समुझाइय, दूसा हृदय नहिं आवें। 
जेदि अजुभव विज्नु मोहज्ननित भव दारुन विपति सताबे ॥ २॥ 
चह्म-पियूष मधुर सीतलछ जो पे मत सो रख पावे। 
तौ कत सुणज़ल रूप विषय कारन निखि-वासर घावे॥ ३ ॥ 
जेहिके भवन विमलछ चितामनिः सो कत काँच बटोरे। 
सपने परवस परे जामगि देखत केहि जाइ निहोरे ॥ ४॥ 
ग्यान-भगतिखाधन अनेक, सब सत्य झूँठ कछु नाहीं। 
तुलूखिदास दरि-कृपा मिटे अ्रम।» यह भरोख मनमाहीं ॥ ५॥ 

भावार्थ-हे माधव ! तुम्हारी यह माया ऐसी ( दुस्तर ) है कि 
कितने ही उपाय करके पच मरो, पर जबतक तुम दया नहीं करते 
तबतक इससे पार पा जाना असम्मव ही है || १ ॥ छुनता हूँ, विचारता 
हूँ, समझता हूँ तथा दूसरोंकों समझाता हूँ, पर तुम्हारी इस मायाका 
यथार्थ रहस्य समझमें नहीं आता और जबतक इसके वास्तविक रहस्वका 
अनुभव नहीं होता, तबतक मोहजनित संसारकी महान्‌ विपत्तियाँ 
टुःख देती ही रहेंगी || २ || ब्रह्मामृत वड़ा ही मधुर और शान्तिकर है; 
यदि मनको वह अम्ृृतरस कहीं चखनेको मिल जाय तो फिर यह 
विषयरूपी झूठे मृगजलके लिये क्‍यों रात-दिन भठकता फिरे || ३ ॥ 
जिसके घरमें ही निर्मेछ चिन्तामणि विद्यमान है, वह काँच क्यों वटोरेगा : 
भाव यह कि जिसे ब्रह्मानन्द प्राप्त हो गया, वह मायिक विषयानन्दकी 
ओर क्यों ताकने छगा ? जैसे कोई सपनेमें किसीके पराधीन हो जाय 
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और ( छूटनेके डिये उससे ) विनय करे, पर जब जाग जाय तब चढ़ 
किससे क्यों निहोरा करेगा ! || 9 ॥ ज्ञान, मक्ति आदि अनेक साथन हैं, 
और सभी सच्चे हैं, इनमें झूठ एक भी नहीं । परन्तु तुल्सीदासके 
मनमें तो इसी वातका भरोसा है किअज्ञानका नाश केबल श्रीहरि-क्रपासे 
ही टो सकता है | अर्थात्‌ भमगवत्कृपा ही परम साथन है और वह सत्र 
जीवोपर है ही, केत्रठ उसपर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिये ॥७॥ 


[ ११७ | 


हे हरि ! कवन दोष तोहि दीजे । 

जेहि उपाय सपनेहूँ दुरलम गति, सोइ निसि-बचासर कीजे ॥ १॥ 
जानत अर्थ अनर्थरूपः तमकूप  परच यहि छागे। 
तद्पि नत्तजत खान अज्ञ खर ज्यों, फिरत विषय अनुरागे ॥ २॥ 
भूत-द्रोह रूत मोह-बस्य ह्वित आपन में न विचारों। 
मद-मत्सर-अभिमान ग्यान-रिपु; इत महँ रहनि अपारो ॥ हे ॥ 
चेदू-पुरान खुनत समुझत रघुनाथ सकल जमगत्यापी | 
चेधत नहिं श्रीखंड वेनु इंच सारहीन मन पापी॥ ४ ॥| 
में अपराध-लिंधु करनाकर ! जानत अंतरज्ञामी। 
तुरुसिदास भव-च्यालू-श्रसित तब सरन उरग-रिपु-गामी ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे हरे | तुम्हें क्या दोप दूँ ? ( क्योंकि दोप तो सत्र 
मेरा ही है | ) जिन उपायोसे स्प्तमें भी मोक्ष मिडना दुलूभ है, में 
दिन-रात वही किया करता हूँ ॥ १ ॥ जानता हूँ क्लिडच्दियोक्ति भोग 
स्वेवा अनर्गृरूप हैं, इनमें फेसकर अज्ञानरूपी अबेरे कुएमें गिरना 
होगा, फिर भी में विषयोमिं आप्क्त होकर कुत्ते, बकरे और गचेकी 
भाँति इन्हींके पीछे भटकता हूँ [| २ ॥ अज्ञानवश जीवोंके साथ द्ोड 


५ को 
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करता हूँ और अपना हित नहीं सोचता | मद, ईर्ष्या, अहंकार आदि 
जो ज्ञानके शत्रु हैं; उन्होंमें में सदा रचा-पचा रहता हूँ ! ( बताइये 
सुझ-सरीखा नीच और कौन होगा ? ) ॥ ३ ॥ वेदों और पुराणोंमें 
घुनता हूँ तथा समझता हूँ कि श्रीरामजी ही समस्त संसारमें रम रहे 
हैं, परल्तु मेरे विवेकहीन पापी मनमें यह बात वेसे ही नहीं समाती, 
जैसे चन्द्नकी छुगन्ध बिना गृदेके साररहित बाँसमें नहीं जाती ॥४॥ 
है करुणाकी खानि ! में तो अपार अपराधधोंका समुद्र ह्ँ---तुम भन्‍्तर्यामी 
सब कुछ जानते हो । अतएव हे गरुड़गामी ! संसाररूपी सर्पसे डसा 
हुआ यह तुल्सीदास तुम्हारी शरणमें पड़ा हैं | ( इसे बचाओ, यह 


संस्ताररूपी साँप तुम्हारे वाहन गरुड़कों देखते ही भयसे भाग जायगा, 


तुम एक वारइधर आओ तो सही । ) ॥ ५ ॥ 
[0 कू| 


है.हारि कवचन जतन खुख मानहु । 

ज्यों गज-द्सन तथा मम करनी; सब प्रकार तुम जानहु ॥ ३१॥ 
जो कछु कहिय करिय भवस्तागर तरिय बच्छपद्‌ जैसे । 
रहनि आन विधि, कद्दिय आन; हरिपद खुख पाइय केखे ॥ २॥ 
देखत चारु मयूर वयन खुभ वोलि-खुधा इव खानी। 


सवचविप उरग-आहार+ निठुर अस; यह करनी वह वानी ॥ रे ॥ 


अखिल-जीव-वत्सल, निरमत्सर, चरन-कमल-अनुरागी | 
ते तब प्रिय रघुदीर घीरमति+ अतिसय निजञ्ञ-पर-त्यामी ॥ ४ ॥ 
जद्यपि मम अवशुन अपार संखार-जोग्य रघुराया। 
तुरूखिदास निञ्ञ गुन विचारि करुनानिधान करु दाया॥ ५॥ 


भावार्4-हे इरे ! मैं क्रिस्त प्रकार खुख माने £ मेरी करनी 


है । 
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हाथीके दिखावर्दी दाँतोंके समान हैं, यह सत्र तो तुम मडीभाँति जानते 
ही हो | भाव यह कि जैसे हाथीके दाँत दिखानेके और तथा 
खानेके और होते हैं, उसी प्रकार मैं भी दिखाता कुछ और 
और करता कुछ और ही हूँ || १ ॥ मैं दूसरोंसे जो कुछ ऋदता 
वैसा ही सखय॑ करने भी लगूँ तो भव-सागरसे वछड्ेके पेरभर 
जल्को झाँघ जानेक्ी भाँति अनायास्त ही तर जाऊँ । परन्तु ऋरूँ 
क्या : मेरा आचरण तो कुछ और है और कहता हूँ कुछ और 
ही । फिर भव्य तुम्हारे चरणोंक्रा या परमपदका आनन्द ऊँसे 
प्रिले ? ]] २ ॥ मोर देखनेमें तो छुन्दर छगता है और मीठी वाणीसे 
अमृतसे सने हुए-से वचन बोलता है, किन्तु उसका माहार 
जहरीछा साँप है । कैसा निष्टर है ! करनी यह और कपनी 
वह ! ( यही मेरा हा है ) ॥ ३ ॥ है रघुवीर ! तुमको तो वे ही 
संत प्यारे हैं, जो समस्त जीतेंसे प्रेम करते हैं, क्िसीको भी देखकर 
तनिक भी नहीं जछते, जो तुम्हारे चरणारबिन्दके प्रेमी हैं, जो 
पीर-बुद्धि हैं और जो अपने-परायेक्ना भेद विल्कुड ही छोड़ चुके 
हैं, अथात्‌ सत्रमे एक तुमको ही देखते हैं ( फिर में इन गुर्गोसे 
होन तुम्हें कैसे प्रिय लग ? ) || 9 ॥ हे रघुनायजी ! यद्यपि मुझमें 
अनन्त अबगुण हैं और में संसतारमें ही रहने योग्य हूँ, परन्तु तुम 
करुणानिधान हो, तनिक अपने गुणोपर विचार करके ही तुल्सी- 
दासपर दया करो [॥ ५ || 
कि आओ 


है हरि ! कबन जतन भ्रम भागे । है 
देखतः खुनत+ विचारत यह मन) निज्ञ छुभाड नह त्यागं॥ २॥ 


976 90॥6 
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भगति-ग्यान वेराग्य सकल साधन यद्दि छागि उपाई। 
कोड भर कहड; देड कछु, अखि वासना न डरते जाई ॥ २॥ 
जेहि निसि सकल जीव खूतद्दि तव कृपापात्र जन जाएें। 
निज करनी विपरीत देखि मोदि समुझ्ि महा भय छागे ॥ ३॥ 
जद्यपि भन्नमनोरथ विधिवस, खुख इच्छत दुख पाचें। 
चित्रकार करहीन जथा स्वार्थ विज्धु चित्र बनाते ॥ ७॥ 
हृषीकेश झुनि ना जाडें बल्कि अति भरोस जिय मोरे। 
तुरूसिदास इन्द्रिय-संभव दुख हरे वनिहि प्रश्चु तोरे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे हरे | मेरा यह ( संसारकों संत, नित्य, पवित्र 
और झुखरूप माननेका ) भ्रम किस उपायसे दूर होगा ? देखता है, 
छुनता है, सोचता है, फिर भी मेरा यह मन अपने स्वभावकों नहीं 


छोड़ता ! ( और संप्तारकों सत्य सुखरूप मानकर वार-बार विषयों. - 


फेसता है ) ॥ १ ॥ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सभी साधन इस 
प्नको शानन्‍्त करनेके उपाय हैं; परल्तु मेरे हृदयसे तो यही वासना 
कभी नहीं जाती कि “कोई मुझे अच्छा कहे, अथवा मुझे कुछ दे [ 
( ज्ञान, भक्ति, चैराग्यके साधकोंके मनमें भी प्रायः बढ़ाई और 
धन-मान पानेकी वासना वनी ही रहती है ) || २ )। जिस ( संसार- 
रूपी ) रातमें सब जीव सोते हैं उसमें केवछ आपका कृपापात्र, 
जने जागता है ! किन्तु मुझे तो अपनी करनीको विल्कुछ ही 
विपरीत देखकर बड़ा भारी मय लग रहा है || ३ ॥ यद्यपि दैववश--- 
प्रारू्यवश मनुष्यके सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, सांसारिक छुछ 
उसके भाग्यमें ( पवे सुकृतके अभात्रसे ) लिखे ही नहीं गये । 

तयापि वह छुखोंकी इच्छामात्र कर वैसे ही दुःख पाता है जैसे कोई 


| 


ज्ज्ज्च्यॉ 
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बिना हाथका चित्रकार ( केवछ मन:कल्पित ) चित्रोंसे अपना खार्य 
सिद्ध करना चाहता है और भग्तमनोरथ होकर दुःख पाता है 
( उसी प्रकार में भी भजन-साधनरूप छुझृत किये बिना ही यों ही 
छुख चाहता हूँ )॥ ४ ॥ आपका इहृषीकेश ( इन्द्रियोंके खामी ) नाम 
छुनकर मैं आपकी बलेया लेता हूँ । मेरे मनमें आपका अत्यन्त 
भरोसा है | तुल्सीदासका इन्द्रियजन्य दुःख आपको अबइय 
नष्ट करना ही पड़ेगा | ५ ॥ 


[ १२५० ] 


है हरि! कस न हरहु श्रम भारी। 

जद्यपि मणा सत्य भासे जबलूगि नहिं कृपा तुम्हारी ॥ १॥ 
अर्थे अविद्यमान जानिय संखति नहिं ज्ाइ गोखाई। 

विन वाँधे निज हठ सठ परवस परन्यो कीर की नाई ॥ २॥ 
सपने व्याधि विविध वाधा जनु खझत्यु उपस्थित आई। 

बैंद अनेक उपाय करे जागे विनु पीर नजाई॥ ३ ॥ 
श्रुति-गुरु-लाधु-सम्द ति-संमत यद्द दक्ष्य अस्त दुखकारी | 

तेहि बिचु तजे3 भजे विन्नु रघुपति; विपतिसके को ठारी ॥ ४ ॥ 
वहु उपाय संसार-तरन कहूँ, विमल गिरा श्रुति गावे। 
त॒लखिंदास मै-मोर गये विज्ु जिड खुख कवहूँ न पावे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे हरे ! मेरे इस ( संसारको सत्य और छुखसूप आदि 
माननेके ) भारी श्रमको क्यों दूर नहीं करते ! यदि यह संसार 
मिध्या है, असत्‌ है, तथापि जबरतक आपकी कृपा नहीं होती, तवतक 
तो यह सत्य-सा ही भासता है || १ ॥ मैं वह जानता हूँ कि ( दारीर- 
धत-पुत्रादि ) विषय ययार्थमें नहीं है, किन्तु हे खादी ! इतनेरर भी 


विनय-पत्निका ह १९.८ 


इस संसारसे छुटकारा नहीं पाता । में किसी दूसरेद्वारा वाँचे बिना 
ही अपने ही हठ ( मोह ) से तोतेकी तरह परवश वंधा पड़ा हूँ 
( खय॑ अपने ही अज्ञानसे ब्रंध-सा गया हूँ ) ॥२॥ जैसे किसीको खप्नमें 
अनेक प्रकारके रोग हो जाय जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही आ 
जाय और वाहरसे वैद्य अनेक उपाय करते रहें, परन्तु जबतक 
बह जागता नहीं तबतक उसकी पीड़ा नहीं मिठती ( इसी प्रकार 
मायाके श्रममें पड़कर छोग बिना ही हुए संसारकी अनेक पीड़ा 
भोग रहे हैं, और उन्हें दूर करनेके डिये मिध्या उपाय कर रहे हैं, 
पर तचज्ञानके बिना कमी इन पीड़ाओंसे छुटकारा नहीं मिल 
सकता ) ॥शावेद, गुरु, संत और स्पृतियाँ---सभी एक खरसे कहते 
हैं कि इ्यमान जगत्‌ असत्‌ है ( और काल्पनिक सत्ता मान 
लेनेपर ) दुःखरूप है | जबतक इसे त्यागकर श्रीरघुनाथजीका भजन 
नहीं किया जाता, तत्रतक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्तिका 
नाश कर सके ? ॥ 9 ॥ वेद निर्मेछ वाणीसे संसारसागरसे पार 
होनेके अनेक उपाय वतला रहे हैं, किन्तु हे तुल्सीदास ! जबतक 
“मैं? और “मेरा? दूर नहीं हो जाता---अहंता-ममता नहीं मिट जाती, 
तबतक जीव कभी छुख नहीं पा सकता || ५ ॥ 


[१९१ | 
है हरि ] यह भ्रमकी अधिकाई | 
देखत, खुनतः कहतः समुझत संशय-संदेह न जाई ॥ १ ॥ 
जो जग म्पा ताप-तरय-अनुभव होइ कहहु केहि लेखे । 
कहि न जाय म्गवारि सत्य; श्रम ते दुख दोश विसेखे॥ २ ॥ 
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खुभग सेंज सोचत सपने, वारिधि चूड़त भय छागे। 
कोटि नाव न पार पाव सो; जब छमि जापु न जार ॥ ३ ॥ 
अनविचार  रसनीय सदा; संसार भर्यंकर भारी। 
सम-संतोष-दया-विवेक तें।_ व्यचह्दारी खुखकारी ॥ ४ ॥ 
ठुलसिदास सव विधि प्रपंच जगः जद॒पि झूठ श्रुति गाव । 
रघुपति-भगति, संत-संगति विज्ु) को भव-तज्रास नखावे॥ ० ॥ 
भावार्-हें हरे ! यह श्रमकी ही अधिकता है कि देखने, 
छुनने, कहने और समझनेपर भी न तो संशय ( असत्य जगवको 
सत्य मानना ) ही जाता है और न ( एक परमात्माकी ही अखण्ड 
सत्ता है या कुछ और भी हैं---ऐसा ) सन्देह ही दूर होता है ॥१॥ 
( कोई कहे कि ) यदि संसार असत्य है, तो फिर तीनों तापोंका 
अनुभव किस कारणसे होता है ? ( संसार असत्य हैं तो संसारके 
ताप भी असतत्य हैं; परन्तु तापोंका अनुभव तो सत्य प्रतीत होता 
है।)( इसका उत्तर यह है कि ) मगतृष्णाका जठछ सत्य नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु जबतक भ्रम है, तबतक वह सत्य ही 
दीखता है और इसी भ्रमके कारण विशेष दुःख होता है । इसी 
प्रकार जगवमें भी भ्रमवश दुःखोंका अचुभव होता है ॥ २॥ जैसे 
कोई सुन्दर सेजपर सोया हुआ मनुष्य सपनेमें समुद्रमें इवनेसे भयभीत 
हो रहा हो पर जवतक वह खय जाग नहीं जाता, तव॒तक करोड़ों 
नौकाओंद्वारा भी वह पार नहीं जा सकता | उसी प्रकार यह जीव 
अज्ञाननिद्रामें अचेत हुआ संसार-सागरमें इत्र रहा है | परमात्माके 
तल्ज्ञानमें जागे बिना सहत्तों साथनोंद्रारा भी यह दुःख्ोसे मुक्त नहीं 
हो सकता ॥ ३॥ यह अत्यन्त मदानक संसार अन्नानके कारण डी 
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मनोरम दिखायी देता है । अवश्य ही उनके लिये यह संसार 
छुखकारी हो सकता है जो सम, सनन्‍्तोष, दया और विवेकसे युक्त 
: व्यवहार करते हैं ॥| ४ ॥ दे तुलसीदास ! वेद कह्द रहे हैं क्लि यद्यपि 
सांसारिक प्रपंच सब प्रकारसे असत्य है, किन्तु रघुनाथजीकी भक्ति 
और संतोंकी संगतिके बिना किसमें सामर्थ्य है जो इस संसारके 
भीषण भयका नाश कर सके, इस भ्रमसे छुड्ा सके? ॥ ५॥ 


[ १२२ ] 

में हरि, साधन करदइ न जानी । 

जस आमय भेषज़ न कौन्ह तसत; दोष कहा द्रिसानी ॥ ९ ॥ 
सपने च्प कहँ घटे बिप्र-जधः विकल फिरें अधघ छागे | 
वाजिमेध खत कोटि करे नहिं खुद्ध होइ विनु जागे ॥ २ ॥ 
स्रग-महँ सर्प विपुल भयदायकः प्रभट होइ अबिचारे | 

वहु आयुध घरि। बल अनेक करि द्वारहि मरइ न मारे ॥ हे ॥ 
निज भ्रम ते रबिकर-सस्भव सागर अति भय उपज्ञावैं | 
अवगाहत . बोहित नोका चढ़ि कवहूँ पार न पावे ॥ ४ ॥ 
तुलसिदास जग आपु सहित जब रूमि निरमूल न जाईं। 

तब छमि कोटि कलूप उपाय करि मरियः तरिय नहि भाई ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे हरे । मैंने ( अज्ञनके नाशके लिये ) साघन करना 
नहीं जाना । जेंसा रोग था वैस्धी दवा नहीं की । इसमें इलाजका 
क्‍या दोष है ? ॥ १॥ जैसे सपनेमें किसी राजाको तद्महत्याका 
दोष छग जाय और वह उस भह्दापापके कारण ब्याकुछ हुआ जहां 
तहाँ मठकता फिरे; परन्तु जबतक वह जागेगा नहीं तबतक सौ करोंड 
अश्वमेघ-यज्ञ करनेपर भी वह झुद्ध नहीं होगा, वैसे ही तक्तज्ञानके 
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व्रिना अकज्षानजनित पापोसे छुटकारा नहीं .मिछता ॥| २॥ जैसे 
अ्ञानके कारण मालामें महान भयावने सर्पफा श्रम हो जाता है और 
वह ( मिथ्या सर्पका श्रम न मिट्नेतक ) अनेक हपियारोंके द्वारा 
बडसे मारते-मारते थक जानेपर भी नहीं मरता, साँप होता तो 
हथियारोंसे मरता; इसी प्रकार यह भज्नानसे भासनेबाछा संसार भी 
ज्ञान हुए विना बाहरी साधनोंसे नष्ट नहीं होता || ३ ॥ जैसे अपने 
ही अ्रमसे सूर्यक्ली किरणेंसे उत्पन्त हुआ ( मगतृष्णाका ) समुद्र बड़ा 
ही भयावना छगता है और उस ( मिध्यासागर ) में डूच्ा हुआ 
मनुष्य बाहरी जहाज या नावपर चढ़नेसे पार नहीं पा सकता | ( यही 
हाल इस अज्ञानसे उत्पन्न संसार-सागरका है ) ॥| ९ ॥ तुल्सीदास 
कहते हैं, जबतक “मेंपनसहित संसारका निर्मल नाश नहीं होगा, 
तवतक है भाइयो ! करोड़ों यतन कर-करके मर भले ही ज्ञाओ, पर 
इस संसप्तार-सागरसे पार नहीं पा सकोगे || ७ ॥ 
[ १२३ ] 

भस कछु समुझि परत रघुराया ! 

विज्ञु तव कृपा दयालु | दास-हित ! मोद्द य छूटे माया॥ १॥ 
वाक्य-ग्यान अत्यंत निपुन भवन्पार न ॒पावे कोई। 
निसि शहमध्य दीपकी चातन्ह, तम निव्च नहि होईइ॥ २॥ 
जैसे कोइ इक दीन छुखित अति असन-दीन डुख पायें ! 
चित्र कलूपतर कामघेनु शरद लिखे न विपति नखावें॥ 
घटरख बहु प्रक्तार भोजन कोड) द्नि अरु रेंनि बखानें | 
चिन्नु वोले संतोष-जनित खुख खाइ खोइ पे ज्ञान ॥ ४ ॥ 


जवलरूगि नहिं निज हद प्रकास, अरू विषय-आरस मनमाहीं। 
तुलखिदास तवरूमि जय-जातनि श्रमत सपनदुँ सुख नाई ॥ ५॥ 


हि 


हि । 
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भावार्थ-हे रघुनाथजी | मुझे कुछ ऐसा सम्न्न पड़ता है कि हे 
दयालठु । हे सेवक-हितकारी ! तुम्हारी कृपाके बिना न तो मोह ही 
दूर हो सकता है और न माया ही छूठती है || १ ॥ जैसे रातके 
समय घरमें केवल दीपककी वातें करनेसे अंधेरा दूर नहीं होता, 
वैसे ही कोई वाचिक ज्ञानमें क्रितना ही निपुण क्‍यों न हो, संसार- 
सागरको पार नहीं कर सकता ॥ २ ॥ जैसे कोई एक दीन, दुखिया 
भोजनके अभाषमें भूखके मारे दुःख पा रहा हो और कोई उसके 
घरमें कल्पवृक्ष तथा कामघेनुके चित्र छिख-लिखकर उसकी विपत्ति 
दूर करना चाहे तो कभी दूर नहीं हो सकती | बैसे ही केत्रठ 
शार्त्रोंकी बातोंसे ही मोह नहीं मिटता || ३ || कोई मनुष्य रात- 
दिन अनेक प्रकारके पटरस भोजनोंपर व्याख्यान देता रहे; तथापि 
भोजन करनेपर भूखकी निद्त्ति होनेसे जो संतुष्टि होती है उसके 
छुखको तो वही जानता है, जिसने त्रिना ही कुछ बोले वास्तवमें 
भोजन कर लिया है । ( इस्ती प्रकार कोरी व्याख्यानवाजीसे 
कुछ नहीं होता, करनेपर कार्यसिद्धि होती है | ) ॥|9॥ जबतक अपने 
हृदयमें तत्वज्ञानका प्रकाश नहीं हुआ और मनमें विषयोंकी आशा 
बनी हुई है, तबतक हे तुलसीदास ! इस जगवकी योनियोंमें भठकना 
ही पढ़ेगा, छुख सपनेमें भी नहीं मिलेगा || ५ | 

[१२४ ] 

जौ निजञ्ञ मन परिहरे विकारा | 
तो कत द्वेत-जनित संखति-दुख) संसय+ सोक अपारा ॥ १॥ 


खत्नु; मित्र, मधच्यस्थ, तीनि ये सन कीन्‍न्हे वरिआइ। 
त्यागन: गहन, उपेच्छनीयः अहि, हाटक, तनकी नाई ॥ २ ॥| 
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असन।/वसन।पखु,वस्तु विविध विधि,सव मनिमहेँ रह जैसे । 
खरग।नरक/चर-अचर लोक वहु, वसत मध्य मन तेखसे ॥ ३ ॥ 
विठप-मध्य पुतरिका) खूत महँ कंचुकि विनर्टि बनाये । 
मन महँ तथा लीन नाना तनु, प्रगटरत अवसर पाये॥ ४ ॥ 
रघुपति-भगवि-वारि-छालित चित) विज्ञु प्रयास दी सझे। 
तुलखिदास कह चिद-बिलास ज्ञग चूझत वृझत चुझे॥ ५॥ 
भावा4---यदि हमारा मन विकारोंकों छोड़ दे, तो फिर द्वैतमावसे 
उत्पन्न संसारी दुःख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो ? ( यह सत्र मनके 
विकारोंके कारण ही होते हैं )॥ १ ॥ शत्रु, मित्र और उदासीन इन 
तीर्नोकी मनने ही हठसे कल्पना कर रक्खी है। झत्रुको साँपके समान 
स्याग देना चाहिये, मित्रको छुवणकी तरह ग्रहण करना चाहिये और 
उदासीनकी तृणकी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिये | ये सब मनकी ही 
कल्पनाएँ हैं || २ ॥ जैसे ( बहुमूल्य ) मणिमें भोजन, वत्न, पशु और अनेक 
प्रकारकी चीजें रहती हैं वेसे ही खगे, नरक, चर, अचर और बहुत-से 
लोक इस मनमें रहते हैं। माव यह कि छोटी-सी मणिके मोल्से जो चाहे 
सो खाने, गीने, पहननेकी चीजें खरीदी जा सकती हैं, वैसे ही इस 
मनके प्रतापसे जीव खगे-नरकादिमें जा सकता है॥ ३ ॥ जैसे पेडके 
चीचमें कठपुतछी और सूतमें वस्र, विना बनाये ही, सदा रहते हैं 
उसी प्रकार इस मनमें भी अनेक प्रकारके शरीर लीन रहते हैं, जो 
समय पाकर प्रकठ हो जाते हैं॥| ४ ॥ इस मनके विकार कब छूटेंगे, 
जब श्रीरघुतायज्ीकी भक्तिरूपी जलसे घुल्कर चित्त निर्मल हो 
जायगा, तब अनायास ही सत्यरूप परमात्मा दिखलायी दंगे | किन्तु 
तुल्सीदास कहते हैं, इस चैतन्यके विछासरूप जगतका सत्य तत्त 
परमात्मा समझते-समझते ही समझमें आवेगा ॥ ५ ॥ 


विनय-पत्रिका ए्०४ 
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में केद्दि कहों विपति आति भारी । श्रीरघुवीर घीर हितकारी ॥ १॥ 
मम हृदय भवन प्रभु तोरा। तहँ बसे आइ बह चोरा ॥ २॥ 
अति कठिन करदिं वरजोरा | मानहि नहिं विनय निददोरा ॥ ३॥ 
तम, मोह; छोभः अहँकारा | मद, क्रोध वोध-रिपु मारा ॥ ४॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा। मरद॒हि मोहि जानि अनाथा ॥ ५॥ 
मैं एक, अमित वटपारा कोड सुनैन मोर पुकारा ॥ ६ ॥ 
भागेहु नहिं लाथ ! डवारा। रघुनायकः करइ सँभारा ॥ ७॥ 
कह तुरूसिदाल खुद रामा | दूटहि तसकर तब घामा ॥ <॥ : 
चिता यह मोहिं अपारा | अपजस नहिं होइ तुम्हारा ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- है रघुनाथजी | हे घैर्यवान्‌ ( बिना ही उकतांये ) हित 
करनेवाले ! मैं तुम्हें छोड़कर, अपनी दारुण विपत्ति और किसे घुनाऊ : 
॥१॥ हे नाथ ! मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास-स्थान, परन्तु आजकल 
उसमें बस गये हैं आकर वहुतसे चोर ! तुम्हारे मन्दिरमें चोरोंने धर 
कर लिया है || २ || ( मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, परन्तु वे लोग बड़े 
ही कठोरहदय हैं ) सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं । मेरी विनती- 
निहोरा कुछ भी नहीं मानते ॥ ३॥| इन चोरोंमें प्रधान सात हैं--अज्ञान, 
मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञानका शत्रु काम ॥ 9 ॥ हें 
नाथ ! ये सत्र वड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं, मुझे अनाथ जानकर कुचले 
डालते हैं ॥५॥ मैं अकेल्य हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं.। कोई मेरी 
पुकारतक नहीं छुनता ॥६॥ हे नाथ ! भाग जाऊँ तो भी इनसे पिण्ड 
कुटना कठिन है; क्योंकि ये पीछे छगे ही रहते हैं | अब हे रघुनाथजी ! 
आप ही मेरी रक्षा कीजिये ॥७॥ तुलसीदास कहता है कि हें राम | 
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इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे घरको छूट रहे हैं || ८ ॥ मुझे 
तो इसी बातकी बड़ी चिन्ता छग रही है कि कहीं तुम्हारी वदनामी न 
हो जाय ( आपका भक्त कइलानेपर भी मेरे हृदयके सालिक रत्नोंको 
यदि काम, क्रोध आदि डाकू छूट ले जायगे तो इसमें आपकी ही वेदनामी 
होगी ) अतएवं इस अपने घरकी आप ही सम्हाल कीजिये ) ॥ ९॥ 
ु [ १२६ ] 
मन मेरे, मानहि सिख मेरी । जो निज्भु भगति चहें हरि केरी ॥ १॥ 
उर आनहि भय्जु-कृत हित जेते। सेचहि ते जे अपनपो चेते ॥ २ ॥ 
दुख-छुख अरू अपमान वड़ाई। सव सम लेखहिं बिपति चिद्वाई॥ 3॥ 
छुलु लठ कारू-पसित यह देही । जनि तेहि लागि विदूरहि केद्दी ॥ ४॥ 
ठुरुलिदास विन्नु असि मति जाये | मिलघ्दि न राम कपट-लो लाये ॥ 
भावार्थ-हे मेरे मन ! यदि तू अपने हृदयमें भगवानकी भक्ति 
चाहता है तो मेरी सीख मान ॥ १ ॥ भगवानने ( गर्भवाससे लेकर 
अबतक ) तेरे ऊपर जो ( अपार ) उपकार किये हैं उनको याद कर, 
और अहंकार छोड़कर वडी सावधानीसे तत्पर होकर उनकी सेवा 
कर [[ २॥ छुख-दुःख, मान-अपमान सत्रको समान समझ; तभी 
तेरी विपत्ति दूर होगी ॥ ३ ॥ बरे दुष्ट | इस शरीरकों तो काइने 
ग्रस ही रक्खा है, इसके लिये क्रिसीको दोष मत दे।॥ ४ ॥ तुख्सी- 
दास कहता है कि ऐसी बुद्धि हुए ब्रिना, केवल कपट-समाधरि लगानेसे 
श्रीरामजी कभी नहीं मिलते, वे तो सच्चे प्रेमसे ही मिलते हैं || ५ ॥ 
[१२७ ] 


में जानी.हरिपद्-रति नाहीं । सपनेदँ नहिं विराग मन माही ॥ १॥ 
जे रघुवीर चरन अजुरागे | तिन्ह सब भोग रोग सम त्यागे ॥ २ ॥ 
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काम-सुजंग डखत जब जाही। विषय-नींच कट्ठु गत न ताददी ॥३॥ 
असमंजस अल हृदय बिचारी | बढ़तसोच नित नूतन भारी ॥४॥ 
जब कव राम-कृपा दुख जाई | तुलसिदास नहि आन उपाई॥५॥ 

भावार्थ-मैंने जान लिया है कि श्रीहरिके चरणोंमें मेरा प्रेम नहीं 
है; क्‍योंकि सपनेमें भी मेरे मनमें बैराग्य नहीं होता ( संसारके 
भोगोंमें वैराग्य होना ही तो भगवच्चरणोंमें प्रेम होनेकी कसौटी है ) ॥१॥ 
जिनका श्रीरामके चरणोंमें प्रेम है, उन्होंने सारे विषय-भोगोंको 
रोगकी तरह छोड़ दिया है ।| २ ॥ जव जिसे कामरूपी साँप 
डस लेता है, तभी उसे विषयरूपी नीम ऋड़वी नहीं छगती ॥ ३ ॥ 
ऐसा विचारकर हृदयमें वड़ा असमंजस हो रहा है कि क्‍या कहूँ! 
इसी विचारसे मेरे मतमें नित नया सोच बढ़ता जा रहा है ॥ ४ ॥ हे 
तुलसीदास ! और कोई उपाय नहीं है; जब कमी यह दुःख दूर होगा; 
तो बच्च श्रीराम-कृपासे ही होगा ॥ ५॥ 


३ ५ 

खुमिरु सनेदद-सहित सीतापत्तिरामचरन तजि नहिं न आनि गति।१। 
जप,त्प:तीरथ,जोग,समाधी।कलिमति विकल,न कछु निरुपाधी। २। 
करत खुकछुत न पाप सिराही। रकतवीज जिमि वाढ़त जाहीं ॥१॥ 
हरति एक अघ-अरुर-जालिका।तुरूसिदास प्रसु-कुपा-कालिका॥ ४॥।_ 

भावार्थ-रे मन ! ग्रेमके साथ श्रीजानकी-वल्लम रामजीका स्मरण 
कर; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको छोड़कर तुझे और कहीं 
गति नहीं है ॥ १ ॥ जप, तप, तीथ, योगाम्यास, समाधि आदि साधन 
हैं; पर्तु कलियुगमें जीवोंकी बुद्धि स्थिर नहीं है, इससे इन साधनोंमेंसे 
कोई भी विव्तरहित नहीं रहा || २ ॥ आज पुण्य करते भी ( बुद्धि 
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ठिकाने न होनेसे ) पार्पोक्ा नाश नहीं होता | रक्तत्रीज राक्षसकी 
भाँति ये पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं | भाव यह हैं कि बुद्धिकी 
विकछतासे पापमें पुण्य-वुद्धि और पुण्यमें पाप-बुद्धि हो रही है, 
इससे पुण्य करते भी पाप ही बढ़ रहे हैं | ३ ॥ हे तुख्सीदास ! इस 
पापरूषी राक्षप्ोंके समृूहका नाश तो केबल प्रमुकी कृपारूणी 
कालिकाजी ही करेंगी | ( भगवत्कपाकी शरण लेनेके सिवा अब 
अन्य किसी साधनसे काम नहीं निकलेगा ) | ४ ॥ 


[१२९ | 


रुचिर रसना तू राम राम राम क्‍यों न रठत। 
छुमिरत खुख खुछूत बढ़त, अधघ-अमंगल घटत ॥ १॥ 
दिछु भ्रम कलि-कलछुपजाल कठु करार कटत। 
दिनकरके उदय जैंसे तिमिर-ताम. फदटत ॥ २॥ 
जोग, जाग, जप; विराग: ठपः खुतीरथ-अटत | 
वॉघिवेको. भव-गयंद. रेछको रजु वठढत ॥ ३॥ 
परिहरि सुर-मनि खुनामः गुज्ञा लखि लख्त। 
लालच लघु तेरा लखि तुरसि ताहिं हटत ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे छुन्दर जीम ! तू राम-राम क्‍यों नहीं रठती ! 
जिस रामनामके स्मरणसे सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और 
अशुभ घटते हैं || १ ॥ रामनाम-स्मरणसे बिना ही परिश्रमके, कल्यिगके 
कटु और भयानक पापोंका जाछ बैसे ही कट जाता है, जैसे सूर्यके 
उदय होनेसे अन्चकारका समूह फट जाता है || २ ॥ रामनामकों 
छोड़कर योग, यज्ञ, जग, तप, वैराग्य और तीर्याटन करना वैसा ही 
है, जेंसे संसाररूणी गजराजके वाँवनेके लिये धूछके कर्णोकी-रस्सी 
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वटना; अर्थात्‌ जैसे धूलकी रस्सीसे हाथीका बाँवना असम्भव है, 
बैसे ही रामनामहीन साधनोंसे मनका परमात्मामें छगना असम्भत 
है ॥ ३ ॥ छुन्दर रामनामरूपी चिन्तामणि छोड़, त्‌ विषयरूपी 
घुंधचियोंको देखकर उनपर छलचा रही है, तेरा यह तुच्छ छोम 
देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है ॥ 9 ॥ | 


[ १३० ] 

राम राम; राम राम, राम राम) जपत। 

मंगल-मसुदु॒ _ डद्ति होत, कृलि-मरू-छलछ छपत ॥ १ | 
कहु के लहे फल रखाल) वदुर वीज बपत। 
हारहि जनि जनम जाय गाल गूछ गपत.॥ २॥ 
कार, करमः गुन) खुभाडउ सबके सीस तपत। 
राम-नाम-महिमाककी चरचा चले चपत ॥ ३॥ 
साधन विद्ठु सिद्धि सकल दिकलरू छोग रूपत | 
कलिजुण चर वनिज विपुल नाम-नगर खपत ॥ ४ ॥ 
नाम सो प्रतीति-प्रीति हृदय खुथिर थपत। 
पावत्त किये राचवन-रिपु नुरूसिहुनले अपत॥५॥ 


भावार्थ-राम-नामके जपसे कल्याण और आननन्‍्दका उदय होता 
है और कल्युगके पाप तथा छछ-छिद्र छिप जाते हैं ॥| १ ॥ ब्यूल्का 
बीज बोकर आजतक किसने आमके फछ पाये ? अतए्यव त्‌ ब्यर्थ गे 
मारकर अपने ( दुलेम मनुष्य ) जन्मको नष्ट मत कर ( गप्पोंका फल 
तो दुर्गति ही होगा; इसलिये रामनाम जप, इसीमें कल्याण है ) ॥ २॥ 
काऊ, कम, गुण ( सक्त, रज और तम ) और खभाव---ये समीके 
पिरोंपर तप रहे हैं, अर्थात्‌ इनके प्रमावसे सभीको दुःख भोगना और 


3. 


२०९ विनय-पत्रिका 





कम करना पड़ता है; परन्तु श्रीगम-लामकी महिमाकी चचों आरल्भ 
होते ही ये सब दव जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता 
( इसलिये राम-तामका जय कर ) ॥ ३ ॥ छोग बिना ही सानमोंके 
सारी सिद्धियाँ पानेके लिये व्याकुल हैं; पर यह कब सम्भव है ? हों, 
कल्यिगका ढेर-का-छेर वनिज-यापार, माल-मत्ता नाम-नगरमें खप जाता 
है अर्थात्‌ कलियुगका पाप-समूह राम-नामके प्रतापसे नष्ट हो जाता 
है॥ ४ ॥ नाममें विश्वास और प्रेम करनेसे हृदय भलीभाँति स्िर--- 
शान्त हो जाता है | रामजीके नामने रावण-सरीखे शत्र और तुरूदी- 
सरीखे पतितको भी पावन कर दिया है ॥ ५ ॥ 


[१११ ] 


पावन प्रेम राम-चरन-कमलू-जनम लाहु परम । 
रामनाम छेत होत, छुलमभ सकल धरम ॥ २ ॥ 
जोग, मख, विवेक, चिरत, चेद-विदित करम। 
करिवे कहँ कु कठोर खुतत मधुर नरम ॥ २॥ 
तुलसी खुनि। जानिनवृश्चि, भ्रूलददि जमनि भरम । 
तेदहि धश्चुकोी दोहि, जाहि सब ही की सरम॥ हे ॥ 


भावा्थ-श्रीरामचद्रजीके चरण-कमझछोंमें विशुद्ध ( निष्काम ) 
- ग्रेमका होना ही जीवनका परम फल है | राम-नाम लेते ही सारे घम 
छुल्म हो जाते हैं || १ ॥ बैसे तो योग, यज्ञ, विवेक वेराग्य कादर 
अनेक कर्म वेदोंमें बतछाये गये हैं, जो छुननेमें तो बड़े ही मधुर 
और कोमछ जान पड़ते हैं, परन्तु करनेमें बड़े ही कठु और कठोर 
हैं ॥ २ ॥ इसलिये, हे तुल्सीदात ! छुन और जान-बूझकर इस ऋममें मत 

भूल, व तो उस प्रमुका ही (दास) हो जा, जिसे सवक्नी लाज है ॥ ३ ॥ 


३ 3 5 3 0 


विनय-पत्रिका २१० 
[ १३२ ] 


रास-से प्रीतमकी प्रीति-रहित ज्ञीय जाय जियत । 
जेहि खुख सुख मानि छेत, खुख सो समुझ कियत ॥ ९ ॥ 
जहँ-जहँ जेहि जोनि जनम महि; पतालः वियत। 
तहँ-तहूँ तू बिषय-खुखहिं। चहतः लद्दत नियत ॥ २ ॥ 
कत विमोह लठनथोः फटलथो गशन मगन खियत। 


तुलली भग्च छुजल गाइ क्यों न खुधा पियत ४ हे ॥ 

भावार्थ-श्रीराम-सरीखे प्रीतमसे प्रेम न करके यह जीव व्यर्थ 
ही जीता है; अरे ! जिस ( विषयखुख ) को तू छुख मान रहा है। 
तनिक विचार तो कर; वह सुख कितना-ता है ॥ १॥ जहाँ-जहाँ _ 
जिस-जिस योनिमे---इध्वी, पाता और खर्गमें--दने जन्म लिया; 
तहाँ-तहाँ ठने जिस विषय-सुखकी कामना की; बही प्रारब्धके 
अनुसार तुझे मिठा ( परल्‍्तु कहीं भी तू परम सुद्ी तो नहीं 
हुआ? )॥ २ ॥ क्यों मोहमें फैसकर फटे आकाशको सीनेमें तल्‍्लीन 
हो रहा है ? भाव यह है कि जैसे आकाशको सीना असम्भव है, 
चैसे ही सांसारिक विषय-भोगोंमें आनन्द मिलना असम्भद है । 
इसडि्यि हे तुलसी ! यदि तुझे आनन्दहीकी इच्छा है तो प्रमु 
शरीरामचन्द्रजीका छुन्दर गुण-गानकर अत क्यों. नहीं पीता 
( जिससे अमर होकर आनन्दस्स ही बन जाय ) ॥ ३ ॥ 


[ १३३ | 


तोसो हों फिरि फिरि द्वितः जिय पुनीत सत्य वचन कद्दत । 
झुनि मनः गुनि समुझिः क्यों न खुगम खमग गहत ॥ ४ ! 


श्श्र्‌ विनय-पत्रिका 


छोटो बड़ो। खोंदों खरो, जग जो जहेँ रहत। 
अपतो अपनेको भलतो कहहु, को न चहत॥ २ ॥ 
विधि लगि रूघु कीट अवधि छख खुखीः दुख दहत। 
., पस्ु लो पर्ुपाछ् ईस बाँधत छोरत नहत॥ ३ ॥ 
 वदिपय मुद निहार भार सिर कॉथे ज्यों चहत । 
योही जिय जञानि, मानि सठ | तू सॉँसति सहत ॥ ४ ॥ 
एायो केहि घृत विचार, हरिनन्वारि महत। 
छलसी तकु ताहि खरन» जाते सब लहत ॥ ५ ॥ 





भावार्थ-अरे जीव ! में तुमसे वार-वार हितकारी, प्रिय, 

पत्ित्र और सत्य वचन कहता हूँ, इन्हें खुनकर मनमें विचारकर 
* जौर समझकर भी व्‌ छुगम और सुन्दर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता ! 
अर्थात्‌ श्रीरामकी शरण क्यों नहीं हो जाता 7 ॥ १ ॥ छोठ-ड़ा; 
खोदा-खरा, जो जहाँ संसारमें रहता है, उनमें वता, ऐसा कौन है, 
जो अपना मला न चाहता हो ? ॥ २ ॥ बह्मासे लेकर छोटे-छोटे 
कीड़ेतक छुखसे छुखी होते हैं और दुःखसे जठते हैं, पशुपालक 
ग्वालेकी तरह परमात्मा जीवरूपी पशुओोंको ( अज्ञनसे ) बोघता, 
( ज्ञानसे ) खोलता और उन्हें ( कर्मेमें ) जोतता है | ३ ॥ विपयोक्ते 
“>हुलोंको देख ) वे तो पिरके वोझेको कंघेपर रखनेके समान हैं | 
लर्थाव्‌ विषय-सुखमें छुख है ही नहीं, इस तरह मनमें समझकर 
मान जा | भरे मूर्ख ! क्यों कष्ट सह रहा है !॥ ४ ॥ तनिकतिचार तो 
कर, मृगतृष्णाके जलको मयकर किसने धी पाया है ? अर्थात्‌ अरत्‌ 
संतारके काल्पनिक पदार्थेमें सचा सुख कैसे मिल सकता है ? हे तुलही ! 
त्‌ तो उसी प्रभुकी शरणमें जा, जिससे पत्र कुछ प्रात होता है ॥ ५ ॥ 


वितय-पत्रिका. .- श्१२ 
[ ११४ ] 


ताते दो वार वार देव ! द्वार परि पुकार करत। 
आरत्ति, नति+ दीनता कहे प्रश्च॒ संकट इरत॥ है ॥। 
लोकपाल सोक-बिकल रावन-डर डरत | 

का खुनि सकुचे कृपाहु नर-सरीर घरत ॥ २ ॥ 
कौसिकः मुनि-तीय, जनक सोच-अनल . जरत। 
साधन केद्दि सीतल भये। सो न समुशझ्नरि परत ॥ ३ ॥ 
केवट/ खग, सबरि सहज चरनकमल न रत । 
सनमुख तोहि होत नाथ ! कुतरू खुफरू फरत ॥ ४॥ 
वंधुबैर कफिविभीषन गुरू गरानि गरत। 
सेवा केहि रीक्षि रामः किये सरिस भरत॥ ५ 4 
सेवक भयो पवनपूत साधिव अनुहरत । 
ताकी लिये नाम राम सबको खुढर दढरत ॥ ६ ॥ 
जाने बिनु राम रीति 'प्चि प्चि जग मरत। 
परिहरि छल सरन गये तुलसिह-ले तरत॥ ७ ॥ 


भावार्थ-हे नाथ ! मैं तुम्हारे इसी खमावको जानकर द्वारपर 
पड़ा हुआ बार-बार पुकार रहा हूँ कि है प्रमो ! तुम दुःख, नन्नता . 
ओर दीनता सुनाते ढ्वी सारे संकट हर लेते हो ॥ १ ॥ जब राबगकें 
भयके मारे इन्द्र, कुबेर आदि लोकपाल डरकर शोकसे व्याकुछू हो 
गये थे, तब हे कृपालु ! तुमने क्या छुनकर संकोचसे नरहरीर धारण 
किया था ? || २ | यह समझमें नहीं आता कि जो विशामित्र, 
अहल्या और जनक चिन्ताकी अग्निमें जले जा रहे थे, वे कित्त 
साधनसे शीतछ हो गये : || ३ ॥ गुह, निषाद, पक्षी ( जठाब » 


र्श्३ विनय-पतच्िका 


शाबरी आदि खमभावसे ही तुम्हारे चरण-कमलेमें रत नहीं थे; किन्तु 
हे नाथ ! तुम्हारे सामने आते ही ( इन ) बुरे-बुरे बृक्षोमें भी अच्छे- 
अच्छे फुल फल गये | भाव यह कि निषाद, शवबरी आदि पापी भी 
तुम्हारी शरणागतिसे तर गये ॥ 9 ॥ अपमे-अपने भाईके साथ श॒त्रता 


' करनेसे छुप्नीव और विभीषण बड़े भारी ढःखसे गले जाते थे । हे 


रामजी ! तुमने किस सेवासे रीक्षकर उन्हें भरतजीके समान मान 
ब्या ॥ ५ ॥ हनुमानजी तुम्हारी सेवा करते-करते तुम्हारे ही समान 
हो गये | है रामजी ! उन ( हनुमानजी ) का नाम लेते ही तुम 
सबपर भछीभाँति प्रसन्न हो जाते हो ॥ ६ ॥ ( यह सत्र क्यों हुआ! 
दुःख, नम्रता और दीनताके कारण ही तुमने ऐसा क्विया ) इसलिये 


है नाथ ! तुम्हारी ( रीझनेकी ) रीति न जाननेके कारण ही जगत 


लन्यान्य साधनोंमें पच-पचकर मर रहा है | तुम दुखियों, नम्नों और 
दीनोपर प्रसन्न होते हो-यह जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाय वह 
तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी श्रणमें जानेसे 
तुल्सी-जैसे जीव भी तो संसार-सागरसे तर गये ॥ ७ ॥ 
राग सूहो विछावरू 
हि १३५ ] न 

राम सत्ेही सां ते न सनेह क्रियो। 

अग्म जो अमरनि हूँ सो तनु तोहि दियो ॥ 
दियो खुकुछ जनम) सरीर छुंद्र, हेतु ज्ञो फल चारिकों। 
जो पाइ पंडित परमपदू, पावत पुरारि-स्ुराश्को॥ 
यद्द भरतर्खंड। समीप खुरसरि, थल भलोः संगति भरी। 
तेरी कुमति कायर ! कलूप-बल्ली चहति हे विष फल फली ॥ १॥ 


हे ५३३५ छः ब्घ्: 


विनय-पत्रिका २१७ 


अजहूँ समुझि चित दे खुनुपरमारथ। 

है हितु सो जगहूँ जाहिते खारथ ॥ 
खार्थहि प्रियः खारथ सो का ते कौन वेद बखानई। 
देखु खल, अध्वि-खेल परिहरि, सो प्रशुह्दि पहिचानई ॥ 
पितु।सालु।गुरुःखामी, अपनपी; तिय;तनय) सेवकः सखा। ; 
प्रियछमत जाके प्रेमसों; विद्ठु हेतु हित ते नहि लखा॥ २॥ 


दूरि न सो हितू हेरि हिये ही है। 
छलहि छॉड़ि खुमिरे छोहु किये ही हे ॥ 
किये छोड छाया कमर करकी भगतपर भजतहि भजे | 
जगदीश, जीवन जीवकों+ जो साक्ष खब सबको सजें॥ 
हरिहि हरिता, विधिहि विधिता; सिंचहि सिचता जो दुई «| 
सोइ जानकी-पति मधुर सूरति। मोदमय मंगल मई ॥ ३॥ ह 
न द्छ दर क्र 
ठाकुर अतिहि वड़ो+ सील) सरल खुठि | 
ध्यान ऋगम सिदवहूँ, भेंब्यो केवट उठि॥ 


भरि अंक भेव्यो सजझ नयन, सनेह सिथिक सरयीर सो | 
सुर, सिद्ध, मुनि; कवि; कहत कोड न प्रेम प्रिय रघुबीरसो॥ 
खग।सवरि,निसिचर, भाछु) कपि किये आपु ते बंद्तिवड़े । 
तापर तिन्‍्हकी सेवा खुमिरिजिय जात जजु सकुचनि गड़े ॥४॥ _, 
सामीको खुभाव कछ्यो सो जब उर आनिहे । 
सोच सकल मिटि हैं; राम भल्ो मन मानिहँ॥ 
भलो मानिहँ रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै। 
ततकाल तुल्सीदाल जीवन-जनमकों फल पाइदे ॥ 


२१७ विनय-पत्रिका 


जपि नाम करहि प्रनाम कहि गुन-आस, रामहि घरि हिये। 
विचरहि अवनि अवतीस-चरनसरोज मन-मधुकर किये ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-अरे, जिन्होंने तुझे देब-दुलम मनुष्य-दरीर दिया 
उन परम प्रेमी श्रीरामजीके साथ तने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे 
अच्छे कुछमें जन्म और छुन्दर शरीर दिया है, जो अर्थ, धमे, काम 
और मोक्षका कारण है | जिसे पाकर ज्ञानी लोग मगवान्‌ श्िव्र अथवा 
कृष्णके# परमपदको प्राप्त करते हैं | फिर यह भारतवर्ष देझ्, पास 
ही देवनदी गड्लजी, कैसा छुन्दर स्थान है | साथ ही रुत्सड्ड 
उत्तम है | इतनेपर भी अरे कायर ! तेरी कुल्युद्धिकि कारण इन 
साधनोंकी कल्पछता भी ( जन्ममरणरूपी ) विपेले फल फर्म चाह 
है ! अर्थाव्‌ इतने सुन्दर साथनोंको पाकर भी तू अपने वुद्धिदोप्से 
इनका दुरुपयोग ही कर रहा है ॥ १ |॥ अब भी समझ ले | म 
ल्गाकर परमार्थदी वात छुन | वह वात कल्याण करनेत्राडी 
और इस संसारमें भी उससे अपना खार्थ सिद्ध होता हैं । यदि 
तुझे खार्थ ही अच्छा छगता है, तो विचार कर, वह कौन है जिससे खा 
प्राप्त होगा, और जिसे वेद गाते हैं ( अर्थात्‌ श्रीरामजी डी 
हैं ) | भरे दुष्ट ! देख, ( विपयरूपी ) सॉपके साय खेलना छोड दे 
उस खामीको पहचान, जिस ( सबरमें रमनेवाले आत्मारूपी राम ) के 
प्रेमके कारण ही पिता, गुरु, खामी, शरीर, पुत्र, सेचक, मित्र आदि 
सब प्रिय जान पड़ते हैं, उस अहैतुक हित करनेग्राले परम छुद्दद्‌ 


है. 
प्रभुक्ो ठने नहीं पहचाना ॥ २ ॥ वह तेरा हितकारी प्रमु हरि दूर 
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कोई भेद नहीं मानते थे । 
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नहीं है, तेरे हृदयमें ही है | छछ छोड़कर उसका स्मरण करनेपर 
वह सदा कृपा किये ही रहता है | भाव यह है कि परमात्मा हृदयमें 
तो अवश्य है किन्तु बीचमें कपटका परदा पड़ा है; इसीसे उसका 
साक्षात्कार नहीं होता । परदा हटा कि प्यारेका मुखकमछ दीखा ! 
वह कृपा करके अपने भक्तोंपर कर-कमछोंकी छाया किये रहता है, 
खयं सदा उनकी रक्षा करता है । जो उसे भमजता है वह भी उसे 
भजता है | वह जगतका ईश्वर है, जीवका जीबन है जो सबके 
लिये सब तरहके साज सजता है, जिसने विष्णुको विष्णुल, 
द्रह्माकों त्रह्मल और शिवको शिवत्र दिया, वह यही श्रीजानकीनाथ 
रघुनाथजीकी मधुर आनन्दखरूपिणी मंगछ्मयी मूर्ति है | ३ ॥ 
यद्यपि वह बहुत ही बड़ा खामी है, सभीका जअवीश्वर है, तथापि ' 
बह महान्‌ छुशील, छुन्दर और सरछू है | अरे ! जिसका ध्याने 
शिवको भी दुलेभ है उसने उठकर केंबटकों हदयसे छगा छिया | 
हृदयसे लगाकर मिछते ही उनकी आँखोंमें आँसू भर आये और 
प्रेममश शरीर शिथिल-सा हो गया। देवता, सिद्ध, मुनि और कवि 
कहते हैं कि श्रीरखुनाथनीके समान कोई भी प्रेमग्रिय नहीं है, उन्‍हें 
जितना प्रेम प्यागा लगता है उतना और किसीको नहीं लगता । 
उन्होंने पक्षी ( जठायु ), शबरी, राक्षस ( विभीषण ), रीछ ( जाम्बबात्‌ 
आदि ) और बंदरों (हनुमानजी भादि)को अपनेसे भी अविक घजनीय . 
बना दिया | ( अब शीडकी ओर देखिये ) इतनेपर भी वे जब उन 
- छोगोंद्वारा की हुई सेवा याद करते हैं, तव संकोचके मारे मन-ही-मने 
गड़े-से जाते हैं || ४ ॥ प्रमु श्रीरामजीका जो शील-खमाव मैंने कहा है 
उसे जब त्‌ हृदयमें छावेगा, तब तेरी सारी चिन्ताएँ मिंठ जायँगी और 


२२७ विनय-पत्रिका 


प्रभु रामचन्द्रजी भी मनमें प्रसन्‍न होंगे । अरे | श्रीरघुनायजी तो तभी 
प्रसन्‍न हो जायेंगे, जब तू हवाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा | तुलसीदास! 
तू उसी क्षण जन्म और जीवनका फल पा जायगा, अर्थात्‌ तुझे 
श्रीरामजी दर्शन देंगे। तू राम-नामका जप कर; रामको प्रणाम कर, 
उनके गुण-समूहोंका कीतेन कर और हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीकों विराजित 
कर तथा अपने मनको जगदीश श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमडोर्मे नित्य 
निवास करनेवाला श्रमर बनाकर पृथ्वीपर निर्मम विचरण कर ॥ ७॥ 


[ १३६ ] 
[१] 


ज्ञिव जवतें दरितें बिलूगान्यो | तबत देद गेह निज ज्ञान्यो ॥ 
मायावस खरूप विसरायो । तेहि अमतें दारुत दुख पायो ॥ 
पायो जो दारुन दुसह् दुख, खुख-लेस सपनेहु नहिं मिलयो। 
भवच-छूछ) सोक अनेक जेद्दि; तेहिं पंथ तू हूछि दृढठि चलयो ॥ 
वहु जोनि जनम, जरए विपति; मतिमंद्‌ ! हरि जान्यो नहीं । 
श्रीराम विद्चु विश्राम सूढ ! विचारु रूखि पायो कहीं ॥ 
रे 
आद-सिंधु-मध्य तव वासा । विनु जाने कस मरखि पियासा ॥ 
सुग-भ्रम वारि सत्य जिय जानी। तहेँ तू मगन भयो छुख मानी ॥ 
तचहेँ मगन मज़सि, पान करि। तयक्ाल जल नाहीं जहाँ। 
निज सहज अनुभव रूप तव खल ! भूलि अब आयो तहाँ ॥ 
निर्मल) निरंजनः निरविकार, उदार खुख तें परिहरश्यों। 
निःकाज राज चिहाय नूप इच खपन कारागृह परवयो॥ 
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[३] 
मेँ दिज करम डोरि दृढ़ कीन्हीं। अपने करनि गाँठि गहि दीन्‍्हीं॥ 
ताते परवसख परथथो अभमागे | ता फल गरभ-वास-दुख आगे ॥ 
आगे अनेक समूह खंस्त उद्रगत जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ, ऊपर चरन, संकट बात नहिं पूछे कोऊ॥ 
सोनित-पुरीष जो सूत्र-मरू कृमि, कदमाचुत सोचई। 
कोमल सरीर; गंभीर वेदून, खीस धघुनि-घुनि रोबई ॥ 


[9] 
तू निज करम-जाल जहेँ घेरो | श्रीहरि संग तज्यो नहि तेरो ॥ 
वहुविधि प्रतिपालन प्रश्चु कीन्हों । परम क्ृपालु ग्यान तोहि दीन्हों॥ 
तोहि दियो ग्यान-चिवेक, जनम अलेककी तव खुधि भई | 
तेहि इसकी हों सरतः जाकी विषम माया गुनमई ॥ 
जेहि किये जीव-निकाय दस:रसहीन+दिन-दिन अति नई। 
सो करो वेमि सभारि श्रीपति विपति महें जेहि मति दई॥ 
[५] 
पुनि वहुविधि गलानि जिय मानी । अब जग जाइ भजों चक्रपानी ॥ 
ऐसेटि करे विचार चुप सताथी। प्रसव-पवन प्रेरेड अपराधी ॥ 
प्रेश्यो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना ते सद्यो। 
सो ग्यान: ध्यान; विराग5 अनुभव जातना पावक दह्यो ॥ 


अति खेद व्याकुल;अलप वरूछित पक बोलि न आवई | 
तब तीन कष्ट न ज्ञान कोड; सब लोग दरषित गावई ॥ 


ु [६] 
बाल दसा केते दुख पाये । अति असीम: नहि जाहि गनाये ॥ 
छुथा-याधि-वाधा भइ भारी । वेदल नहिं. जाने महतारी ॥ 


श्र विनय-पत्रिका 


जननी न जाने पीर लो, केद्दि हेतु सिसु रोदन करे। 
सोइ करें विविध उपाय; जाते अधिक तुच छाती जरे ॥ 
कौमार, सैसव अरु किसोर अपार अघ को कटद्दि सके। 
व्यतिरेक तोहि निरद्य|महाखल!आन कहु को सहि सके।॥ 


[७] 


जोवन जुबती सँग रुँग रात्यो | तव तृ महा मोह-्मद मात्यो ॥ 

ताते तजञी धरम-मरजादा। विसरे तब सब प्रथम विपादा॥ 
विसरे विपाद; निकाय-संक्ट ससुझि नहि फाटत हियों। 
फिरि गर्भगत-आवतं संखति चक्र जेहि होइ सलोइ छकियो॥ 
कृमि-भस्म-विट-परिनामतजु, तेहि छागि जग बेंरी भयो। 
परदार, परघन+ द्रोहपर/ संसार बाढ़ें नित नयो ॥ 

5० 

देखत ही आई विरुघाई । जो ते सपनेहूँ नाहि. घुलाई ॥ 

ताके गरुन कछु कहे न जाहीं। सो अब प्रयठ देखु तलु माहीं!॥ 
सो प्रगट तन्नु अऋरञर ज़रावस$ व्याधि खूल सतावई। 
खिर-कंप, इन्द्रिय-सक्ति प्रतिहत। वचन काहु न भावदई॥ 
ग्रहपालहतें अति निरादर, खान-पान न पावई। 
ऐलिहु दसा न विराग तहँ, दृप्णा-ततरंग बढ़ावई ॥ 


[९] 
कहि को सके महाभव तेरे | जन्म एकके कछुक गनरे॥ 
चारि खानि संतत अवगाही । अजहु न करु विचार मनमाहों॥ 
अजहूँ विचारु) विक्षार तजिः भजु राम जन-छुखदायक्। 
भवर्सिचु दुस्तर ज़लूर्थ, भज्जु चक्रधर खुरनायक॥ 
विज्ञु हेतु करुनाकर। उदार। अपार मायात्तारनं | 
कैद ल्य-पति, जगपतिः रमार्पतिः प्रानपति) गतिकारन ॥ 
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[ १० ] 
रघुपति-भगति सुलभ, खुखकारी । सो त्रयताप-सोक-भय-द्वारी ॥ 
विन सतसंग भगति नहिं होई | ते तव मिछे द्रवे जब सोई ॥ 
जब द्रव दीनदयाल राघव/ साधु संगति पाइये। 
जेहि दरस-परस-समागमादिक पापरासि नसाइये॥ 
जिनके मिले दुख-सुख समान अमानतादिक गुन भये। 
मद्‌-मोद्द छोभ-विषाद-क्रोध खुवोधर्त सहजद्दि गये ॥ 


[१९] 


सेचत साधु द्वेत-भय भागें। श्रीरघुवीर-चरन लय छागे ॥ 
देद-जनित विकार सब त्यागे। तब फिरि निज स्वरूप अनुराग॥ 
अनुराग सो निज्ञ रूप जो जगत विलूच्छन देखिये । 
संतोष, सम सीतलू सदा दूमः देहवंत न लेखिये॥ 
निर्मल निरामय, एकरस) तेहि हरष-सोक न व्यापई | 
3 ० पेसी 
च्रेलछोक-पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई॥ 


[१२] 


जो तेहि पंथ चले मन छाई । तो हरि काहे न होहि खट्दाई ॥ 

जो मारग श्रुति-खाधु द्खावैं। तेहि पथ चलत सबै खुख पायें ॥ 
पावे खदा छुख दरि-कृपा, संसार-आसा तजि रहे। 
सपनेहूँ नहीं छुख छ्ेत-दरसन+ वात-कोटिक को कहे ॥ 
छ्विज) देव, गुरु, हरि; संत विच्चु संसार-पार न पाइये। 
यह जानि तुझूलीदास भासहरन रमापति गाइये ॥ 


[१ |] 
भावार्थ-द्टे जीव | जबसे तू सगवानसे अलग हुआ तभीसे ने 
शरीरको अपना घर मान छिया | मायाके वश होकर तूने अपने 


श्२१्‌ विनय-पत्रिका 


धच्िदानन्दः खरूपको मुठ दिया, और इसी श्रमके कारण तुझे 
दारुण दुःख भोगने पड़े | तुझे बड़े ही कठिन ( जन्म-मरणरूणी ) 
असहनीय दुःख मिले | छुखका तो सम्तमें भी लेश नहों रहा । बिल 
मार्गमें अनेक संसारी कष्ट और शोक भरे पड़े हैं, तू उसीपर हठ- 
पूवक बार-बार चल्ता रहा | अनेक योनियोंमें भठका, बूड़ा हइआ, 
विपत्तियाँ सहीं ( मर गया ) ! पर करे मूखे ! दे इतनेपर भी 
श्रीहरिको नहीं पहचाना ! अरे मूह ! विचारकर देख, श्रीरामजीको 
छोड़कर ( किसीने ) क्या कहीं शान्ति प्राप्त की है : 
तक] 

हे जीव ! तेरा निवास तो आनन्दसागरमें है, अर्थात्‌ त्‌ 
आनन्दखरूप ही है, तो भी व्‌ उसे भुठाकर क्यों प्यासा मर रहा 
है : तू ( विपय-भोगरूपी ) मृगजलको सच्चा जानकर उसीमें सुख 
समझकर मग्न हो रहा है । उसीमें डवकर नहा रहा हैं और उसीफो 
पी रहा है; पर्तु ठप्त ( विपय-भोगरूपी ) म्गतृण्णाके जलूमें तो 
( छुखरूपी ) सच्चा जछ तीन कालमें भी नहीं है | भरे दुष्ट । ठ 


अपने सहज अनुभव-रूपको भूलकर आज यहाँ आ पड़ा है । उ्ते 
अपने उस विश्युद्ध, अविनाशी और विक्ाररहित परम छुख्खरूपकों 


छोड़ दिया है और व्यय ही ( उसी प्रकार दुखी हो रहा है ) जैसे 
कोई राजा सपनेंगें राज छोड़कर कैंदखानेमें पड़ जाता है ओर व्यय 

दुखी होता है अर्थात्‌ सपनेमें भी राजा राजा ही है, परन्तु 
मोहवश अपने संकल्यसे राज्यसे वह्चित होकर कारागारमे पड़ जाता 
है और जव्रतक जागता नहीं, तवतक व्यय ही दुःख भोगता हैं | 
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इसी प्रकार जीव भी सच्िदानन्दखरूपको म्रमवश भूलकर जगतमें 
अपनेको मायासे वँधा मान लेता है और दुखी होता है | 
[हे] 
तूने खयं ही ( अज्ञानस्रे ) अपनी कर्मरूपी रस्सी मजबूत कर 
ली, और अपने ही हाथोंसे उसमें ( अविद्याकी ) पक्की गाँठ भी लगा 
दी | इसीसे हे अभागे ! तू परतन्त्र पड़ा हुआ है | और इसीका फल 
आगे गर्भमें रहनेका दुःख होगा । संसारमें जो अनेक क्लेश्ोंके समूह 
हैं उन्हें वही जानता है जो माताके पेटमें पड़ा है | गर्भमं सिर तो 
नीचे और पैर ऊपर रहते हैं | इस भयानक संकटके समय कोई बात 
भी नहीं पूछता | रक्त, मल, मूत्र, विष्ठा, कीड़े और कीचसे घिरा 
हुआ ( गर्भमें ) सोता है । कीमछ शरीरमें जब बड़ी भारी वेदना 
होती है, तव सिर घुन-धुनकर रोता है । 
[9] 
इस अकार जहाँ तुझे तेरे कर्मजालने घेर लिया था ( और 
उसके कारण तू दुःख पाता था-) श्रीहरिने वहाँ भी तेरा साथ नहीं 
छोड़ा | ( गर्भमें ) प्रभुने नाना प्रकारसे तेरा पालन-पोषण किया, 
और फिर परम कृपाछ खामीने तुझे वहीं ज्ञान भी दिया | जब तुझे 
हरिने ज्ञान-विवेक दिया तब तुझे अपने अनेक जनन्‍्मोंकी बातें याद 
आयी और तू कहने छंगा---'जिसकी यह त्रिंगुणमयी माया अति 
टुस्तर है, मैं उसी परमेश्वरकी शरण हूँ | जिस मायाने जीव-समूहको 
अपने वशमें करके उनके जीवनको नीरस अर्थात्‌ आनन्दरहित कर 
दिया है और जो प्रतिदिन अत्यन्त नयी वनी रहती है, ( ऐसी 
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मावारूपी ) जिस छक्ष्मके पतिने गर्मकाल्की इस विपत्तिमें मुस्ते ऐसी 
विवेक-वबुद्धि दी है वही मेरी इससे तुरंत रक्षा करें ॥ 
|, 2350 

फिर तू ( पृववजन्मोमिं भजन न करनेके लिये ) अपने मनमें 
बहुत भाँतिसे ग्लानि मानकर कहने लगा कि अबकी बार ( संसारमें ) 
. जन्म लेकर तो चक्रधारी भगवानका भजन ही करूँगा | ऐसा विचार- 
कर ज्यों ही चुप हुआ कि प्रसवकालके पवनने तुझन अपराधीकों 
प्रेरित किया, उस अति प्रचण्ड वायुके द्वारा प्रेरित होकर वमे 
( जन्मके समय ) नाना प्रकारके क्टोोकी सहा | उस समय उस 
सयानक कश्की आगमें तेरा ज्ञान, ध्यान, बेराग्य और अनुभव सभी 
कुछ जछू गया अर्थात्‌ मारे कष्के त्‌ सत्र भूल गया !) अत्यन्त कप्के 
करण त्‌ व्याकुछ हो गया और थोड़ा व होनेसे एक क्षण भी तुझसे 
वोल्य नहीं गया | उस समयके तेरे दारुण दुःखको क्रिसीने न जाना, 
उल्टे सव लोग ( पुत्र होनेके आनन्दमें ) हपित होकर गाने लगे | 


[६] 

फ़िर वचपनमें तूने जितने महान्‌ कष्ट पाये, वे इतने अधिक 
हैं कि उनकी गणना करना असम्मव है। भूख, रोग और अनेऊ 
बड़ी-बड़ी वाघाओंने तुझे घेर लिया, पर तेरी माँको तेरे इन सब्र को 
का यथार्थ पता नहीं लगा | माँ यह नहीं जानती कि बचा किसडिये 
रो रहा हैं, इससे वह वार-बार ऐसे ही उपाय करती हैँ, मिससे 
तेरी छाती और भी अधिक जले । ( जैसे भजीर्णके कारण पेट 
इुखनेसे बच्चा रोता हैँ, पर माता उसे भूखा समझकर और खिझती 
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है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है|) शिशु, कुमार और 
किशोरावस्थामें तू जो अपार पाप करता है, उसका वर्णन कौन 
करे ? अरे निर्दय महादुष्ट | तुझे छोड़कर और कौन ऐसा हैं 
जो इन्हें सह सकेगा ? 
[७ | 

जवानीमें तू युवती ख्रीकी आसक्तिमें फँसा | तब तो महान्‌ 
अज्ञान और मदमें मतवाला हो गया । उस जवानीके नशेमें तूने 
धर्मकी मर्यादा छोड़ दी और पहले ( गर्भमें और छड़कपनमें ) जो 
कष्ट हुए थे, उन सबको भुला दिया ( और पाय करने गा )। 
पिछले कश्समूहोंकी भूछ गया | ( अब पाप करनेसे ) आगे तुझे 
जो संकट प्राप्त होंगे, भरे! उनपर विचार करके तेरी छाती नहीं फट 
जाती; जिससे फिर गर्भके गडढेमें गिरना पड़े, संसार-चक्रमें आना 
पढ़े, दूने वारंवार वैसे ही कर्म किये । जिस शरीरका परिणाम - 
मरनेपर ) कीड़ा, राख या विष्ठा होगा, ( कब्रमें गाड़नेसे सड़कर 
कीड़ोंके रूपमें वदक जायगा, जछानेपर राख हो जायगा; या 
जीव-जन्तु खा डार्लेगे तो उनकी विष्ठा बन जायगा ) उसीके लिये 
तू सारे -संसारका शत्रु बन बैठा । परायी ख्री और पराये घन ( पर 
प्रीति ) और दूसरोंसे द्रोह, यही संसारमें नित्य नया बढ़ता गया । 

[८४ ॥ 

देखते-ही-देखते बुढ़ापा आ पहुँचा, जिसे तूने खप्नमें भी नहीं 
बुछाया था, उस बुढ़ापेका हाल कहा नहीं जाता । उंसे अब अपने 
ररीरमें प्रत्यक्ष देख ले, शरीर जजर हो गया है; बुढ़ापेके कारण रोग 


ज़्ा 
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और शूछ सता रहे हैं, सिर हिल रहा है; इच्द्रियोंकी शक्ति नष्ट 
हो गयी है |तेरा वोलना किसीक्नो अच्छा -नहीं लगता, धरकी 
रखवाली करनेवाल। कुत्ता भी. तेरा निरादर करता हैं अथवा कुत्तेसे 
भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगा है | कुंततेको दूरसे रोठी 
फेंकते हैं, पर उसे समयपर तो दे देते हैं, तेरी उंतनी भी सेँभाऊ 
नहीं ) अंधिक क्या, व्‌ खाने-पीनेतक्कों नहीं पाता । बुढ़ापेमें ऐसी 
दु्दशा होनेपर तुझ्ने वैराग्य नहीं होता ! इस दश्ामें भी त्‌ तृष्णाकी 
तरझेंको बढ़ाता ही जाता हैं | 
07808 है 

. ये तो तेरे एक जन्मके कुछ थोढ़े-से कष्ट गिनाये गये हैं, एसे 
अनेक बड़े-बड़े जन्मोंकी सबकी कथा तो कौन कह सकता हैं 
सदा चार खानों ( पिण्डज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिब्ज ) में बूमनान्‍ 
पड़ता है । अब भी तू मनमें विचार नहीं करता ! अब भी विचार 
कर अज्ञानको छोड़ दे और भक्तोकों छुख .देनेवाले भगवान्‌ 
श्रीरमजीका मजन कर | वे दुस्तर भव-सागरके लिये जह्याजरूप हैं, 
तू उन प्ुदर्शनचक्र धारण करनेवाले देवपति...भगवानका भजन 
कर । वे विना ही हेतु दया करनेवाले हैं, बड़े ही उदार हैं और 
इस अपार मायासे तारनेवाले हैं । वे मोक्षके, संसारके, लक्ष्मीके और 
इन प्राणोंके नाथ हैं एवं मुक्तिके कारण हैं | - 

५ 2० 
श्रीरदुनाथजीकी भक्ति छुल्म और झुखदायिनी है | 

संसारके तीनों ताप, शोक्ष और भयकों हरनेव्ाली है । किन्तु 


हो #॥ 


वि० प० १५--- 
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भक्ति सत्सड्अके बिना ग्राप्त नहीं होती; भीर संत तभी मिलते हैं जब 
रघुनाथजी कृपा करते हैं । जब दीनदयाहु रघुनाथजी कृपा करते 
हैं तब संतसमागम होता है । जिन संतोंके दशन, स्पर्श और सत्सब्न- 
से पापसमूह समूल नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलनेसे छुख-दुःखर्मे 
समबुद्धि हो जाती है, अम्ानिता आदि अनेक सदूयुण प्रकट हो 
जाते हैं तथा भलीभाँति परमात्माका बोब हो जानेके कारण मद, 
घोह, लोभ, शोक, क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं | 
बज 
ऐसे साथुओंका सेवन करनेसे द्ेतका भय भाग जाता है, 
सत्र परमात्म-बुद्धि हो जानेसे वह निर्भय हो जाता है ) श्रीरघुनाथ- 
जीके चरणोंमें ध्यान छग जाता है । शरीरसे उत्पन्न हुए सव विकार 
छूट जाते हैं और तब अपने खरूपमें---आत्मखरूपमें प्रेम होता 
है| जितका अपने खरूपमें अनुराग हो जाता है आर्थाव्‌ 
जो आत्मखरूपको प्राप्त हो जाता है, उसकी दशा संसारमें कुछ 
विलक्षण ही हो जाती है । सन्‍्तोष, समता, शान्ति और मन-इन्द्रियों- 
का निग्नह उसके खाभाविक हो जाते हैं, फिर वह अपनेको देहधारी 
नहीं मानता अर्थात्‌ उसका देहात्म-त्रोध चछा जाता है । वह 
विद्युद्ध संसार-रोग-रहित और एकरस ( परमात्मखरूपमें नित्य स्थित ) 
हो जाता है । फिर उसे हष-शोक नहीं व्यापता । जिसकी ऐसी नित्य 
स्थिति हो गयी वह तीनों छोकोंको पवित्र करनेब्राला होता है । 
[ १२] 
जो मनुष्य इस मागपर मन लगाकर चलता है, भगवान्‌ उसकी 
सहायता क्यों न करेंगे; यह जो माग वेद और संतोंने दिखा दिया 


२5 


श्र विनय-पन्निका 
है, उसपर चलनेपर समी प्रकारके छुखोंकी प्राप्ति होगी | इस मार्गपर 
चलनेवाला साधक सांसारिक ( विषयोंसे छुखक्की » आशाको त्याग- 
कर भगवक्कृपासे नित्य ( अद्वैततह्मके ) सुखको प्राप्त करता है । यों 
>. तो कंरोड़ों बातें हैं, उन्हें. कौन कहता फिरे, परन्तु जहाँतक दवैत 
दिखलायी भी देता है वहाँतक सपनेमें भी सच्चा सुख नहीं मिछ सकता 
( सच्चा छुख थद्गैत ब्ह्मखरूपमें स्थित होनेमें ही है, इसीको संसार- 
सागरसे पार होना क्ते हैं ) परन्तु आह्मण, देवता, गुरु, हरि और 
संतों [ की कृपा ] के विना कोई संसार-सागरका पार नहीं पा सकता, 


यह समझकर तुलसीदास भी ( पे ) भयको दूर करनेवाले 
लक्ष्मीपति भगवान्‌के गुण गाता है । 
हक का 


राग जतिशवर 


[ १३७ | 

जोपे कृपा रघुपति कृपाछुकीः बेर औरके कहा झरे। 
होइ न वॉको वार भगतको, जो कोड कोटि उपाय करे ॥ १ ॥ 
तकै नीचु जो मीचु साधुक्की) सो पामर तेद्दि मीचु मरे। 
बेद-विद्त प्रह्माद-कथा खुनि; को न भगति पथ पाउें घरे ? ॥ २॥ 
गज़ उधारि दरि थप्यो विभीषन, घुच अविचल कवहूँ न टरै |; 
५ अंवरीप की साप खुरति करि, अजहेँ महाप्तुनि ग्लानि गरे ॥ ३ ॥ 

सो थो कहा जु न कियो सुजोधन, अवुध आपने मान जरे | 
प्रभु-प्रसाद सोभाग्य विजय-जस पांडवने# वरिआइ वरे ॥ ४ ॥ 

#“पांडवने? पाठ ही शुद्ध है । 'पांहुतने? ... #पांडवनै! पाठ ही शुद्ध है | 'पाइुतने? पाठ कर देनेबाढनि भूल को 

दैं। अवधीमें पाण्डवका वहुवचन कर्मकारकका शुद्ध रूप है “्पांडवनहिं? वा 


प्रंडवने! | “पाडवन्दि! भी छाचवसे बनता है; परन्तु यहाँ एक मात्रा उससे 
अधिक चाहिये थी। 
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जोइ जोइ कूप खनेगो परकहूँ; सो सठ फिरि तेहि कप परे । 
सपनेडु सुख न संतद्रोही कहेँ खुरतरु सोड विष फरनि फरे ॥ ५ ॥ 
हैं काके है सीस ईंसके जो दृठि जनकी खीच चरे। 
ठतुझूलिदास रघुवीर-बाहुबक सदा अभय: काहू न डरे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-यदि कृपाठु रघुनाथजीकी कृपा है, तो दृसरोंके बेर 
करनेसे उनका क्या काम निकछ सकता है £ भक्तका वार भी बॉँका 
नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे ॥ १.॥ जो नीच 
संतकी मौत विचारता है वह पामर खर्य उसी मौतसे मरता 
है | प्रह्दकी कथा बेदोंमें प्रसिद्ध है, उसे खुनकर ऐसा कौन 
( अभागा ) होगा जो भक्ति-मार्गपर पैर न रक़्खेगा, यानी मक्ति नें 
करेगा ? ॥ २ ॥ श्रीहरिने गजराजका उद्धार किया, विभीषणको राज्य- “जु/ 
सिंहासनपर बैठाया, घुवको ऐसा अटल पद दे दिया जो कमी हृटता 
ही नहीं और अम्बरीषकी तो -वात ही निराछी है, महामुनि 
( दुर्वासा ) ने जो उनको शाप दिया था, उसका परिणाम याद करके 
अब भी वे गछानिसे गले जाते हैं, छाजसे मरे जाते हैं || १॥ 
दुर्योधनने अपनी जानमें, ऐसी कौन-सी बुराई है, जो पांण्डवोंके साथ 
नहीं की । वह मूख अपने ही घमंडमें जलता - रहा.पंर भगवानकी 
कृपासे सौभाग्य, विजय और यशने . पाण्डबोंकी ही. हृठपूर्वक 
अपनाया ॥ ४ ॥ जो दूसरेके,लिये कुआँ खोदेगा, वह दुछ खय॑ उसीमें 
गिरेगा । संतोंके साथ बैर करनेवालेको खप्नमें भी सुख नहीं हो सकता । 
उसके लिये तो कल्पबृक्ष भी जहरीले फल ही फलेगा || ५ ॥ किसके 
दो पर हैं जो भगवानके भक्तकी सीमा लाॉँघेगा.?. हे तुलसीदास ! 
जिसके श्रीरंघुनाथजीका वाहु-बछ सहायक है, वह . सदा निर्मय हैं; 
किसीसे भी नहीं डर सकता ॥| ६ ॥ 


रा री कक ले 
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कचहु सो कर-सरोज्ञ रघुनायक ! घरिहो नाथ सीख मेरे | 
जेहि कर अभय किये जन आरत; वारक बिवस नाम टेरे ॥ १॥ 
जेहि कर-कमल कठोर संभुधनु भंज्ि जनक-संसय मेटबश्यो । 

जेटि कर-कमल उठाइवंचु ज्यों; परम प्रीति केवट भेंटथों ॥ २ ॥ 
' जेहि कर-ऋमल कृपालु गीधकरहेँ, पिंड देह निज्रधाम दियो। 
जेहि कर वालिविदारि दास-हित) कपिकुछ-पति खुत्मीव कियो॥ ३॥ 
आयो सरन सभीत विभीषन जेहि कर-कमलरू तिलक कीन्हों।. 
जेष्टि कर गद्दि सर चाप अखुर हति; अभयदान देवन्ह दीन्हों ॥ ४ ॥ 
सीतल खुखद छाँद जेहि कंरकी, मेटति पाप) ताप माया | 
निसि-बासर तेहि कर-सरोजकी, चाहत तुलसिदास छाया ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे रघुनाथजी ! हे खामी ४ क्या जाप कभी अपने 
उस ऋरकमछको मेरे माथेपर रखेंगे; जिसेसे--आपरने परतन्त्रतावश 
एक वार आपका नाम लेकर पुकार करनेवाले आंत्त भक्तोंकी अभय 
कर दिया था ॥ १ ॥ जिस करकमछसे महादेवजीका कठोर 
घनुप॒ तोड़कर आपने महाराज जनकका सन्देह दूर किया था 
और जिस कर-कमलछ्से गुह-निषादको उठाकर माईके 
समान बड़े ही प्रेमसे ह्वयसे लगा लिया था ॥ २ ॥ हे 
 कृपाढु ! जिस कर-कमछ्से आपने ( जटायु ) गीघको ( पिताके समान ) 
एिण्ड-दान देकर अपना परम घाम दिया था और जिस हाथसे 
अपने दासके डिये वाल्को मारकर, उु्ग्रीवको वंदरोंके कुछका राजा 
बना दिया था ॥ ३ ॥ जिस कर-कमड्से आपने भयभीत शरणागत 
विभीषणका राज्याभिषेक्क किया था और, जिस हायसे बनुष-त्राण 
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चढ़ा राक्षसोंका विनाश कर देबताओंकी अमय-दान दिया था॥ ४ ॥ 
तथा जिस कर-करमछकी शीत और छुखदायक छाया पाप, सन्ताप 
और मायाका नाश कर डालती है, हे प्रभु | आपके उसी कर-कमड 
की छाया यह तुल्सीदास रात-दिन चाहा करता है॥ण॥ 
[१३५९ ] 

दीनदयालु: डुरित दारिद्‌ ुख ढुनी डुसद्द तिड्दँ ताप तई है। : 
देव ढुबार पुकारत आरतः सबकी सब खुख द्वानि भई है ॥ १ है| 
प्रसुके वचनः बेद-बुध-लम्मतः“मम समूरति मदिदेवमई दे! । 
तिनकी मति रिख-राग-मोह-सद: लोभ छालूची छीलि लईदै॥ २ ! 
राज़ समाज कुलाज कोटि कह कलपित कछुष कुचाल नई है । 


चीति, प्रतीति प्रीति परमित पति हेतुबाद हि हेरि हई है॥ रे॥ 
आश्रम-वरन-घरम-विरहित जगः छोक-वेद, मरजाद गई हैं। 


३ । 


प्रजा पतित, पार्खेड-पापरत, अपने अपने रंग रई है ॥ ४॥े - 


शांति,सत्य,खुभ रीति गई घटि, बढ़ी कुरीतिः कपट-ऋलई है । 
सीदत साधु;खाधुत सोचति,खल बिलखत,हुलूसति खलई है॥ ण॥ 
प्रमारथ स्वासर्थ,साधन भये अफल,सफल नहिंसिद्धि सई है। 
कामथेलु-धरनी कलि-गोमर-विबस विकल जामति न बई है ॥ ६॥ 
कलि-ऋरनी वरनिये कहाँ लो, करत फिरत विज्ञु ददलू ठ्ई है। 
 तापर दाँत पीखि कर मीजत: को जानें चित कहा 5ई है ॥ .७॥ 
त्यो-त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर ; ज्यो-ज्यों सीलबस ढील द्ई है। 
खरूष बरजि तरजिये तरजनी, कुम्हिलदे कुम्दड़ेकी जई है ॥ <॥ 
दीजै दादि .देखि ना कै, बलि मही मोद-मंगल रितई है। | 


भरे भाग अनुराग लोग कहै, राम कंंपा-चितवनि चितई हैँ ॥ ९॥ 


क्‍ 
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बिनती खुनि सानंद हेरि हँसि,-करणा वारि भूमि भिजई हे। 
राम-राज़ भयो काज; सयुन खुभ; राजाराम जगत-विजई है ॥ १०॥ 
समरथ वड़ो) खुजान खुसाहव, खुकत-सेन हारत जितई है । 
खुजन खुभाव; सराहुत सादर, अनायास साँसति बितई है॥ ११॥ 
डउथपे थपन, उज़ारि वश्तावन, गई चहोरि बिरद सदई है । 
तुलसी प्रभु आरत-आरतिहर, अभय बाँद केद्दि केहि न दुई है॥ १२॥ 
भावार्थ-हे दीनदयात्ठ ! पाप, दारिदय, दुःख और तीन प्रकार- 
के दुःसह दैविक, देहिक, भौतिक तापेसि दुनिया जली जा रही 
है | हे भगवन्‌ ! यह आते आपके द्वारपर पुकार रहा है, क्योंकि 
सभीके सब ग्रकारके छुख जाते रहे हैं | १ ॥ वेद और विद्वारनोकी 
. सम्मति है तथा प्रभुके श्रीमुखके वचन हैं. कि ब्राह्मण साक्षात्‌ मेरा 
ही खरूप हैं; पर आज उन क्राह्मणोंकी बुद्धिको क्रोध, आसक्ति, 
मोह, मर और लाल्ची लोभने निगल लिया है अर्थात्‌ वे अपने 
खामाविक शम-दमादि गुर्णोकों छोड़कर अज्ञानी, कामी, क्रोधी, 
धमंडी और लोभी हो गये हैं | २ ॥ इसी तरह राजसमाज ( क्षत्रिय 
जाति ) करोड़ों कुचार्से भर गया है, वे ( मनमाने रूपमें छट- 
मार, अन्याय, अत्याचार, व्यमिचार, अनाचाररूप ) नित्य नयी 
कुचालें चछ रहे हैं और हेतुवाद ( नास्तिकता ) ने राजनीति, 
( ईश्वर और शात्पर ययाथथ ) विज्ञास; प्रेम, धमकी और कुल्की 
मर्यादाका इूंढ़-हढ़्कर नाश कर दिया है ॥ ३ ॥ संसार वर्ण और 
आश्रम-धर्मसे मठीमाँति विह्वीन हो गया है। लोक और वेद दोनोंकी 
मर्यादा चछी गयी। न कोई छोकाचार मानता है और न शातत्रकी 
आज्ञा ही छुनता है। प्रजा अचनत होकर पाखण्ड और पापमें रत 
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हो रही है । समी अपने-अपने रंगमें रंग रहे हैं, यथेच्छाचारी हो 
गये हैं ॥ ४ ॥| शान्ति; संत्य और सुप्रयाएँ घट गयीं और कुप्रयाएँ 
बढ़. गयी हैं तथा (सभी आचरणोंपर ) कपट ( दम्म ) की कहूई 
हो गयी है ( एवं .दुराच्नार तथा छछ-ऋपटकी बढ़ती हो रही है ) । 
साथु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकम्रस्त है, दुष्ट मौज कर रहे हैं 
-और दुष्टता आनन्द मता- रही है अर्थात्‌ वगुछाभक्ति बढ़ गयी है 
॥। ५ ॥ परमार्थ खार्थमें परिणत हो गया अर्थाद्‌ ज्ञान-भक्ति, परोपकार 
और धर्मके. नामपर. छोग घन बटोरने छगे हैं | € विविपृर्वक न 
करनेसे ) साधन. निष्फछ होने छगे हैं और पिद्ठियाँ प्राप्त होनी बंद 
हो गयी हैं, ऋामघेनुरूपी पृथ्वी कलियुगरूपी गोमर ( कसाई ) के हाथमें 
पड़कर ऐस्ती व्याकुछ हो गयी है कि उप्तमें जो वोया जाता है, 
वह जमता ही नहीं ( जहाँ-तहाँ दुर्मिक्ष पड़ रहे हैं )॥ ६॥ कड्यिग- 
की करनी कहाँतक बखानी जाय ! यह ब्रिना कामका काम कर्ता 
फिरता है ।:इतनेपर भी दाँत पीस-पीसकर हाथ मछ रहा है।न 
जाने इसके मनमें अभी क्या-क्या है || ७ ॥ हे प्रभु | ज्यो-ज्यों आप 
जशीख्वश इसे ढोछ, दे. रहे हैं, क्षमा करते जाते - हैं, त्यों-ही-त्यों यह 
तीच प्िस्पर चढ़ता जाता है | जरा क्रोव करके इसे डॉट दीजिये | 
आपकी तरजनी देखते ही। यह कुम्हड़्ंकी बतियाकी तरह मुरज्ञा 
जायगा ॥ ८ ॥ आपकी बलैेया लेता हूँ, देखकर न्याय कीजिये, नहीं 


तो अब पृथ्वी आनन्द-मज़लसे शून्य हो जायगी | ऐसा कीजिये, 
जिसमें छोग बड़भागी होकर प्रेमपू्वंक यह कहें कि श्रीयमजीने हमें 
'कृपाइश्टिसे देखा है ( बड़भागी वही है जिसका रामके चरणोंमें 
'अनुराग है। यह अनुराग श्रीरमक्नपासे ही प्राप्त होता है ) || ९ ॥ 
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मेरी यह बिनती सुनकर श्रीरामजीने आनन्दसे मेरी ओर देखा और 
मुसकराकर करुणाकी ऐसी बवृष्टि की जिससे सारी भूमि -तर हो 
गयी ( हृदयका सारा स्थान झान्तिसे पूर्ण हो गया) रामराज्य 
होनेसे सत्र काम सफेल हो गये । छ्ुभ शकुन होने लगे; क्योंकि 
महाराज रामचन्द्रजी जगह्विजयी हैं ( हृदयमें उनके विराजित होते 
ही ऋल्युगकी सारी सेना भाग गयी )॥ १०॥ सर्वस्मर्थ ज्ञानखरूप 
दयालछु खामीने पुण्यरूपी सेनाको हारनेसे जिता लिया, सद्भक्त 
खभावसे ही आदरपूर्वक उनकी सराहना करते हैं, कि नाथने सहज 
ही सारी यातनाएँ दूर कर दीं ॥ ११ ॥ (परन्तु ) आप ऐसा क्यों 
न करते ? आपका तो सदासे यह बाना चला आता है कि उजड़े 
हुएको वसाना और गयी हुई वस्तुका फिरसे दिल्य देना ( जैसे 
विभीषण और सुग्रीचको राज्यपर बिठा देना, जैसे रावणके भयसे डरे 
हुए देवताओंको फिरसे खगमें वसा देना ) | है. तुलसी ! दुखियोंके 
दुःख दूर कर भगवानने किस-किसको अभय बाँह नहीं दी ? ॥१२॥ 


[ १४० ] 


ते नर नरकरूप जीवत जग भव-भंजन-पद्‌-विमुख अभागी । 
निखिवासखर रुचि पापअछुचिमन; खलूमति-मलिन:निगमपथ-त्यागी 
' नहिं सतसंग; भजन नहिं हरिको, स्रवन न रामकथा-अलुरागी । 
खुत-वित्त-दार-भवन-ममता-निसि सोवत अति, न कवहँँमत्तिजागीर 
तुलसिदास दरिनास-सुधा तजि। सठ हठि पियत विपय बिप माँगी । 
सूकर-सान-खुगारू-सरिस जन, ज़नमत जगत जननि-दुखलागी ३ 


भावार्थ-वें अभागे मनुष्य संसारमें नरकहूप होकर जी रहे हैं, 
जो जन्म-मरणरूप भवका भज्नन करनेवाले श्रीमगवानके चरणोंसे 
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'विमुख हैं| उनकी रुचि रात-दिन पापोंमें ही छगी रहती है | उनका 
मन अशुद्ध रहता है | उन दुशशेकी बुद्धि मठिन रहती है, और वे 
 बेदोक्त मागेको छोड़े हुए हैं ॥ १ ॥ न तो वे संतोंका संग ही करते 
हैं, न भगवद्भजन करते हैं और न उनके कानोंको श्रीरामकी कया . 
प्यारी लगती है | वे तो बस, सदा-सर्बदा स्री-पुत्र, बन और मकान 
आदिकी ममतारूपी रात्रिमें ही अचेत सोते रहते हैं | उनकी बुद्धि 
( इस भमेरे-मेरेःकी निद्रासे ) कमी जागती ही नहीं॥२॥हे तुल्सीदास ! 
जो दुष्ट श्रीहरि-नामरूपी अमृतकों छोड़कर हठपूर्वक्क विष्रयरूपी 
जहर माँग-माँगकर ( धन-पुत्र आदिकी कामना करके ) पीते हैं वे 
मनुष्य सूअर, कुत्ते और गीदड़के समान जगवमें केबल अपनी माँक़ो 
दुःख देनेके लिये ही जन्म लेते हैं | ३॥ 


[१४१] 


रामचंद्र ! रघुनायक तुससों हों विनती केहि भाँति करों। 
अघ अनेक अवछोकि आपने; अनधघ नाभ अनुमानि डरों ॥१॥ 
पर-ठुख दुखी खुखी पर-खुख ते, संत-सील नहि हृदय धरों। 
देखि आनकी विपति परम खुख5 खुनि संपति विन्चु आगि जरों॥ शा 
भगति-विराग ग्यान-साधनकहि वहु विधि डहकत लोग फिरों। 
खिव-सरवस सुखधाम नाम तव; वंचि नरकप्रद्‌ उद्र भरों॥ ३॥ 
जानत हाँ निज्र पाप जलधि जिय; जरू-खीक र , सम खुनत लरो 
रज-सम पर-अवगुन खुमेरु करि,ग़रुन गिरि-सम रजते निद्रों॥४॥ 
_नानावेष वनाय द्विस-निस्ि पर-बित जेहि तेहि जुग्ग॒ुति हरों। 
दुकौ पल न कवहूँ अछोल चित हित दे पद-सरोज खुमिरों ॥5॥ 
- जो आचरन विचारहु मेरो; कलप कोटि कूणि औट मरों। 
तुलखिदास प्रद्ु कृपा-विछोकनि गोपद्‌-ज्यों भर्वासश्ु तरों॥६॥ 


ररे५ विनय-पत्रिका 


' भावार्थ-हे रघुकुलश्रेष्ठ रामचन्द्रजी ! मैं किस प्रकार तुमसे विनय 
कहँ ? अपने अनेक अर्घों [ पापों] की ओर देखकर और तुम्हारा 
अनघ ( पापरह्वित ) नाम विचारकर डर रहा हूँ ॥ १ ॥ दूसरेके दुःखसे 
दुखी तथा दूसरेके खुखसे छुखी होना संतोंका शीछ-खभाव है, उसे 
तो मैं कभी हृदयमें घारण ही नहीं करता । प्रत्युत दूसरोंकी 
विपत्ति देखकर परम छुखी होता हूँ और दूसरोंकी सम्पत्ति छुनकर 
तो बिना ही आगके जला करता हूँ ॥ २॥ भक्ति, वैराग्य, ज्ञान आदिके 
साधनोंका उपदेश देता हुआ मैं छोगोंको माँति-भाँतिसे ठगता फिरता 
हूँ और शिवके सर्व तथा आनन्दके धाम तुम्हारे राम-नामको वेच- 
बेचकर नरकमें ले जानेवाले ( पापी ) पेटकों भरता हूँ ॥ ३ ॥ मनमें 
जानता हूँ कि मेरे पाप समुद्रके समान अपार हैं; परल्तु जब दूसरे 
किसीके मुखसे अपने पापोंके छिये यह छुनता हूँ कि मेरेमें पानीकी 
बूँदके बराबर भी पाप है तव उससे छड़ने लगता हूँ | भाव यह है 
कि महापापी होनेपर भी छोगके मुखसे परम पुण्यात्मा ही कहलाना 
चाहता हूँ; परन्तु दूसरोंके घूठके कणके सभान मामूली दोधोंको 
भी छुमेरुपवंतके समान बढ़ाकर बतलाता हूँ । और उनके पर्वतके 
समान ( महान्‌ ) गुर्णोको घूलके समान तुच्छ बतछाकर उनका 
तिरस्कार करता हूँ ( मेरी ऐसी करनी है )॥9॥ मभाँति-भाँतिके वेष 
बना-बनाकर दिन-रात जिस-किसी भी उपायसे दूसरोंका धन हरण 
करता हूँ | कभी एक पल भी स्विरचित्त होकर प्रेमसे तुम्हारे चरण- 
कमलेंका स्मरण नहीं करता ॥ ७ ॥ यदि तुम मेरे आचरणोपर विचार 
करने छगोगे तब तो मुझे करोड़ों कल्पतक संसाररूपी कड़ाहमें 
औंट-औंटकर जल मरना पड़ेगा, जन्म-मरणसे कमी नहीं छूट्ूँगा । 
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पर यदि तुम एक बार कृपादइष्टि कर दोगेतो हे प्रभो | में तुल्सीदात 
उसीके प्रभावसे इस संसार-सागरकों गायके खुरके समान सहज दी 
पार कर जाऊंगा ॥। ६ ॥ ] 

[ १४२ | 


सकुचत हों अति राम कृपानिधि ! क्‍यों करि विनय खुनावों | 
सकल घरम विपरीत करत केहि भाँति नाथ ! मन भावों ॥१॥ 
जानत हों हरि रूप चराचर; में हटि नयन न छातों। 
अंजन-केस-सिखा जुबती। तहँ लोचन-सलभ पढावी ॥ २.॥ 
क्रवलनिको फल कथा तुम्हारी: यह समुझों, समुझावो । 
तिन्‍्ह स्रवननि परदोष निरंतर सुनि खुनि भरि भरि तावी ॥ ३ ॥ 
जझेहि रखना गुन गाइ तिहारे, विज्ञ प्रयास खुख पावों। 

तेहि मुख पर-अपवाद भेक ज्यों रटि रटि जनम नखावों ॥ ४ ॥ 
'करह हृदय अति विमल वर्साद्ठ हरि',कहि कहि सवहि सिखावोी। 
हों निज उर अभिमान-मोह-मद्‌ खलरू-मंडली वसावों ॥ ५ ॥ 
जो तन घरि हरिपद्‌ साथहि जन सो विन्नु काज गचावों । 
हाटक-घट भरि चरथो सुधा गृह चजि नभ कप खनावाो ॥ ६॥ 
मन-क्रम-वचन लाइ कीन्‍न्हे अघ) ते करि जतन दुरावोी । 
पर-अरित इरघा बस कवडुँक किय कछ खुभ; सो जनावा॥ ७॥ 
विप्रद्रोह जलु वाँट परशयो; हठि सबसों वेर वढ़ावों । 
ताहपर निञज्ष मति-विछाख सवं॑ खंतन मॉझ गनावो॥ <॥ 
निगम सेष सारद निहोरि जो अपने दोष कहावों | 

तो न सिराहि कलूप सत लगि प्रभु, कहा एक मुख गावों॥ ९ ॥| 
'ज्ञो करनी आपनी विचारों, ठी कि .सरन हों आवदों। 
'सदुलू खुभाड सील रघुपतिको: सो चल मनहिं दिखावों ॥ १० ॥ 


२३७ बविनय-पत्रिका 


तुलूखिदासं प्रभु सो गुन नहिं, जेहि सपनेहँ तुमहि रिझावी । 
नाथ-कृपा भवर्सिचु घेहुपदू सम जो जाति सिराबों॥ ११॥ 
भावार्य-हे .कृपानिधि रामजी ! मुझे बड़ा . संकोच हो रहा 
है, मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती छुनाऊँ ? जो कुछ मी मैं करता हूँ 
सो समी धर्मके विरुद्ध होता है । फिर नाथ ! आपको में क्यों अच्छा छगने 
लगा १ ॥ १ ॥ यद्यपि में यह जानता हूँ कि सम्पूर्ण जड़-चेतन भगवान्‌ 
श्रीहरिका ही रूप है; पर में उस हरिखरूपको भूलकर भी नहीं 
देखता | मैं तो अपने नेत्ररूपी पतंगोंको कामिनीरूमी अग्निकी शिखामें 
( जलनेके लिये ) भेजता हूँ || २ ॥ मैं यह समझता हूँ और दूसरोंको 
भी संमझाता हूँ कि कार्नोकी सार्थकता तो आपकी कया झुननेमें ही 
है; परन्तु मैं तो उन कानोंसे सदा दूसरोंके दोप छुन-सुनकर, उन्हें 
हृदयमें मरता और संतप्त होता हूँ ॥३ || जिस जीमसे आपके 
गुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रमके परम छुख प्राप्त कर सकता हूँ। 
उस मुखसे ( जीमसे ) मेढककी नाई दूसरोंकी निन्‍्दाएँ रट-रठकर 
अपना जन्म खो रहा हूँ | 9 || मैं यह वात संवको' सिखाता फिरता 
हूँ कि 'हृदयको अत्यन्त झुद्ध कर .छो, तभी उसमें भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजेंगे! किन्तु में खय॑ अपने हृदयमें अभिमान, मोह और मद आदि 
दु्टोकी मण्डलीको बसाता हूँ ॥| ५ ॥. जिस दुलभ मनुष्य-शरीरकों धारण 
कर भक्तजन भगवानके परमपदको प्राप्त करनेकी साधना करते हैं, मैं 
ठसे व्यय ही खो रहा हैँ । घरमें सोनेके घड़ोंमें अठ्ृत भरा रक्खा है 
पर उसे छोड़कर आकाशमें कुआँ खुदवाता हूँ || ६ || मनसे, कर्मसे 
ओऔर वचनसे मैंने जो पाप किये हैं, उन्हें तो में यत्न कर-कर बड़े 
जतनसे छिपाता हूँ | और यदि दूसरोंकी प्रेरणासे अथवा ईर्ष्यावश 
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कहीं कोई शुभ कर्म बन गया है, तो उसे जनाता फिरता हूँ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणोंके साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्सेमें ही आ गया है। 
जबरदस्ती ही सबसे बैर बढ़ाता हूँ | इतना ( बुद्धिम्नष्ट ) होनेपर 
भी मैं सब्र संतोंके बीच बैठकर अपनी बुद्धिके विछासको गिनाता . 
हैं ( उनमें उत्तम ज्ञानी संत बनता हैँ )॥ ८ ॥ चारों वेद, शेषनाग 
और शारदा आदिका निहोरा करके उनसे यदि मैं अपने दोर्षोका 
बखान कराऊँ, तत्र भी हे ग्रभो ! मेरे वे दोष सौं कल्पतक समाप्त 
न होंगे | फिर, भला मैं एक मुखसे उनका कहाँतक वर्णन 
करूँ ? ॥ ९॥ यदि में अपनी करनीपर विचार करूँ तो क्या मैं आपकी 
शरणमें आनेका साहस भी कर सकूँ ? परन्तु श्रीरामजीका वड़ा ही 
कोमछ खभाव और असीम शील है, इसी बातका बल मनको दिखाता 
रहता हूँ ॥ १० ॥ हे प्रभो | इस तुल्सीदासके पास ऐसा एक भी 
गुण नहीं है, जिससे खप्नमें भी आपको रिज्ञा सके । किन्तु हे नाथ ! 
आपकी कपाके आगे यह संसार-सागर गायके खुरके समान है| यह 
जानकर जीमें संतोष कर लेता छुँ ( कि आपकी कपासे मैं विपरीत 
आचरणवाछा होनेपर भी संसार-समुद्रसे सहज ही तर जाऊँगा)॥ १ १॥ 


[ १४३ | 
खुनहु राम रघुबीर ग़ुसाई। मन अनीति-रत मेरो। 
चरन-सरोज बिसारि तिहारे, निस्दिन फिरत अनेरो॥ १॥ 
मानत नाहि. निमम-अनुसासन, जास न काह केरो। 
भूल्यो सल करमं-कोलुन्द्र तिल. ज्यों वह्ु वारनि पेरों ॥ २॥ 
“जहँ खतलंग कथा माधवकी, सपनेट्ट करत न फेरो। 
लछोभ-मोह-मद-काम-कोहरत, . तिन्‍्हसों प्रेम घन्तेरो ॥ ३ ॥ 


२३९ . 


विनय-पश्चिका 


पर-गुन खुनत .दाह, पर-दूषन खुनत हरख. बहु तेरो। 
आप पापकों नगर वसावतः स॒हि न सकत पर स्तरो॥ ४ ॥ 
साधन-फल, श्रुति-लार नाम तव, भव सरिता कहँवेरो। 
सो पर-कर कॉकिनी लाग्रि सठ, बंचि होत दृढि चेरो ॥ ५ ॥ 
कवहुँक हों संगति-प्रभावते, जाडे खुमारण नेरो। 
तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भट्मेरों॥ ६ ॥ 
इक हों दीन मलछीन, हीनमति विपतिजाहू अति घेरो। 
ठापर सहि न जाय करुनानिधि, मनको दुखह दरेरों ॥ ७॥ 
हारि परथो करि ज़तन वहुल विधि, तातें कददत खवेरो। 
तुलसिदास यह तास मिटे जब हृदय करहु तुम डेरो॥ ८ ॥ 
भावार्---है रामजी ! हे रघुनाथजी ! हे खामी ! छुनिये---मेरा 
मन अन्यायमें लगा हुआ है, आपके चरणकमरलोंको मूलकर दिन- 
रात इधर-ठघर ( विषयोमिं ) भटकता फिरता है ॥ १॥ न तो वह 
चेदकी ही आज्ञा मानता है और न उसे क्रिसीका डर ही है । वह 
बहुत वार कर्मरूपी कोल्ट्रमें तिबकी तरह पेरा जा चुका है, पर अब 
उस कश्को भूछ गया है || २ ॥ जहाँ सत्सद्ग होता है, भगवानकी 
कथा होती है, वहाँ वह मन ख्वप्नमें मी भूछकर भी नहीं जाता । 
परन्तु जो छोभ, मोह, मद, काम और क्रोधमें मग्न र्ूते हैं उन्हीं 
( दुष्टों ) से वह अधिक प्रेम करता है ॥ ३ ॥ दूसरोंके युण छुनकर वह 
( डाहके मारे ) जद जाता है और दूसरोंके दोष सुनकर बड़ा मारी हरखाता 
है । खययं तो पार्पोक्ा नगर बसा रहा है, पर दूसरेके ( पार्षोके ) लेड़ेको 
भी नहीं देख सकता । भाव यह कि अपने बड़े-बढ़े पार्षोपर तो 
कुछ भी ध्यान नहीं देता, परल्तु दूसरोंके जरा-से पापको देखकर ही 
उनकी निन्‍्दा करता है || ४ ॥ आपका राम-नाम सारे साधनोंका 
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फल, वेदोंका सार और संताररूपी तदीसे पार जानेके ढिये बेड़ा है, 
ऐसे रामनामको यह दुष्ट दूसरेके हाथमें कौडी-कौड़ीके लिये बेचंता 
हुआ जबरदस्ती उनका गुठ्मम बनता फिरता है ॥ ५ ॥ वर्दि कर्मी 
संत्संगके प्रभावंसे मगवतके मागके समीप जाता भी हूँ तो विषयोंकी 
आसक्ति उमड़कर मनको तुरंत सांसारिक बुरी कामनारूपी गड़ढेमें पक्का 
दे देती है ॥| ६॥ एक तो मैं बैसे ही दीन, पापी और बुद्धिद्दीन छूँ तथा 
विपत्तियोंके जालमें खूब फंसा पड़ा हूँ, तिसपर हे करुणानिधि ! मनके 
इस असंद्य धक्केफो मैं कैसे सह सकता हूँ?॥७॥ मैं अनेक यत्न करके हार 
गया, इससे में पहलेसे ही कहे देता हूँ कि तुल्सीदासका यह भय (जन्म- 
मरणका त्रास) तभी दूर होगा जब आप उसके हृदयमें निवास करेंगे॥ ८॥ . 





[ १४० | 


सो धों को जो नाम-छाज तें नहिं राख्योरघुवीर। 
कारुनीक विज्नु कारन ही हरि हरी सकल भव-भीर ॥ १॥ 
बेद-विद्ठित) जग-बिद्ति अजामिल विप्रवंधु अघ-घाम | 
घोर जमालय जात निवारव्यों खुत-हित छुमिरत नाम ॥ २॥ 
पसु-पामर  अभिमान-सिंघु गज गअ्रस्यो आइ जब गाह | 
छुमिरत सकृत सपदि आये प्रभु, हरश्थो डुखह डर दाह ॥ ३.॥ 
व्ययध) निपाद। गीध) गनिकादिक, अग्रनित ओऔगुन सूल । 
ताम-ओठते राम सवनिकी दूरि करी सखव खल ॥ ४॥ 
फेहि आचरन घाटि हों तिनतें, रघुकुल-भूषन भूप । 
सीदत तुलेखिदास निस्तवासर परथयो भीम तम-कूप ॥ ५॥ 
सावार्-हे रघुबीर ! ऐसा कौन है, जिसे आपने अपने नामकी 
लाजसे अपनी शरणमें नहीं रखा | हे हरि ! आप तो बिना ही कारण 


डी 
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करुणा करनेवाले और ( जन्म-परणरुणी ) संसासके भयकों दूर 
करनेवाले हैं )॥ १ ॥ वेदमें प्रकट है और संसारमें भी प्रसिद्ध है कि 
अजामिल जातिका ब्राह्मण महान्‌ पापोंका स्थान था | यमलोक जाते 
समय जव उसने पुत्रके वहाने आपका नारायण! नाम लिया तथ 
आपने उसे यमछोक जानेसे रोक दिया || २ | जब मगरने महान्‌ 
अमिमानी पामर पशु हाथीको पकड़ छिया तब उसके एक ही वार 
स्मरण करनेपर हे ग्रभो | आप वहाँ दौड़े आये और उसकी दुःसह 
हार्दिक पीड़ाको मिंठा दिया ( मगरसे छुड़ाकर उसे परमधाम प्रदान 
कर दिया ) ॥ ३ ॥ व्याघ ( वाह्मीकि ), निपाद ( गुह ), गीघ 
( जटठायु ), गणिका, ( पिंगल्शा ) इत्यादि अगणित जीव जो पार्पोकी 
जड़ थे, परन्तु हे रामजी | आपने अपने नामकी ओठटसे इन सबकी 
सारी पीड़ाओंका नाश कर दिया || 9 ॥ हे रघुवंशभूषण महाराज | मैं 
इन सत्रोंसे किस आचरणमें कम हूँ ? फिर भी में तुलसीदास रात- - 
दिन भयानक अज्ञानरूपी कुएँमें पड़ा दुःख भोग रहा हूँ ( सबको 
निकाला है तो अब मुझे भी निकालिये ) | ५ ॥ 
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कृपालिंधु ! जन दीन डुबारे दादि न पावत काहे। 
जब जहूँ तुर्माद पुकारत आरतः तहँ तिन्द्रके दुख दाहे ॥ १ ॥ 
गज, भहलाद, पांडुखुव, कषि सबको रिपु-संकट मेटन्यो । 
प्रनत/वंघु-भय-विकल, विभीषन डठि सो भरत ज्यों भेटयो॥ २ ॥ 
में तुम्दरों छेश नाम आम इक उर आपने बखावाँ। 
भजन विवेक,विराग: लोग भले; में क्र-क्रम करि ल्यावी ॥ ३ ॥ 
खुनि रिस भरे कुटिल कामादिक, करहि जोर वरिकाई। 
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तिन्ह्॒ दि उज़ारि भारि-अरि-धन पुर राखहि राम गुसाई ॥ ४ ॥ 
सम-सेचा-छलू-दान-दंड हों, रचि उपाय पचि हारव्यो। 
बिज्"ु कारनकों कलूद्द बड़ो दुख, प्रश्चुसों प्रगि पुकारथो ॥ ५॥ 
खुर स्वारथी, अनीस; अलायक, निद्धर। दया चित नाहीं। 


जाड़ें कहाँ, को विपति-निवारक, भवतारक जग माददी ॥ ६॥ _ 


तुलसी जद्‌पि पोच: तड तुम्दरो; और न काह केरो। 
दीजे भगति-बाँह वारक, ज्यों सखुबस बसे अब खेरो ॥ ७॥ 


भावार्थ-हे कृपासागर ! यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वारपर 
सहायता क्यों नहीं पाता ? जब, जहाँपर दुश्षियोंने तुम्हें पुकारा, 
तब वहींपर तुमने उनके दुःख दूर कर दिये।| १ ॥ गजराज, प्रह्लाद, 
पाण्डव, छुग्नीव आदि सबके शबत्रुओंसे दिये गये कष्ट तुमने दूर कर 
दिये | भाई रावणके डरसे व्याकुछ शरणागत विभीषणको उठाकर 
- तुमने भरतकी नाई हृदयसे छगा लिया € फिर मेरे लिये ही ऐसा क्यों 
नहीं होता ) || २ ॥ में तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदयमें एक गाँव 
बसाना चाहता हूँ और उसमें बसानेके लिये मैं धीरे-धीरे भजन, 
विवेक, वैराग्य आदि सज्जनोंको इधर-उबरसे छाता हूँ || ३ ॥ पर यह 
सुनकर क्रोधित हो दुष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय आदि 
जबरदस्ती करते हैं और उन बेचारे भजन आदि भले आदमभियोंको 
निकाछ-निकालकर, हे प्रभो ! उस गाँवमें दुष्ट क्री, शत्रु और धन 
आदि नीचोंको छा-झकर वसाते हैं ॥ ४ | साम, दाम, दण्ड, भेद 
और सेवा-टहल करके तथा और अनेक उपाय करके मैं थक गया हूँ, 
तब हे प्रभो ! इस बिना ही कारणकी छड़ाईके इस महान्‌ दुःखको 
आज मैंने तुम्हारे सामने ख़ु्कर निवेदन कर दिया है || ५॥ (८ तुम्हारे 
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सिवा यह दुःख और सुनाता भी किसे, क्योंकि ) देवता तो स्वार्थी, 
असमर्थ, अपोग्य और निष्ठुर हैं । उनके चित्तमें तो दया नहीं है | 
मैं कहाँ जाऊँ ऋ ( तुम्हारे सिद्री ) कौन बिपत्ति दुर करनेवाला है ? 
कौन इस संसार-सागरसे पार उतारनेबाला है ?॥ ६ ॥ तुलसी यच्पि 
नीच है, पर है तो तुम्हारा ही, और किसीका गुम तो नहीं है | 
अपना जानकर एक वार भक्तिरूपी बाँद दे दो, जिससे यह 
( तुम्हारे नामका ) गाँव अच्छी तरह आवाद हो जाय । अर्थात्‌ हृदयमें 
तुम्हारी मक्तिके प्रतापसे भजन, ज्ञान, वेराग्यका विकास होकर काम- 
क्रोधादिका नाश हो जाय ॥ ७ ॥ 
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हों। सब विधि रामः रायरो चाहत भयो चेरो। 
ठैर छौर साहबी होत है; ख्याल काल कलि केरो ॥ १॥ 
काल-करम-इंद्रिय-विषय गाहकगन थेरो। 
हों न कवुलत; वाँधि के मोल करत करेरो॥२॥ 
चंदि-छोर तेरो नाम है; चविरंदेश बड़ेरों। 
में कहे, तव छल-प्रीति के माँग उर छेरो ॥ ३॥ 
नाम-ओट अब रूणि बच्यों मरुज़ुग जग जेरो। 
अब ग़रीव जन पोषिये पाइचो न दहेरों॥४७॥ 


जेददि कौतुक नि स्वानको प्रभु न्‍्याव निवेरों। 
तेद्दि कौठुक कह्िये कृपा ! "तुलसी हे मेरो! ॥ ५॥ 
भावार्थ-हे रामजी ! में झत्र प्रदार आपका दास बनना चाहता 


हूँ पर यहाँ तो जगह-जगह साहदी हो रही है । भाव यह कि मन 
ओर इन्द्रियाँ सभी मेरे मालिकि वन बैठे हैं | यह सत्र कडिकाहके 
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खेल हैं || १॥ काछ, कर्म और इन्द्िियरूपी ग्राहकोंने मुझे घेर रकखा 
है | जत्र मैं उनके हाथ ब्रिक्रना कबूछ नहीं करता, तब वे मुझे 
वाँवकर मुझपर कड़ा दाम चढ़ाते हैं, अर्थात्‌ जैसे-नैसे व्वछच दिखाकर 
अपने बशमें करना चाहते हैं || २ ॥ आपका नाम बन्धनसे छुड़ाने 
वाला है और आपका वाना भी बड़ा है; जब मैंने उन ( ग्राहकों ) 
से यह क्टा कि भाई ! में तो रघुनायजीके हाय बिक चुका हूँ, तत्र 
वे कपट-प्रेम दिखाकर मुझ्नसे मेरे हृदयमें वसनेके लिये स्थान माँगने 
लगे ( यदि उन्हें खान दिये देता हूँ, तो अभी तो वे दीनता दिखा 
रहे हैं, पर जगह मिछः जानेपर धीरे-बीरे उसपर अपना अधिकार 
जमा लेंगे ) | ३ ॥ अन्नतक में आपके नामके सहारे वचा रहा, पर 
अब तो यह कलियुग मुझे जेर किये है | अतणरब अब इस गरीब 
गुछामका पान कीजिये, नहीं तो फिर खोजनेसे भी इसका पता न 
लगेगा || 9॥ है नाय। आपने जिस छीछसे पक्षी ( उल्ह ) का और कुचेको 

१, वनमें उल्हू ओर गीघ एक ही घरमें रहते थे । एक दिन गीघने बुरी 
नीयतसे घरपर अपना अधिकार करना चाहा और उल्छूसे कह्दा--“हमारा पर 
खाली कर दो, इसपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, नहीं मानते तो चलो राजाजी- 
से न्याय करा लें ।? अन्त दोनों श्रीगमजीके दखारमें आये | रामचन्द्रजीने 
उल्दूसे कह्दा--“घर किसका है १ तू उसमें कबसे रहता है १? उल्छूने उत्तर 
दिया--“महाराज ! जबसे वृक्षोकी सुष्टि हुई तवसे में उस घरमें रहता हूँ । 
गीधने कहा कि “जबसे मनुष्योकी स॒ष्टि हुई तबसे में रहता हैँ ।? मगवानने 
कहा कि वृक्षोकी सृष्टि मनुष्योंसे पहले हुई है, इसलिये घर उल्छूका ही है, 

तुम्हारा नहीं । तुम घर खाली कर दो ।? | 
२. एक दिन श्रीरामजीके दरवारमें एक कुत्ता आया ओर रोता हुआ 


कहने छगा---“महाराज | तीर्थसिद्धिनामक ब्राह्मणने बिना ही अपराघ छाठीसे 
मेरा सिर फोड़ दिया; आप मेरा न्याय कर दीजिये |? भगवानने ब्राह्मणको 


द। 


|; 
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फैसला कर दिया था, उसी छीलसे ( इस कल्युगसे ) यह 
कह दीजिये कि तुलसी मेरा है ! ( इतना कह देनेसे फिर कल्युगका 
इसपर कुछ भी वश न चलेगा )॥ ५॥ 
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रृपालिधु ताते रहों निलिदिन मन मारे। 
महाराज ! छाज -आपुदी निज जाँघ डघारे॥ १॥ 
मिले रहे मारो चहँ कामादि खंघाती। 
मो विन्नु रहे न, मेरियँ जारे छल छाती॥ २ ॥ 
वसत हिये द्वित जानि में सबकी रुचि पाली। 
कियो कथकको दंड हा जड़ करम कुचाछी॥ दे ॥ 
देखी सुनी न आजु लो अपनायति ऐसी। 
करहि सब सिर मेरे द्वी फिरि परे अनेसी॥ ४ ॥ 
बड़े अलेखी लखि परें. परिहरे न जादी। 
अखमंजसमें मगन दरों, छीजे गहि बार्दधी॥ ५ ॥ 
चारक बलि अवलोकिये! कोठुक जन जी को । 
अनायासल मिद्धि जाइगो खंकट ठुल्खीको ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-हे कृपासिन्धु ! इसीलिये मैं रात-दिन मन मारे रहता हूँ, 





बुलाया और उससे पूछा कि “तुमने निरपराध कुत्तेके सिर॒पर क्यों लाठी 
मारी ९ ब्राह्मणने कह्य कि “में भीख माँगता फिरता था) इसे मेने रास्तेसे 
हटाया; लब यह न हटा तब मैंने लकड़ी मार दी ।? ब्राह्मणक्को अदण्डनीय 
समझकर भगवान्‌ विचार करने छगे | इतनेमें कुत्तेने कहा कि पसगवन ! 
आप इसे कालिंजरका महन्त वना दीजिये | में भी पूर्व॑अन्मर्मे 
एक महन्त था। भक्ष्याभक्ष्य खानेसे मुझे कुत्ता होना पड़ा; महन्दी बहुत 
चुरी है |? कुत्तेके कदनेपर भगवानने उसे कार्लिजरका महन्त बना दिया। 


विनय-प त्िका २४६ 


कि है महाराज | अपनी जाँघध उधाड़नेसे अपनेक्रो ही छाज लगती 
है ॥१॥ यह काम, क्रोध, लोम आदि साथी मिले भी रहते हैं. और मारना 
भी चाहते हैं, ऐसे दु हैं | ये मेरे बिना रहते भी नहीं और छछ 
करके मेरी ही छाती जलते हैं | भाव यह कि अपने ही बनकर 
मारते हैं || २ ॥ ये मेरे हृदयमें बध्ते हैं, मैंने ऐसा समझकर ग्रेमपूरषक 
इन सवकी रुचि भी पूरी कर दी है, अर्थात्‌ सब विष्रय भोग चुका हूँ, 
फिर भी इन दुष्टों और कुचालियोंने मुझे कत्यक (जादूगर)क्ी लकड़ी बना 
रक्‍्खा है ( छकड़ीके इशारेसे जैसे नाच नचाते हैं, वैसे ही ये मुझे नचाते 
हैं) ॥ ३॥ ऐसी अपनायत ( आत्रीयता ) तो आजतक मैंने कहीं भी नहीं 
देखी-सुनी । कर्म तो करें सत्र आप, और जो कुछ बुराई हो, वह मेरे सिर 
आवबे ॥ 9 ॥ मुझे ये सव बड़े ही अन्यायी दीखते हैं, पर छोड़े नहीं - 
जाते । बड़े ही असमझसमें पड़ा हुआ हूँ। अब्र हाय पकड़कर आप ही 
निकालिये ( नहीं तो, अपने-से बने हुए ये मुझे मारकर ही छोड़ें गे) ॥५॥ 
आपकी वलैया लेता हूँ, कृपाकर एक वार आने इस दाप्त रन यह कौतुक तो 
देखिये | आपके देखते ही तुखत्तीका दुःख सहज ही दूर हो जायगा ॥ ६॥ 


[ १४८ ] 
कहों कौन मुँह लाइ के रघुवीर गुखाई। 
लकुचत समुझत आपनी सब साह दुहाई॥ १ ॥ 
सेवचत बस, सुमिरत सखा+ खसरनागत सोहों। 
शुनगत सीतानाथके चित करत न हों होँं॥ २॥ 
रूपाखिधु बवंचु दीनके आरत-हितकारी | 
प्रनत-पाल॑ विरुदावली खुनि जामनि विखारी॥ ३ ॥ 
छेद न थेइ. न खुमिरि के पद-प्रीति खुधारी। 
पाइ सुसाहिद राम सो भरि. पेट विगमारी॥ ४ ॥ 


२४७ विनय-पत्रिका 


नाथ गरीवनिवाज हैं) में गहीं न गरीवी। 
तुझखी प्रभु निज ओर ते वनि परे सो कीवी ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-हे रघुवीर ! हे स्वामी ! कौन-सा मुँह लेकर आपसे कुछ 
कहूँ ? खामीकी दुहाई है, जब में अपनी करनीपर विचार करता हूँ तब 
संकोचके मारे चुप हो रहता हूँ ॥ १ ॥ सेच्ा करनेसे वशमें हो जाते हैं, 
स्मरण करनेसे मित्र बन जाते हैं और शरणमें आनेसे सामने प्रकट हो 
जाते हैं---ऐसे आप श्रीसीतानाथजीके गुण-समूहपर भी में ध्यान नहीं 
देता ॥२॥ आप कपाके समुद्र हैं, दीनोके वन्धु हैं, दुखियोंकिढित हैं. और 
शरणागर्तोके पालनेवाले हैं, आपकी ऐसी विरदावढ्ली सुनकर और 
जानकर भी में मूछ गया हूँ ॥३॥ मेंने न तो सेवा ही की और न ध्यान 
: ही क्िया। स्मरण करके आपके चरणोंमें सच्चा प्रेम भी नहीं किया। 
आप-सरीखे श्रेष्ठ खामीको भी पाकर मैंने आपके साथ मरपेट बिगाड़ ही 
किया ॥५॥ आप गरीशरेपर कृपा करनेवाले हैं; पर मेंने गरीत्री घारण 
नहीं की। ( अतएव मेरी ओर देखनेसे तो कुछ भी नहीं होगा),अवर हे 
नाथ | अपनी ओर देखकर ही जो आपसे बन पड़े सो कीजिये ॥णा]। 


[१४९ | 


कहाँ जाजँ, कालों कहों। ओर ठोर न मेरे। 
जनम गंवायो तेरे ही द्वार क्रिकर तेरे॥ १॥ 
में तो विगारी नाथ सा आरतिके हीन्‍न्हें। 
तोदहि कृपानिधि क्यों चने मेरी-सी कीन्हें ॥ २ ॥ 
दिन-दुरदिन दिन-दुरद्सा, दिल-ढुख दिन-ठुपन। 
जब लो तू न विलोकिहै रघुवंस-बिभूषन ॥ ३ ॥ 
इस पीठ  बिनु डीट में तुम बिस्व-विलोचन। 
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तो सो तुद्दी न दूखरो नत-सोच-विमोचन ॥ ४ ॥ 
पराधीन देव दीन हाँ, स्वाधीन गुसाई। 
बोलनिहारे सो करें बलि विनयकी शझाई॥ ५॥ 
आपु देखि मोद्दि देखिये जन मानिय साँचो। 
बड़ी जोट रामतनामकी जेहि छई सो बाँचो॥ ६॥ 
. रहनि रीति राम रावरी नित दिय हुलसी है। 
ज्यों भावे त्यों करू कृपा तेरों तुछली है॥ ७ ॥ 


भावार्थ-कहाँ जाऊँ | किससे कहूँ ? मुझे कोई और ठौर ही 
नहीं । इस तेरे युछामने तो तेरे ही दरवाजेपर ( पड़े-पड़े ) जिन्दगी 
काटी है ॥१॥ मैंने तो जो अपनी करनी त्रिगाडी सो हे नाथ | दुःखोंसे 
बबराया हुआ होनेके कारण बिगाड़ी । परन्तु हे कृपानिधे | यदि तू. -# 
भी मेरी करनीकी ओर देखकर फल देगा तो कैसे काम चलेगा ? ॥श॥ 
हे खुकुछमें श्रेष्ठ | जबतक तू ( इस जीवकी ओर क्ृपाइष्टिसे ) नहीं 
देखेगा, तवतक नित्य ही खोट दिन, नित्य ही बुरी दशा, नित्य ही 
दुःख और नित्य ही दोष लगे रहेंगे | ३ ॥ मैं जो तुझे पीठ दिये 
फिरता हूँ, तुझसे विमुख हो रहा हूँ, सो में तो दृष्टिहीन हुँ, अन्धा 
हूँ, जज्ञानी हूँ पर दू तो सारे विश्वका द्रश है | तू मुझसे विमुख 
कैंसे होगा ? तुझ-सा तो तू ही है, तेरे सिवा दीन-दुखियोंके शोक 
- हरनेवाला दूसरा कोई नहीं है ॥ ४ ॥ हे देव ! मैं परतन्त्र हूँ, दीन हूँ, 
पर तू तो खतन्त्र है, खामी है । तेरी बलिहारी ! चेतन्यरूप 
बोलनेवालेसे उसकी परछाइई क्या विनय कर सकती है १ || ५ || भतख 
तू पहले अपनी ओर देख, फिर मेरी ओर देख, तमी इस दासको 
ः. सच्चा मानना | राम-नामकी ओट बड़ी भारी है। जिस किसीने भी 


२8९ विनय-पत्रिका 


राम-नामझी ओठ ले छी वह ( जन्म-मरणके चक्रसे ) बच गया ॥६॥ 
है राम | तेरी रहन-सहन सदा मेरे हृदयमें हुल्स रही है, तेरा शील- 
खभाव विचारकर में मन-ही-मन बड़ा प्रसन्‍न हो रहा हूँ, कि अब 
मेरी सारी करनी वन जायगी । वस, यह तुल्सी तेरा है, मिस तरह 
हो, उसी तरह इसपर कृपा कर | ७ ॥॥ 


[१५० ] 

रामभद्दर ! मोध्ि आपनो सोच है अरु नाहीं। 

जीव सकल संतापके भाजन जग मादह्दी॥ १॥ 

नातो बड़े समर्थ सो इक जोर कियों हूँ। 

तोको मोसे अति घने मोको एके तदूँ॥ २ ॥ 

बड़ी गलानि हिय हानि है सर्वस्य गुसाई। 

कूर कुसेचक कद्दत दो सेवककी नाई॥ ३ ॥ 

भरो पोच रामको कहें मोध्दि सब नरनारी। 

बिगरे सेवक खान ज्यों साहिब-सिर ग्रारी॥ ४ ॥ 

असमंजल मनको मिदे सो डपाय न ससे। 

दीनवंघु ! कीजे सोइ बनि परे जो वूझे॥ ५ ॥ 

विरुदावली विलोकिये तिन्द्र्म कोड हों हों। 

तुरूसी प्रशुको परिहर्यो सरनागत सो हों॥ ६ ॥ 

भावार्थ-हे कल््याणखरूप रामचन्द्रजी ! मुझे अपना सोच है 
भी और नहीं भी है, क्योंकि इस संसारमें जितने जीव हैं वे सभी 
संतापके पात्र हैं ( समी दुखी हैं ) || १ ॥ पर क्या आप-जैसे बढ़े 
समर्यसे सिंफ एक मेरी ही ओरसे सम्बन्ध है ? ( शायद यही हो; 
क्योंकि ) आपको तो मेरे-जेसे बहुतेरे हैं, किन्तु मेरे तो एक 
आप ही हैं | २ ॥है नाव ! आप तो घट्-धट्की जानते हैं, 
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मेरे हृदयमें यही वड़ी ग्लानि हो रही है और इसीको मैं हानि समझता 
हूँ कि, मैं हूँ तो दुष्ट और बुरा सेवक, नमकहराम नौकर, पर बातें 
कर रहा हूँ सच्चे सेवक-जैसी । भाव यह है कि मेरा यह दम्म आप 
स्वज्षके सामने कैसे छिप सकता है ? ॥ ३ ॥ परन्तु भला हूँ या बुरा, 
सव ख्री-पुरुष मुझे कहते तो रामका ही हैं न ? सेवक और कुत्तेके 
विगड़नेसे खामीके सिर ही गालियाँ पड़ती हैं | भाव यह कि यदि मैं 
बुराई करूँगा, तो छोग आपको ही बुरा कहेंगे || 9 || मुझे यह 
उपाय भी नहीं सूझ रहा है कि जिससे चित्तका यह असमंजस 
मिटे अर्थात्‌ मेरी नीचता दूर हो जाय और आपको भी कोई मला-बुरा 
न कहे । अब हे दीनवन्धु ! जो आपको उचित जान पड़े और जो 
वन सके, वही ( मेरे लिये ) कीजिये ॥ ५॥ तनिक अपनी विरदा- 
वलीकी ओर तो देखिये ! मैं उन्हींमें कोई हँगा ! (भाव यह कि 
आप दीनवन्धु हैं; तो क्या मैं दीन नहीं हूँ; आप पतित-पावन हैं 
तो कया मैं पतित नहीं हूँ; आप ग्रणतपाछ हैं, तो क्या मैं प्रणत नहीं 
हूँ ? इनमेंसे कुछ भी तो हूँगा ) | ( इतनेपर भी ) यदि खामी इस 
तुल्सीकी छोड़ दंगे, तो भी यह उन्हींके सामने शरणमें जाकर पड़ा 
रहेगा | ( आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता ) ॥ ६॥ 


[१०१ | 


जो पे चेराई रामकी करतो न लजातो। 
तो तू दाम कुदाम ज्यों कर-कर न विकातो॥ १ ॥ 
जपत जीह रघुनाथको नाम नहिं अलखातो। 
वाज्ञीगरके खूम ज्यों खह खेद्द न खातो॥ २॥ 
जी तू मन ! मेरे कहे राम-ताम कमातों। 


रण! 


विनय-पत्रिका 


सीठापति सनमुख खुखी सब ठाँव समातो ॥ ३ ॥ 
राम सोदाते तोहि जो तू सबद्धि सोहतो। 
काल करम कुछ कारनी कोऊ न कोहातो ॥ ४ ॥ 
राम-साम अनुरागही जिय जो रतिभातो । 
सखारथ-परमारथ-पथी तोहि सब पतिआतो ॥ ५ ॥ 
सेष्ट साधु खुनि सपम्तझि के पर-पीर पिरातों । 
जनम कोटिको काँदकों हृद-हृदय थिरतो ॥ ६ ॥ 
भव-मग अगम अनंत है, विनु श्रमद्दि सिरातो । 
महिमा उलटे नामकी सुनि कियो किरातों ॥ ७ ॥ 
अमर-अग्रम तनु पाइ सो जड़ जाय न जातो | 
होतो मंगरू-सूल तू" अनुकूछ बिधातो ॥ < ॥ 
जो मनः पीति-प्रतीतिसों राम-नामद्दि रातों | 
न तातो 


३5 “जे ५ तो 
तुलसी रामप्रसादलोां तिहँताप ---:८5 ॥ ९% ॥ 
डे के डुताप अखात्तो 


भावार्थ-अरे ! तू जो श्रीरामजीकी मुछामी करनेमें न छजाता 


तो तू खरा दास होकर भी, खोटे दामकी भाँति इस हाथसे उस 
हाथ न बिंकता फिसता । भाव यह कि परमात्माका सत्य अंश 
होनेपर भी उनको भूछ जानेंके कारण जीवरूपसे एक योनिसे 
दूसरी योनिर्में भठ्कता फिर रहा है ॥ १॥ यदि तू जीभसे 
श्रीरघुनायजीका नाम जपनेमें आल्सयय न करता, तो आज तुझे 
बाजीगरके सृमके सदरश घूछ न फाँकनी पड़ती || २॥ अरे मन ! 
यदि तू मेरा कहा मानकर रामनामरूपी घन कमाता, तो श्रीजानकी- 
नाथ रघुनाथजीके सम्मुख उनकी शरणमें जाकर छुल्ली हो जाता और 
सत्र तेरा आदर होता | छोक-परलोक दोनों वन जाते || ३ ॥ जो 


०० 
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तुझे श्रीरामजी अच्छे छगे होते तो तू भी सब्रको अच्छा लगता; 
काछ, कंग और कुछ आदि जितने ( इस जीवके ) प्रेरक हैं, वे सब 
फिर कोई भी तुझपर क्रोध न करते । सभी तेरे अनुकूल हो 
जाते ॥9॥ यदि तू श्रीराम-नामसे प्रेम करता और उसीमें अपनी छगनः 
लगाता, तो खार्थ और परमार्थ इन दोनोंके ही बटोही तुझपर विश्वास 
करते । अर्थात्‌ तू संसार और परलोक दोनोंमें ही छुडी होता ॥५॥ 
जो तू संतोंकी सेवा करता एवं दूसरोंका दुःख सुन और समझकर 
दुखी होता, तो तेरे हृदयरूपी ताछाबमें जो करोड़ों जन्मोंका मेल 
जमा है, वह नीचे बैठ जाता, तेरा अन्त:करण निर्मल हो जाता ॥६॥ 
श्रीरामका नाम न लेनेवालोंके लिये संसारका मार्ग अगम्य है 
और अनन्त है, किन्तु उसीको तू बिना ही श्रमके पार कर जाता । 
जब श्रीरामके उछ्टे नामकी भी इतनी महिमा हैं कि उससे व्याथ 
( वाल्मीकि ) मुनि बन गये थे, तव्र सीधा नाम जपनेसे क्‍या नहीं 
हो जायगा ? || ७॥ अबरे मूर्ख । तेरा यह देवताओंको भी दुरूभ 
( मानव ) शरीर यों ही न चछा जाता ! तू कल्याणका मूल हो 
जाता और विवाता तेरे अनुकूल हो जाते॥| ८ | भरे मन | यदि तू 
प्रेम और व्रिद्वाससे राम-नाममें लो छगा देता, तो हे तुछ्सी ! श्रीराम- 
कपासे तू तीनों तापोंमें कमी न जलता ( अथवा यदि “न तातो? की 
जगह “नसातो? पाठ माना जाय तो इसका भर्थ इस प्रकार होगा-- 
हे तुल्सी ! श्रीरामकृपासे तू अपने तीनों तापोंकों नष्ट कर देता ) ॥९॥ 
0 


राम भर्ाई आपनी भर कियो न काको । 
- जुग जुग जानकिनाथकों जग जागत स्ाको ॥ १ ॥ 


रण३ विनय-पश्मिका 


घह्मादिक विनती करी कहि दुष्प बसुधाको । 
रविकुल-केरव-चंद.. भो . आनंद-खुधाको ॥ २॥ 
कौसिक गरत तुषार ज्यों तकि तेज तियाकों । 
प्रभु अनह्दित हित को दियो फल फीप कृपाको ॥ दे ॥ 
हर्यो पाप आप जाइके खंताप खिलाक्रो । 
सोच-मगन काढ़श्यो सद्दी साहिव मिथिलाकों ॥ ४ ॥ 
रोष-रासि स्मु॒पति घनी अहमिति ममताको | 
चितवत भाजन करि छियो डपसम समताकों ॥ ५ ॥ 
मुद्रित मानि मायखु चले वन मातु-पिताकों । 
धरम-घुरंधर धीरघुर गुन-सील-जिता को ? ॥ ६ ॥ 
गुदद गरीब गतग्याति ह जेद्दि ज़िडन भरा को ? 
पायो पावन शभ्रेम तें सनसमान सखाको ॥ ७ ॥ 
सदगति सवरी गीबकी खादर करता को। 
सोच-सींचः सुप्नरीवके संकट हरता को ॥ ८ ॥ 


राखि विभीषनको सक्के _ प्िगहा को ?। 
तेददि काल कहाँ 


आज विराज़त राज दे दूसकंठ जहाँको ॥ ९ ॥ 
वालिस चासी अवधको वृझिवे न खाकों । 
सो पॉवर पहुँचो तहाँ जहँ सुनि-मन थाको ॥ १०॥ 
गति न रहे राम-तामसों विधि सो खिरजा को ? । 
खुमिरत कहत-प्रचारि के वल्छभ गिरिजाकों ॥ ११॥ 
अकति अजामिलकी कथा खानंद न भा को ? । 
नाम लेत कलिकालह हरिपुरद्दि न गा को?॥ १२५॥ 
राम-नाम-महिसा_ करे. काम-भूरद आको। 
साली वेद पुरान हैं तुरूसी-तन ताको ॥ १३॥ 


विनये-पत्रिका २५७ 


भावार्थ-श्रीरामजीने अपने भले खभावसे किसका भा नहीं 
किया ? युग-युगसे श्रीजानकीनाथजीका यह काये जगवमें प्रसिद्ध 
है | १ ॥ ब्रह्मा आदि देवताओंने प्रथ्चीका दुःख छुनाकर ( जब ) 
विनय की थी, ( तब प्रथ्वीका भार हरनेके लिये और राक्षसोंको 
मारनेके लिये ) सूर्यवंशरूपी कुम्तुदिनीको प्रफुछ्तित करनेवाले चन्द्ररूप 
एवं अमृतके समान आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए ॥२॥ 
विश्वामित्र ताड़काका तेज देखकर ओलेकी नाई गले जाते थे। 
प्रभुने ताड़काकों मारकर, शत्रुकों मित्रका-सा फल दिया एवं क्रोधरूपी 
परम कृपा की । भाव यह है कि दुष्ट ताड़काकों सद्गति देकर 
उसपर कृपा की || ३ ॥ खय॑ं जाकर शिल्ा ( बनी हुई अहल्या ) का 
पाप-संताप दूर कर दिया, फिर ( धनुषयज्ञके समय ) शोक- 
सागरमेंसे डवते हुए मिथिलाके महाराज जनकको निकाल दिया, 
अथात्‌ धनुष तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी ॥ ४ ॥ परशुराम 
क्रोधके ढेर एवं अहंकार और ममत्वके घनी थे, उन्हें भी आपने 
देखते ही शान्ति और समताका पात्र बना लिया । अर्थात्‌ वह 
क्रोधीसे शान्त और अहंकारीसे समद्रष्ठा हो गये || माता ( केकेयी ) 
और पिताकी आज्ञा मानकर प्रसन्नचित्तसे वन चले गये। ऐसा घर्मघुरन्धर 
और घीरजवारी तथा सदूमुण और शीलढको जीतनेवाल्य दूसरा कौन 
है ? कोई भी नहीं ॥६॥ नीच जातिका गरीब गुह निषाद, जिसने 
ऐसा कौन जीव है जिसे नहीं खाया हो अर्थात्‌ जो सब प्रकारके 
जीवोंका भक्षण कर चुका था, उसने भी पतित्र प्रेमके कारण 
श्रीरघुनाथजीसे सखा-जैसा आदर प्राप्त किया ॥ ७ | शवरी और 
गीध ( जठायु ) को सत्कारके साथ मोक्ष देनेवाला कौन है ? और 


श्णण विनय-पत्रिका 


शोककी सीमा अर्थात्‌ महान्‌ दुखी सुश्रीवका संकट दूर करनेवाल्य 
कौन है : ( श्रीरामजी ही हैं ) ॥ ८ ॥ ऐसा कौन काल्का ग्रास था 
जो ( रावणसे निकाले हुए ) विभीषणको अपनी शरणमें 
रखता ? ( अयवा 'तेहि काल कहाँकी? ऐसा पाठ होनेपर--- 
उस समय ऐसा कौन था जो विमीषणकों अपनी शरणमें 
रखता ? ) जिस रावणके राज्यमें आज भी विभीषण राजा बना 
बैठा है ( यह सब्र रघुनाथजीकी ही कृपा है )॥ ९ ॥ अयोध्याका 
रहनेवाला मूर्ख धोवी, जिसमें बुद्धिका नाम भी नहीं था, वह पामर 
भी वहाँ पहुँच गया जहाँ पहुँचनेमें मुनियोंका मन भी थक जाता 
है । ( महामुनिगण जिप्त परम धामके सम्बन्ध्में तत्तका विचार 
भी नहीं कर सकते, वह घोबी वहीं चल्म गया ) ॥| १० ॥ अद्माने 
ऐसा किसे रचा है, जो राम-नाम लेकर मुक्तिका भागी न हो ! 
पारवेतीवल्छठभ शित्रजी ( जिप्त ) राम-नामका खयं स्मरण करते हैं 
और दूसरोंको उपदेश देकर उसका ग्रचार करते हैं ॥ ११॥ 
अजामिलकी कया सुनकर कौन ग्रसत्न नहीं हुआ ? और राम-नाम 
लेकर, इस कलिकालमें मी कौन भगवान्‌ हरिके परम धाममें नहीं 
गया ? ॥ १२ ॥ राम-नामकी महिमा ऐसी है कि वह आकके पेड़को 
भी कल्पवृक्ष बना सकती है । वेद और पुराण इस बातके साक्षी हैं, 
( इसपर भी विश्वास न हो, तो ) तुल्सीकी ओर देखो | भाव यह है कि 
में क्या था और अब राम-नामके प्रभावसे कैसा राम-भक्त हो गया हैँ ॥| १ ३॥ 
[ १७३ |] 
मेरे रावरिये गति है रघुपति वलि जाडे । 
निलज नीच निरधन निरगुन कहेँ, जग दूसरो न ठाकुर झाडें ॥ १ ॥ 


विनय-पत्रिका श्५द 


हैँघर घर वहु भरे सखुसाहिव, खसूझत सवनि आपनो दाड़ें । 
वानर-बंधु विभीषन-द्वितु विछु,कीसलपाल कहूँ न समा ॥ २ ॥ 
प्रनतारति-भंजन जन-रंजन, सरनागत पबि-पंजर नाड । 
कीजै दास दासतुलूसी अब, कृपासिंघु विन मोल विकाडें ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-हे रघुनाथनी ! आपपर बल्हारी जाता हूँ, मुझे तो 
बस, आपकी ही शरण है | क्योंकि इस निलेजन, नीच, कंगाल और 
गुणहीनके लिये संसारमें ( आपको छोड़कर ) नतो 
कोई माल्कि है और न कोई ठोर-ठिकाना ही | १ ॥ वैसे तो 
घर-घर वहुतेरे अच्छे-अच्छे माठिक हैं, किन्ति उन सबको 
अपना ही खार्थ सूझता है | मैं तो बंदर ( सुग्रीव ) के मित्र और 
विभीषणके हितैबी कोशलेश श्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर और कहीं भी 
शरण नहीं पा सकता और किसी मालिकके यहाँ मेरा टिकाव नहीं 
हो सकता ॥ २ ॥ आप आश्रितोंके दुःखोंका नाश करनेवाले और 
भक्तोंको सुख देनेवाले हैं | शरणागर्तेके लिये तो आपका नाम ही 
वबच्रके पिंजरेके समान है। भाव यह कि आपका नाम लेते ही वे 
तो सुरक्षित हो जाते हैं| अतः हे कृपासागर ! अब तुल्सीदासको 
तो अपना दास वना ही लीजिये | में अब बिना ही मोलके ( आप- 
के हाथमें ) विकना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


05008 
देव ! दूसरों कौन दीनको दयादु । 
सीलनिधान खुज्ञान-लिरोमनि; सरनागत-प्रिय प्रनत-पालु ॥ १॥ 
को लमरथ सरवग्य सकल प्रभु, सिव-सनेहद-मानसमरालु । 
को साहिब किये मीत प्रीति चल खग निलिचर कपि भील भालु॥ २॥ 


च्ज््व 


-सप्छ विनय-पश्चिका 


नाथ हाथ माया-प्रपंच सवः जीव-दोष-गुन-करम-कालु । 
घुलूसिदास भछो पोच रावरो,ने कु निरखि कीजिये निहालु ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-हे देव ! ( आपके प्ित्रा ) दीनोंपर दया करनेवाला 
दूसरा कौन है ? आप शीलके भण्डार, ज्ञानियोंके शिरोमणि, शरणा- 
गतोंके प्यारे और आश्रितोंके रक्षक हैं ॥ १ ॥ आपके समान समय 
कौन है । आप सत्र जाननेवाले हैं, सारे चराचरके खामी हैं. और 
शिव्रजीके ग्रेमरपी मानसरोवरमें ( विहार करनेवाले ) हंस हैं । 
( दूसरा ) कौन ऐसा स्वामी है जिसने ग्रेमके वश होकर पक्षी 
( जठायु ); राक्षस ( विभीषण ), बंदर, भील ( निपाद ) और 
भालुओंकी अपना मित्र बनाया है? ॥ २॥ हे नाथ | मायाका 
सारा प्रपन्न॒ एवं जीवोंके दोष, गुण, कम और काल सव जापके 
ही हाय हैं | यह तुलसीदास, भझय हो या बुरा, आपका ही है, 


, तनिक इसकी ओर कृपाइष्टि कर इसे निहाल कर दीजिये || ३ ॥ 


राग सारंग 
[ १७५७८ ] 
बिखास एक राम-नामको | 
मानत नहिं परतीति अनत ऐसोइ छुभाव मन बामको ॥ १ ॥! 
पढ़ियो पर-यो न छठी छ मत रि्गु जजुर अथर्चंन सामको | 
त्रततीरथ तप छुनि सहमत पचि मरे करे तन छाम को ?॥ २ ॥ 
करम-जाल कलिकालरू कठिन आधीन मखुसाधित दामको । 
ग्यान विराग जोग जप-तप, भय छोभ मोह कोद कामकी ॥ ३ ॥ 
सब दिन सव लायक भव गायक रघुनायक गुन-धामको । 
बैठे नाम-कामतरु-तर डर कौन घोर घन घामको ॥ ४ ॥ 
विं० पू० १७-- 


विनय-पत्रिका रए५८.. 
को जाने को जैंहे ज़मपुर को खुरपुर पर-धामको | 
तुलसिह्ि बहुत भलो छागमत जग जीवन राममुठामकों ॥ ५ ॥ 

भावा4-सुझे तो एक राम-नामका ही विश्वास है। मेरे कुटिल 
मनका कुछ ऐसा ही स्त्रभाव है कि वह और कहीं विश्वास ही 
नहीं करता ॥| १ || छः ( न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा+ 
वेदान्त ) शात्रोंका तथा ऋक, यजु, अथर्वण और साम वेदोंका 
पढ़ना तो मेरी छठीमें ही नहीं पड़ा ( भाग्यमें ही नहीं लिखा गया ) 
है और व्रत, तीथे, तप आदिका तो नाम सुनकर मन डर रहा 
है । कौन ( इन साधनोंमें ) पच-पचकर मरे या शरीरको क्षीण 
करे ? [|| २ ॥ कर्मकाण्ड ( यज्ञादि ) कल्युगमें कठिन है, और 
उसका होना भी घनके अधीन है | ( अब रहे ) ज्ञान; वेराग्य, 
योग, जप और तप आदि साधन, सो इनके करनेमें काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदिका भय लगा है || ३ ॥ इस भव ( संसार ) में 
श्रीरघुनाथजीके गुणसमृहकों गानेवाले ही सदा सब प्रकारसे योग्य 
हैं जो राम-नामरूपी कल्पक्क्षकी छायामें बैठे हैं, उन्हें घनधोर 
घटा ( तमोमय अज्ञान ) अथवा तेज धूप ( विषयोंकी चकाचोंध ) 
का क्‍या डर है ? भाव यह है कि वे अज्ञानके वश होकर विषयोंमें 
नहीं फँस सकते । इससे पाप-ताप उनसे सदा दूर रहते हैं || ४ ॥ 
कौन जानता है कि कौन नरक जायगा, कौन स्वर्ग जायगा और 
कौन परमघाम जायगा ? तुल्सीदासको तो इस संसारमें रामजीका 
गुछाम होकर जीना ही बहुत अच्छा छगता है || ५॥ 

ु [१५६ | 
कलि नाम कामतरू रामको । 

दुलनिद्दार द्रिद्‌ दुकाल ठुख, दोष घोर घन घामको ॥ १ ॥# 


श्ण९ विनय-पश्चिका 


नाम छेत दाहिनो द्ोत मत्त। वाम विधाता वामको । 
कहत मुनीस मद्देस मद्दातम/ उलटे खधघे नामको ॥ २ ॥ 
भछो लोक-परलोक ताछु जाके वल रूलित-ललामको | 
_ छुलूली जग जानियत नामते सोच न कूच सुकामको ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-कलियुगर्म श्रीराम-नाम ही कल्पदइक्ष है | क्योंकि वह 
दाखिय, दुर्मिश्ष, दुःख, दोष और घनघटा ( अज्ञान ) तथा कड़ी 
घूप (विषय-विलास ) का नाश -करनेवाला है || १ | राम-नाम लेते 
ही प्रतिकूल विवाताका प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है। 
मुनीखर वाल्मीकिने उछ्टे अर्यात्‌ “मरा-मरए नामकी महिमा गायी 
है और शिवजीने सीघे राम-नामका माह्मत्य बताया है । तात्पर्य 
यह है कवि उल्ठा नाम जपते-जपते वाल्मीकि ब्याधसे हह्मर्षि हो 
गये और शिवजी सीधा नाम जपनेसे हछाहल विषका पान कर गये 
तथा खर्य मगवत्खरूप माने गये || २॥ जिसे इस परम छुन्दर 
राम-नामका वछ है, उसके छोक और परलोक दोनों ही छुखमय हैं | 
हे तुछ्सी ! राम-नामका चछ होनेपर न तो इस संसारसे जानेमें 
सोच प्रतीत होता है और न यहाँ रहनेमें ही | भाव यह कि उसके 
डिये परमानन्दर्मे मग्न रहनेके कारण जीवन-मरण समान हो जाते हैं ॥३॥ 
हे [ १७७ ] 
सेइये खुसाहिव राम सो । 
सुखद खुसील खुजान सूर छुचि, सुंदर कोटिक काम सो ॥ १ ॥ 
सारद सेस साधु महिमा कहेँ,गुनगन-गायक साम सो । 
खुमिरि सपेम नाम जासो रति चाहत चंद्र-ललाम सो ॥ २ ॥ 


गमन विदेस न छेख कलेसको; सकुचत सकत प्रनाम सो । 
साख्री ताको विद्ति विभीपन: वेठो है सबिचल धाम सो ॥ ३ ॥ 


| 
ह विनय-पतन्निका २६० । 


टहल सहल जन सहरू-महलरू »जागत चारो जुग जामसो । 
देखत दोष न खीझत+ गीझत खुनि सेवक गुन-प्राम सो ॥ ४ ॥ 
जाके भजे तिकोक-तिऊूक भये+ च्िजग जोनि तनु तामसो । 
चुलसी ऐसे प्रभुद्दि भज जो न ताहि विधाता चाम शो ॥ ५॥ 
' भावार4-श्रीराम-सरीखे सुन्दर स्वरामीकी सेवा करनी चाहिये। 
जो छुख देनेवाले, छुशील, चतुर, वीर, पवित्र और करोड़ों कामदेवोंके 
समान सुन्दर हैं || १ ॥ सरस्वती, शेषनताग और संतजन जिनकी 
महिमाका बखान करते हैं । सामवेद-सरीखे जिनके गुणोंका गान 
करते हैं । शिवजी-सरीखे भी जिनके नामका ग्रेमपर्वक्न स्मरण करते 
हुए प्रेम करना चाहते है || २ ॥ ( जिन्हें पिताकी आज्ञासे ) विदेश 
अर्थात्‌ वन जाते समय तनिक भी क्लेश नहीं हुआ । जिन्हें एक ” | 
बार भी कोई प्रणाम कर लेता है तो संकोचके मारे दव जे हैं; 
इस बातका साक्षी विभीषण प्रत्तिद्ध है, कि जो आज भी ( लंकामें ) 
अठल राज्य कर रहा है ॥ ३ ॥ जिनकी चाकरी करना बड़ा सह 
है € क्योंकि वे सेवककी भूल-चूककी ओर देखते ही नहीं ); जो 
अपने मक्तोंके घठ-घटमें, चारों युगोंमें, चारों पहर जागते रहते हैं । 
( हृदयमें बैठकर सदा रखवाली करते हैं ) अपराध देखते हुए भी 
सेवकपर क्रोध नहीं करते | परत्तु जब अपने सेवकक्की गुणावली“ 
छुनते हैं, तब उसपर रीझ जाते हैं || 9 ॥ जिन्हें भजनेसे तियक्‌ 
योनिके ( पशु-पक्षी ) एवं तामसी शरीराले ( राक्षस ) भी तीनों 
लेकोंके तिलक बन गये | हे तुलसी ! ऐसे ( छुखद, सुशील, सुन्दर, 
भक्तव॒त्सलछ, चतुर, - पतितपावन ) प्रमुको जो नहीं भजते उनपर 
विधाता प्रतिकूल ही है ॥ ५ ॥ 


जो रन 


श्दृ१्‌ विनय-पन्रनिका 


राग नट 
(१८ 
बे 3 
कैसे देलें नाथदि खोरि ।...८५ 
-+- काम-लोलुप भ्रमत मन हरि भगति परिहरि तोरि॥ १ ॥ 
चहुत प्रीति पुजाइवे परः पूजिवे पर थोरि। 
द्वेत सिख खिखयो न मानतः सुढ़ता असि मोरि॥ २ ॥ 
किये सह्दित सनेह जे अधघ हृदय राखे चोरि। 
संग-बस किये खुभ खुनाये सकल लोक निहोरि ॥ ३ ॥ 
करों जो कुछ घरों सचि-पचि खुकछुत खिला बढोरि । 
पैठि डर वस्वल द्यानिधि दम लेत आअज्ञोरि॥ ४ ॥ 
. होम मनहिं नचाव कपि ज्यों ' गरे आखा-डोरि। 
“९ _+ कहीं वनाद बुध ज्यों) वर विराग निचोरि ॥ ५॥ 
एंतेहुँ पर तुम्दरो कद्दावत, छाज अँचई घोरि। 
बिलजता पर रीपि रघुबर, देह ठुललिद्दि छोरि॥ ६॥ 


भावार्थ-स्वामीको कैसे दोष दूँ ? हे हरे | मेरा मन तुम्हारी 

भक्तिको छोड़कर कामनाओंमें फंसा हुआ इघर-उघर भठका करता 

है ॥ १॥ अपने पुजानेमें तो मेरा वड़ा प्रेम है, (सदा यही 
हा चाहता हूँ, कि छोग सुझे ज्ञानी भक्त मानकर धज़ा करें; ) किन्तु 
तुम्हें पृजनेम मेरी बहुत कम प्रीति है । दूसरोंकी तो खूब सीख 
दिया करता हूँ, पर स्वयं किसीकी शिक्षा नहीं मानता । मेरी ऐसी 
मूर्खता है ॥| २ ॥ जिन-जिन पापोंको मैंने बड़े अनुरागसे किया था, 
उन्हें तो ददयमें छिपाकर रखता हैं । पर कभी किसी अच्छे सड्के 
प्रभावसे ( बिना ही प्रेम ) मुझसे जो कोई अच्छे काम वन गये हैं, 
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उन्हें दुनियाको निहोरा कर-कर सुनाता फिरता हूँ | भाव यह कि 
मुझे कोई भी पापी न समझकर सब छोग बड़ा धर्मात्मा समझे ॥ ३॥ 
कभी जो कुछ सत्कम वन जाता है उसे खेतमें पढ़े हुए अन्नके 
दानोंकी तरह बटोर-बटोर्कर रख लेता हूँ, किन्तु हे दयानिधान ! 


दम्म जबरदस्ती हृदयमें घुसकर उसे बाहर निकाल फेंकता है | * 


भाव यह है कि दम्म वढ़कर थोड़े-वहुत छुक्ृतको भी नष्ट कर देता 
है ॥ 9 ॥ इसके सिवा लोभ मेरे मनको आशारूपी रस्पीसे 
इस तरह नचा रहा है, जैसे वाजीगर बंदरके गलेगें डोरी बाँधकर उसे 
मनमाना नचाता है । ( इतनेपर भी मैं दम्मसे ) एक बड़े पण्डित- 
की नाई परम वैराग्यके तत्ततकी बातें बना-बनाकर सुनाता फिरता 


हूँ ॥| ५॥ इतना ( दम्भी ) होनेपर भी मैं तुम्हारा (दास) कहाता > 


हूँ । छाजको तो मानो मैं घोलकर ही पी गया हूँ । हे रघुनाथजी ! 
तुम उदार हो; इस निल्जतापर ही रीक्षकर तुल्सीका वन्धन काट 
दो । ( सुझे भव-बन्धनसे मुक्त कर दो )॥ ६ ॥ 


[१५५९ | 


है प्रश्न | मेरोई सब दोख । 

सीलसिधु रूपाछ नाथ अनाथ - आरत-पोखु ॥ १ ॥ 
बेष बचत विराग मन अघ अवशुननिको कोछु। 

राम पीति प्रतीति पोली; फपट-करतव ठोखु ॥ २ ॥ 
राग-रंग कुसंग हो सो; खाधु-संगति रोखु। 
चहत केहरि-जसहि सेइ खगाल ज्यों खरगोखु ॥ ३ ॥ 
संभु-खित्रवन रखसन हूँ नित राम-नामहि घोसु । 
दुंभह कलि नाम कुभज  सोच-सापर-सोखु ॥ ४ # 


रद्३ विनय-पत्रिका 


. मोद-मंगल-सूल अति अजुकूछ निज निरजोख | 
रामनाम प्रभाव छुनि तुरूसिझुँ परम परितोझु॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे प्रभो ! सब मेरा ही दोष है | आप तो शीलके 
समुद्र, इुपाठ, अनाथोंके नाथ और दीन-दुखियोंके पाछने-पोसने- 
वाले हैं || १ ॥ मेरे भेत्र और वचर्नोमें तो वैराग्य दीखता है, किन्तु 
झेरा मन पापों और अवगु्णोका खजाना है । हे रामजी ! आपके 
प्रेम और विश्वासके लिये मेश मत पोल है अर्यात्‌ उसमें तनिक 
भी प्रेम और विश्वास नहीं है; हाँ, कपटकी करनीके- छिये तो खूब 
ठोस है, कपठ-ही-कपठ भरा है ॥ २॥ जैसे खरगोश सियारकी 
सेवा करके सिंहकी कीर्ति चाहता है, वैसे ही मैं कुसब्नतिसे तो प्रेम 
करता हैँ और साधुओंके सद्गमें झुप्छया करता हूँ । ( जैसे खरगोश 
भीदड़के वलपर सिंहकी-सी कीर्ति चाहता है, पर सियार तो उसे 
खा ही डालता है । वीतिके वदले प्राण ही चले जाते हैं. | इसी 
अकार जो कुसइमें पड़कर कीर्ति चाहता है, उसे कीर्तिका मिलना 
'तो दूर रह्य, उसके सद्गुणोंका भी नाश हो जायगा, जिससे वारंबार 
मृत्युके चक्रमें जाना पड़ेगा )॥| २ ॥ शिवजीका उपदेश यही है 
कि नित्य जीभसे राम-नामका कीतव करो |? कब्यिगर्मे दम्भसे भी 
लिया हुआ राम-नाम अगस्त्वकी तरह दुःखस्ागर्को सोख लेता है 
( दम्मसे लिया हुआ नाम भी लोक-परडोक दोनोंकी चिन्ताओंको 
दूर कर देता है ) || ४ ॥ वह राम-ताम आनन्द और कत््याणकी 
जड़ है । श्रीराम-नाम अपने डिये ऐसा अत्यन्त अनुकूछ है कि 
जिसकी किसी अनुकूलतासे तुझना नहीं हो सकती | राम-तामका 
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ऐसा प्रभाव सुनकर तुलसीको भी परम सन्‍्तोष है ( क्योंकि यही 
उसका अवलम्बन है ) || ५ ॥ 
[१६० ] 

में दरि पतित-पावन खछुने । 

में पतित तुम पतित-पाचन दोड वानक बने ॥ १॥ 
ब्याथ गनिका गज अजामिल साखि निगमनि भने | 

और अधघम अनेक तारे जात कापे गने॥ २॥ 
जामनि नाम अजानि लीन्हें नरक खुरपुर# मने। 
दासतुलसी सरत आयो, राखिये आपने ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-हे हरे ! मैंने तुम्हें पतितोंकी पवित्र करनेवाला सुना 

है | सो मैं तो पतित हूँ और तुम पतितपावन हो; बस, दोनोंके 
बानक वन गये, दोनोंका मेल मिछ गया । ( अब मेरे पावन होनेमें 
क्या सन्‍्देहठ है ? ) | १ ॥ वेद साक्षी दे रहे हैं कि तुमने व्याथ 
( वाल्मीकि )) गणिका ( पिंगछ वेश्या ), गजेन्द्र और अजामिल्को 
तथा और भी अनेक नीचोंको संसार-सागरसे पार कर दिया है, जिनकी 
गिनती ही किससे हो सकती है ? ॥ २॥ जिन्होंने जानकर या 
बिना जाने तुम्हारा नाम ले लिया, उन्हें नरक और स्वर्गमें जानेकी 


मनाई कर दी गयी है अर्थात्‌ वे भवसागरसे पार होकर मुक्त हो 
नि 823 कक 


हक किम प तक जे मिल अलग कल विद आफ पल 

# आजकलकी प्रचलित प्रतियेंभिं प्रायः 'नरक जमपुर मने? पाठ 

है; परन्तु मैंने एक प्राचीन प्रतिमें “नरक सुरपुर मने? पाठ देखा था और 

यही ठीक माढूम द्वोता है? क्योंकि नरक और जमपुर एकार्थवाचक होनेसे 

पुनरुक्ति दोष आता है; इसके सिवा बिना जाने भी अन्तकालमें भगवानका 

नाम लेनेवालेकी मुक्ति वतायी गयी है; न कि खर्गगमनः इसलिये यही 
पाठ ठीफ है । 


>> 
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जाते हैं ( यह सब समझ-बूम्ऋर ही अब ) तुल्सी भी तुम्हारी 
शरणमें आया है, इसे भी अपना छो || ३ ॥ 


राग मलार 


[१६१ ] 

तोर्सों प्रश्ु जो पे कहूँ कोड होतो । 
तो सदह्दि निपट निरादर निस्ििदिन; रट्टि छटि पेसो घटि कोतो॥ १॥ 
रृपा-सुधा-जलूदान माँगिबो कद्दों सो सॉँच निसोतो । 
खाति-सनेद्द-सलिल-खुख चाहत चित-चातक सो पोतो ॥ २ ॥ 
काल-करम-बस मन कुमनो रथ कवहेँ कवहूँ कुछ भोतो । 
ज्यों मुद्मय वसि मीन वारि तजि उछरि भभरि लेत गोतो ॥ ३ ॥ 
जितो दुराव दासतुलली उर फयों कि आवत ओतो । 
तेरे राज़ राय दशरथके। रूयो वयो विज्चु जोतो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-यदि तुझ-सरीखा कहीं कोई दूसरा समर्थ स्वामी होता, 
ते मद ऐसा कौन क्षुद्र था, जो निपट ही निरादर सहकर एवं 
दिन-रात तेरा नाम रट-रटकर दुबछा होता ? ॥ १ ॥ मैं जो तुझसे 
कृपारूपी अमृतजल माँग रहा हूँ, वह सचमुच ही निराला है । मेरा 
चित्तरूपी चातकका बच्चा प्रेमरूपी खातिनक्षत्रका आनन्दरूपी जरूू 
चाहता है || २ ॥ काछ तया कर्मके प्रभावसे यदि कभी-कमी मनमें 
कोई बुरी कामना आ जाती है, ( जिससे तेरी ओरसे चित्त हटने 
छ्गता है ) तो वह ऐसा ही है, जैसे आनन्दसे जल्में रहती हुई 
मछली क्मी-करमी उछछकर फिर घबराकर उसीमें गोता लगा जाती 
है ( जैसे मछलीको क्षणमरका भी जल्का वियोग सहन नहीं होता 
वैसे ही मेरा चित्त-चातक तेरे ग्रेम-जलसे अलग होनेपर घवरा जाता 
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है, और फिर तेरे ही लिये चेश करता है.) ॥ ३ ॥ ( परल्तु ऐप्ता 
कहना भी नहीं बनता; क्योंकि ) तुल्सीदासके हृदयमें जितना कपट 
है, उतना किस प्रकार कहा जा सकता है ? पर हे दशरथ-दुलरे ! 
तेरे राज्यमें लोगोंने बिना ही जोते-वोये पाया है| अर्थात्‌ बिना ही 
सत्कर्म किये केबल तेरे नामसे ही अनेक पापी तर गये हैं, वेसे ही 
मैं भीतर जाऊँगा; यही विश्वास है ॥ 9 ॥ 

राग सोरठ 


[ १६२ |] 

ऐसो को उदार जग मार्ही । 
विल्ठु सेवा जो द्वें दीवपर राम खरिस कोड नाहीं ॥ १॥ 
जो गति जोग विराग जतन करि नहि पावत मुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीध सबरी कहूँ प्रभुन वहुत ज्ञिय जानी ॥ २ ॥ 
जो खंपति दस सीख अरप करि रावन सिव पह लीन्हीं । 
सतरो संपदा विभीषन कहँ भति सकुच-सहित हरि दीन्हीं ॥ ३ ॥ 
लुरूसिदास सव भाँति सकल खुख जो चाहसखि मन मेरो । 
तो भजु राम! काम खब पूरन करें कृपानिधि तेरो ॥ ४ ॥ 

भावा4-संसारमें ऐसा कौन उदार है, जो विना ही सेवा किये 
दीन-दुखियोंपर ( उन्हें देखते ही ) द्रवित हो जाता है ? ऐसे एक 
श्रीरामचन्द्र ही हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं ॥| १ || बढ़े-बढ़े 
ज्ञानी-मुनि योग, वेराग्य आदि अनेक सावन करके भी जिस परम 
गतिको नहीं पाते, वह गति प्रभु रघुनाथजीने गीध और शबरीतकको 
दे दी और उसको उन्होंने अपने मनमें कुछ बहुत नहीं समझा।र।] 
' जिस सम्पत्तिको रावणने शिवजीको अपने दसों सिर चढ़ाकर प्राप्त 


रद चिनय-पत्रिका 


किया था, वही सम्पत्ति श्रीरामने बढ़े ही संकोचके साथ विमीपण- 
को दे डाढी || ३ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि अरे मेरे मन | जो 
तू सव॒ तरहसे सत्र सुख चाहता है, तो श्रीरामजीका मनन कर । 
कृपानिधान प्रमु तेरी सारी कामनाएँ पूरी कर देंगे ॥ ४ ॥ 


[ १६३ |] 
एके दानि-सिरोमनि साँचो । 
जोइ जाच्यो सोइ जाचकतावस+फिरि वहु नाच न नाचो ॥ १ ॥ 
सब सखारथी अखुर खुर नर मुनि कोड न देत विनु पाये । 
कोसलूपालु कृपाद्ुु कखपतरु द्वावबत सक्ृत सिर नाये ॥ २॥ 
हरिहु और अवतार आपने। राखी वेद-बड़ाई | 
ले चिडरा निधि दुई खछुदामदि जथ्यपि वाल मिताई ॥ ३२ ॥ 
कपि खबरी सुग्रीच विभीषन, फो नहि क्ियो अजाची । 
अव तुरेखिहि दुख देति द्यानिधि दारुत आस पिसाची ॥ ४ ॥ 


भावार्-हे श्रीराम ! सच्चे दानियोंमें शिरोमणि एक आप ही 
हैं । जिस किसीने ( एक वार ) आपसे माँगा, फिर उसे माँगनेके 
लिये बहुत नाच नहीं नाचने पड़े अर्यात्‌ वह पूर्णकाम हो गया॥ १॥ 
द्वैत्य, देवता, मनुष्य, मुनि-ये समी खार्थी हैं | बिना कुछ लिये कोई 
कुछ नहीं देते | किन्तु हे कोशल्पति ! आप ऐसे इपालु कल्यतरु 
हैं, जो एक वार प्रणाम करते ही कृपावश पिघल जाते हैं ॥ २ ॥ 
आपने अपने दूसरे-दूसरे अवतारोंमें भी वेदोंकी मर्यादा पाडी है। 
जैसे यद्यपि खुदामासे आपकी वचपनकी मित्रता थी, पर उससे जब 
चिउरा ले लिये तभी उसे सम्पत्ति प्रदान की | ३ ॥ हे रामजी ! 
आपने सुग्रीव, शवरी, जिमीषण और हजनुमान्‌ इनमेंसे क्रिस-किसको 
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याचनारहित ( पूर्णकाम ) नहीं कर दिया । है दयानिधे | अब 
तुल्सीको यह दारुण आशारूपी पिशाचिनी दुःख दे रही है ( इससे 
- भेरा पिण्ड छुड्ा दो और मुझे भी अपने दशन देकर कतार्थ करो)श॥ 


[ १६४ ] 

जानत प्रीति-रीति रघुराई। 
ताते सब हाते करि राखतः राम खनेह-सगाई ॥ १॥ 
त्तेह निवाहि देह तज्ञि दृसलरथः कीरति अचल चलाई । 
ऐसेड पितु ते अधिक गीधपर ममता ग्रुव गरुआई ॥ २ ॥ 
तिय-विरद्दी स॒ुत्नीव सखखा रूखि प्रानभ्रिया विखराई । 
रन परथओो वंधु विभीषन दी को! सोच हृदय _अधिकाई ॥ ३ ॥ 
घर गुरुगृह् प्रिय सदन साखुरे; भई जब जह पहुनाई । 
तव तहँ कहददि सवरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ ४ ॥ 
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि खिर नाई । 
केचटड मीत कहे खुख मानत बानर वंधु बड़ाई ॥ ५ ॥ 
प्रेम-कनोड़ी रामसो प्रभु जिभुवन तिहुँकाल न भाई । 
तेरो रिनी हों कह्यो कपि सा ऐसी मानिद्धि को सेवकाई ॥ «६ ॥ 
तुझली राम-सनेह-सील छखि; जो न भगति उर आई । 
तो तोहि जनमि ज्ञाय जननी जड़ तनु-तरुनता गवाँई ॥ ७ ॥ 

भावार्थ-प्रीतिकी रीति एक श्रीरघुनाथजी ही जानते हैं। 
श्रीरमजी सव नातोंकों छोड़कर केबल ग्रेमका ही नाता रखते हैं ॥ १॥ 
जिन महाराज दशख्ने प्रेमके निमानेमें शरीर छोड़कर, अपनी अचल 
कीर्ति स्थापित कर दी, उन ग्रेमी पितासे भी आपने जटठायु गीघपर 
अधिक ममता और गुण-गौरवता दिखायी, ( दशरथका मरण रामके 


२३३. सामने नहीं हुआ; परन्तु प्यारे गीधके प्राण तो रामकी गोदमें निकले 
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और हार्थो पिण्डदान देकर उसका उद्धार किया ) || २॥ मित्र सुग्रीवको 
. स्रैके बिरहमें देखकर आपने अपनी ग्राणाधिका प्यारी सीताजी- 
को भी मुछ्य दिया ( जानकीजीका पता लगानेकी बात भुछा पहले 
वाल्को भारकर छुग्रीवका दुःख दूर किया ) । रणमूमिमें शक्तिके 
लगनेसे प्यारे भाई लक्ष्मण मूरच्छित होकर पढ़े हैं, पर ( उनका दुःख 
भूलकर ) आप हृदयमें विभीषणहीकी चिन्ता करने छगे ( कि जन 
लक्ष्मण ही न व्चेंगे, तव मैं रुवणके साथ युद्ध करके क्या करूँगा ? 
ऐसा होनेपर वानर, भाठ्ठ तो अपने घर चले जायेंगे, परन्तु वेचारा 
विभीषण कहाँ जायगा ? ) ॥ ३ ॥ घरमें, गुरु वप्तिष्ठके आश्रममें, प्रिय 
मित्रोंके यहाँ अथवा सघुरालमें, जब-जब जहाँ आपकी मेहमानी हुईं, 
तब वहाँ आपने यही कह्म कि मुझे जैसा शवरीके वेरोंमें स्वाद और 
मिठासे मिछा था वैत्ता कहीं नहीं मिला | 9॥। जब मुनिलोग 
आपके सहज स्वरूप अर्थात्‌ निर्मुण परमात्मस्वरूपका वखान करने 
छगते हैं, तब तो आप छज्जाके मारे सिर झुका लिया करते हैं । 
किन्तु जब केवट और बंदर आपको ५मित्र” एवं 'भाई! कहते हैं, तो 
अपनी वड़ाई मानते हैं ( अथवा केवटका मित्र कह्टे जानेपर जाप 
प्रसन्न होते हैं और वानखन्घु कहलानेमें अपना बड़प्पन समझते 
हैं )॥ ५ ॥ हे भाई ! खुनायजीके समान ग्रेमके वश रहनेवाला 
तीनों छोकों और तीनों कार्लोमें दूसरा कोई नहीं है । जिन्होंने 
हनुमानजीसे यहाँतक कहद्द दिया कि “मैं तेरा ऋणी हूँ! उनके समान 
सेवाके लिये कृतज्ञ होनेवाछ और कौन है ?॥ ६ ॥ है तुलसी ! 
श्रीरामचनद्रजीका ऐसा स्नेह और शील देखकर भी उनके प्रति यदि 
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तेरे हृदयमें भक्तिका उदय न हुआ, तो तुझे जन्म देकर तेरी माँने 


व्यर्थ ही अपनी जवानी खोयी ॥ ७ ॥ 


[१६७] 

रघुवर ! रावरि यहे वड़ाई। 

निदरि गनी आदर गरीबपर करत छपा अधिकाई॥ १ ॥ 
थके देव साधन करि सब; सपनेडेँ नदि देत दिखाई। 

केवठ कुटिल भालु कपि कौनप) कियो सकल संग भाई ॥ २ ॥ 
मिलि मुनिवृंद फिरत दुंडक चनः सो चरचौ न चलाई। 
वारहि वार गीध सबरीकी वरनत प्रीति खुहाई॥ ३ ॥ 
स्वान कहे तें कियो पुर वाहिरः जती गयंद चढ़ाई। 


, तिय-निद्क मतिम्रंद प्रजारज निज नय नगर बसाई॥ ४ ॥ 


यदि द्रवार दीनको आदर रीति सदा चढछि आईं। 
दीन-द्यालु दीन तुल्लीकी काहु न झुरति कराई॥ ५ ॥ 
भावार्थ-हे रघुश्रेष्ठ | आपकी यही वड़ाई है कि आप धनिर्यो- 
का-अनान्धों या गण्यमान्योंका ( धन, विद्या या पदके अभिमानियोंका ) 
अनादर कर गरीबोंका आदर करते हैं, उनपर बड़ी कृपा करते 
हैं ॥ १ ॥ देवता अनेक साधन करके थक गये, पर उन्हें आपने 
स्वप्नमें भी दर्शन न दिया, किन्तु निषाद एवं कपटी रीछ, वंदर और 
राक्षस ( विभीषण ) के साथ भाई-चारा कर लिया, ( इसीलिये कि 
ये सब दीन-निरमिमानी थे ) ॥ २ ॥ दण्डकारण्यमें घूमते तो फिरे 
मुनिर्योक्रि साथ हिछ-मिलकर, परन्तु उनकी तो चर्चातक नहीं चलयी, 
लेकिन गीव ( जटायु ) और शबरीके प्रेमका वारंवार सुन्दर बखान 
करना आपको सदा अच्छा छगा । ( यहाँ भी वही दीनता और 


श्जर्‌ विनय-पत्रिका 
निरमिमानकी वात है )॥ ३ ॥ कुत्तेके कहनेपर संन्यासीको तो 
हाथीपर चढ़ाकर नगरके बाहर निकाल दिया और श्रीसीताजीकी 
झूठी निन्‍दा करनेवाले मूर्ख धोवीको अपनी प्रजा समझकर, नीतिसे 
अपने नगर अयोध्यामें बसा लिया ( क्योंकि वह दीन-गरीव था ) ॥ ४ ॥ 
( इससे सिद्ध है कि ) इस दरवारमें, रामराज्यमें, दीनोंके आदर करनेकी 
रीति सदासे चली आ रही है; किन्तु हे दीनदयाद्ु ! (क्या ) इस 
दीन तुल्सीका ध्यान आपको ( आजतक ) किसीने नहीं दिलाया ॥ण। 
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ऐसे राम दीन-हितकारी । 
अतिकोमल फरुनानिधान विज्चु कारन पर-डपकारी॥ १ ॥ 
साधन-दीन दीन निज्ञ अध-चस, खिला भई मुनि-नारी। 
शहतें गवनि परखि पद्‌ पावन घोर खापतें तारी॥ २॥ 
हिंसारत निषाद तामस वपु, पसु-समान वनचारी। 
भेंटयो हृदय लगाइ प्रेमवस, नहिं कुछ जाति बिचारी॥ ३ ॥ 
अय्यपि द्वोह कियो सुरकति-सुतः कहि न जाय अति भारी । 
सकल लोक अचलोकि सोकहत सरन गये भय टारी॥ ४ ॥ 
विहँय ज्ोनि आमिपष अहारपर+ गीध कौन ब्रतंधारी। 
जनक-समान क्रिया ताकी निज्ञ कर सब भाँति सवारी ॥ ५ ॥ 
अधघम जाति सबरी जोपित जड़, लोक-वेद ते न्यारी। 
ज्ञानि प्रीति; दें दरख कृपानिधि, सोड रघुनाथ उधारी ॥ ६ ॥ 
कपि खुस्मीब वंचु-भय व्याकुछ/ आयो सरन पुकारी। 
सहि न सके दारुन दुख जनके- हन्यो दालि सहि गारी ॥ ७ ॥ 
रिपुको अनुज विभीएन निसिचर, कौन भजन अधिकारी । 
सग्न गये जाणे है हीनन्‍हों भेंटल्यो भुजा पसारयी॥ ८ ॥ 


' चिनय-पत्चिका श्जर 


अखुभ होइ जिन्हके सुमिरे ते वानर रीछ विकारी । 
चेद-विद्ति पावन किये ते सब, महिमा नाथ ! तुम्हारी ॥ ९ ॥ 
कहूँ छूगि कहाँ दीव अगनित जिन्हकी तुम विपति निवारी | 
कलिमल-प्रसित दास तुलसीपर, काहे कृपा विसारी ॥ १० ॥ 
भावार्थ-दीनोंका ऐसा हित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
अति कोमछ, कहुणाके भण्डार और बिना ही कारण दूसरोंका 
उपकार करनेवाले हैं || १ ॥ साधनेंसे रहित, दीन; गौतम ऋषिकी 
ख्री अहस्या अपने पापोंके कारण शिक्ष हो गयी थी । उसे आपने 
घरसे चलकर, अपने पवित्र चरणसे छूकर, घोर शापसे छुड़ा 
दिया || २ ॥ हिंसामें रत गुह निषाद, जिसका तामती शरीर था 
ओऔर जो पशुकी तरह बनमें क्रिरता रहता था, उसे आपने वंश 
ओऔर जातिका विचार किये बिना ही, प्रेमके वश होकर हृदयसे लगा 
लिया ॥ ३ ॥ यद्यपि इन्द्रके पुत्र जयन्तने ( काकरूपसे श्रीसीता- 
जीके चरणमें चोंच मारकर ) इतना भारी अपराध क्रिया था कि 
कुछ कहा नहीं जा सकता तथापि जब वह ( बाणके मारे घबराकर 
रक्षाके लिये ) सत्र छोकोंको देख फिरा और फिर शोकसे व्याकुछ 
होकर शरणमें आया, तव उसका सारा भय दूर कर दिया ॥ 9 ॥ 
जटायु गीघ पक्षीकी योनिका था; सदा मांस खाया करता था । 
उसने ऐसा कौन-सा व्रत धारण किया था, कि जिप्तकी आपने अपने 
हाथसे, पिताके समान अन्त्येशिक्रिया कर सब बातें छुधार दीं, 
अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान कर दी ॥ ५॥ शबरी नीच जातिकी मूर्खा ख्ी 
थी, जो छोक और वेद दोनोंसे ही वाहर थी । परन्तु उसका सच्चा 
ग्रेम समझकर हृपाठ रघुनाथजीने उसे भी क्ृपापू्वक दर्शन देकर 


्फ 


रच 
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उद्धार कर दिया ॥ ६ ॥ छम्रीब बंदर अपने भाई (बालि ) के 
पभयसे व्याकुछ होकर जब पुकारता हुआ आपकी शरणम आया, तत्र 
आप अपने उस दासका दारुण दुःख नहीं सह सके और गालियाँ 
पहकर भी बाछिक्रा वव कर डाला )| ७ || विभीषण शत्रु ( राचण ) 
हा भाई था और जातिका राक्षस या | वह किस भजनका अधिकारी 
तर! किन्तु जब वह आपंकी शरणमें आया तब आपने उसे आगे 
बढ़कर लिया और भुजा पसारकर हृदयसे लगाया ॥ ८ ॥ बंदर और 
गुछ ऐसे अधर्मी हैं कि उनका नामतक लेनेसे अमहूछ होता हैं, 
केन्तु हे ताथ ! उनको भी आपने पत्रित्र बना लिया | वेद इस 
ग़तके साक्षी हैं, यह सत्र आपकी महिमा है ॥ ९ ॥ में कहाँतक 
| ? ऐसे असंख्य दीव हैं, जिनक्री विपत्तियाँ आपने. दूर कर दी 


च. 
शरद 


हैं, किल्तु न जाने इस तुख्सीदासपर, जो कलियुगके पापोंसे जकड़ा 
इआ हैं, आप कृपा करना क्यों भूल गये 7 ॥ १० | 
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खघुपति-भगति करत कठिनाई । 

करत खुगम करनी अपार जाने सोइ जेद्दि वनि आई ॥ १॥ 
तो जेद्दि कला कुखछ ताकह सोइ सुलभ सदा खुखकारी । 
घफरी सनपझुख जल-प्रबाद्द खुरसरी वहे गज़ भारी ॥5२॥ 
उयों सकेरा मिले सिकता महँ, चलते न क़ोड चिलगावें। 

अ्रति रखग्य सूचछम पिपीछिका) विज्ञु भयास ही पाये ॥ ३ ॥ 
छकल दृश्य निज्ञ उदर मेलिः सोचे निद्रा तज्ि जोगी। 

प्ोइ दरिपद्‌ अनुभव परम सुख; अतिसय छेव-वियोगी ॥ ४ ॥ 
छोक मोह भय दरप द्विस-निस्सि। देख-काल तहेँ नाहीं । 
तुलसिदास यहि इसादोत संसय निरमूल न जाही॥ ५ ॥ 


ब्रि> प७ १८--- 
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भावाथ-श्रीरथुनाथजीकी भक्ति करनेमें वड़ी कठिनता है। 
कहना तो सहज है, पर उसका करना कठिन | इसे वही जानता 
है जिससे वह करते बन गयी || १ ॥ जो जिस कहामें चतुर है, 
उसीके डिये बह सरल और सदा छुख देनेवराली है | जेंसे ( छोटी-सी ) 
मछली तो गज्ञाजीकी घाराके सामने चछी जाती है, पर बड़ा भारी 
हाथी वह जाता है ( क्योंकि वह मछठीकी तरह उसमें तेरना नहीं 
जानता ) ॥ २ ॥ जैसे यदि धूलठमें चीनी मिल जाय तो उसे कोई भी 
जोर लगाकर अछग नहीं कर सकता, किन्तु उसके रसको जानने- 
वाढी एक छोटी-सी चींटी उसे अनायास ही ( अलग करके ) पा 
जाती है || ३ ॥ जो योगी दृइ्यमात्रको अपने पेटमें रख ( अह्ममें 
मायाको समेट्कर, परमेश्वररूप कारणमें कार्यरूप जगतुका लय 
करके ) (ज्ञान ) निद्राको त्याग कर पसोता है, वही इंतसे 
आध्यन्तिक रुूपसे मुक्त हुआ पुरुष भगवानके परमपदके परमानन्द- 
की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता हैं ॥ 9 ॥ इस अबस्थामें शोक, 
मोह, मय, हष, दिन-रात और देश-काछ नहीं रह जाते। ( एक 
सच्दानन्द्धन प्रभु ही रू जाता है |) किन्तु हे तुलसीदास | 
जबतक इस दशाकी प्राप्ति नहीं होती, तवतक संशयका समूल नाश 
नहीं होता || ५ ॥ | 
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, जो पे राप-चरन-रति दोती । 
: तो कत तजिविध खूछ निसिवासर सहते विपति निसोती ॥ * # 


जो लंतोष-खुधा निस्िवालर खपनेडे कवहुक पाये। 
तो कत विषय विलछोकि झूठ जल मन-कुरंग ज्यां धाव॥ 


र्जज विनय-परच्चिका 


जो श्रीपति-महिमा बिचारि उर भजते भाव बढ़ाए। 
तो कत द्वास-द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए॥ हे ॥ 
जे छोलप भये दास आसके ते खबद्दीके चरे। 
प्रभुबिसखास आस जीती जिन्ह: ते सेवक हरि केरे॥ ४ ॥ 
नहिं एक्नौ आचरन भजनको विनय करत हों तवाते। 
कीजें कृपा दासतुल्सी पर, नाथ नामके नाते ॥ ५ ॥ 
भावार्थ---यद्धि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें ग्रेम होता, तो रात-दिन 
तीनों प्रकारके क॒|्ट और निखालिस विपत्ति ही क्यों सहनी 
पड़ती ॥| १ || यद्दि यह मन शिन-रातमें कभी खममें भी सनन्‍्तोपसूपी 
अमृत पा जाय, तो विषयरूपी झूठे म्रृगगछकों देखकर उसके पीछे 
यह मृग बनकर क्यों दौड़े ? || २ ॥ यदि हम भगव्रान्‌ छ्क्ष्मीकान्तकी 
महिमाका हृदयमें विचारकर प्रेम बढ़ाकर उनका भजन करते, तो 
आज कुत्तेकी तरह द्वार-द्वार पेट दिखलाते हुए क्‍यों मारे-मारे 
फिरते ? ॥ ३ ॥ जो छोमी आशाके दास वन गये हैं, वे तो सभीके 
गुल्म हैं ( विषयोंकी आशा रखनेवालेकों ही सबकी गुरमी करनी 
पड़ती है ) और जिन्होंने भगजानमें विश्वास करके आशाको जीत 
लिया है, वे ही भगवानके सच्चे सेबक हैं || 9 ॥ में आपसे इसलिये 
विनय कर रहा हूँ कि मुझमें भजनका तो एक भी आचरण नहीं 
है | ( केत्रल आपका नाम जपता हूँ | ) हे नाथ । तुल्सीदासपर इस 
नामके नातेसे ही कृपा कीजिये ॥ ७५ ॥ 
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जो मोहि राम छागते मीठ | 
ध्प्ल्प मकर का 
तो नचरख-पटरख-रस अनरस दे जाते सब सींठ ॥ १॥ 
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वेंचक विषय विविध तन्नु धरि अनुभवे झखुने अर डीठे। 
यह जानत हों हृदय आपने सपने न अघाइ डबीठे ॥ २॥ 
तुझुखिदास प्रभु सो; एकद्दि बल बचन कद्दत अति ढीठे । 
नामकी लाज राम करुनाकर केद्दि न दिये कर चीटठे ॥ ३ ॥ 
भावाथथ-यदि मुझे श्रीरामचन्द्रजी ही मीठे छगे होते, तो 
( साहित्यके ) नी रसऋ एवं ( भोजनके ) छः रस नीरस और 
फीके पड़ जाते ( पर रामजी मीठे नहीं छगते, इसीलिये विषय-भोग 
मीठे माद्म होते हैं )॥ १॥ में भाँति-भाँतिके शरीर धारण कर यह 
अनुमव कर चुका हूँ तथा मैंने छुना और देखा भी है कि 
( संघारके ) विषय ठग हैं | ( मायामें मुलाकर परमार्थरूपी धन हर 
लेते हैं ) यद्यपि यह में अपने जीमें अच्छी तरह जानता हूँ, तथापि 
कभी खफ्तमें भी इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उकताया ( कैसी 
नीचता है? )॥ २ ॥ पर तुल्सीदास अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीसे एक 
ही बलपर ये ढिठाईभरे वचन कह रहा है | ( और वह वल यह हैं 
कि ) है नाथ ! आपने अपने नामकी छाजसे किस-किसको दया 
करके ( भवबन्धनसे छूटनेके लिये ) परवाने नहीं लिख दिये हैं 
( जिसने आपका नाम लिया उसीको मुक्तिका परवाना मिल गया, 
इसीलिये मैं भी यो कह रहा हैं )॥ ३ ॥ 
% आज्भार हास्य: करुणा) बीर रोद, मयानक, बीभत्स, अद्भुत 


और जान्त--साहित्यके ये नो रस हैं । 
| कड़बा) तीखा; मीठा, कसेला। खद्य और नमक्रीन--ये छः 


भोजनके रस हैं। 
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या मन कवहूँ तुमद्दि न लाग्यो। 

ज्यों छल छॉड़ि खुभाव निरंतर रद्त विषय, अनुराग्यो ॥ १॥ 
ज्यों चितई परनारि, खुने पातक-प्रपंच घर-घरके | 

त्यों न साधु) खुरखरि-तरंग-निर्मेछ गुनगन रघुवरके ॥ २॥ 
ज्यों नासा खुर्गंधरस-वस, रसना षटरख-रति मानी । 
राम-प्रसाद-माल जूठन लगि त्यों न ललकि ललचानी ॥ ३ ॥ 
चंदन -चंद्यदनि-भूषन-पट ज्यों चद्द पाँवर परस्यों। 

त्यों राघुपति-पद-पदुम-परखको तज्ञु पातकी न तरस्यो ॥ ४ ॥ 
ज्यों खब भाँति कुदेव कुठाकुर सेये वपु बचन हिये हूँ। 

त्यों न राम सुकृतग्य जे सकुचत सक्ृत प्रनाम किये हैँ ॥ ५॥ 
चंचल चरन लोभ लगि लोलुप द्वार-द्वार जग बागे। 
राम-सीय-आखस्रमनि चलत त्याँ भये न स्रमित अभागे ॥ ६॥ 
सकल अंग पद्‌-विमुख नाथ मुख नामक्ी ओट रूई है। 

है तुल्खिद्दि परतीति एक प्रभु-मूरति कृपामई है॥ ७॥ 


भावार्थ-मेरा मन आपसे ऐस्ता कभी नहीं छगा, जैसा कि वह 
कपट छोड़कर, खभावसे ही निरन्तर विषय्रोमें छगा रहता है॥ १ ॥ 
जैसे में परायी ख्रीको ताकता फिरता हूँ, घर-घरके पापभरे प्रपन्न छुनता 
हूँ, वैसे न तो कभी साधुओंके दर्शन करता हूँ और न गह्नाजीकी 
. निर्मल तरब्लोंके समान श्रीरघुनाथजीकी गुणावदी ही छुनता हैँ ॥२॥ 
जैसे नाक अच्छी-अच्छी छुगन्धके रसके अधीन रहती है और जीम 
छः ससेसे प्रेम करती है, वैसे यह नाक भगवानूपर चढ़ी हुई माँशके 
लिये और जीभ भगवत्‌-प्रसादके लिये कभी. छछऋ-लछल्ककर नहीं 
ललचाती ॥ ३ ॥ जैसे यह अघम शरीर चन्दन, चन्द्रत॒दनी युवती, 
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सुन्दर गहने और ( मुखछयम ) कपड़ोंको स्पश करना चाहता है, 


बैसे श्रीरवुनाथजीके चरण-कमछोंक्रा स्पर्श करनेक्रे लिये यह कमी 
नहीं तरसता || 9 ॥ जसे मैंने शरोर, वचन और हृदयसे वबुरे-बुरे 


देवों और दुष्ट खामियोंकी सत्र प्रकारसे सेवा की, वैसे उन 
रबुनाथजीकी सेत्रा कमी नहीं की; जो ( तनिक सेत्रासे ) अपनेको 
खूब ही कृतज्ञ मानने छगते हैं और एक वार प्रणाम करते ही 
( अपार करुणाके कारण ) सकुचा जाते हैं ॥| ५ ॥ जैंसे इन चश्नड 
चरणेने छोमबश, ठाठ्ची बनकर द्वार-द्वार ठोकरे खायी हैं, बंसे ये 
अभागे श्रीसीतारामजीके ( पुण्य ) आश्रमोंमें जाकर कभी खम्नमें भी 
नहीं थके | ( खम्तमें भी कमी भगवानके पुण्य आश्रमेंमें जानेक 
कष्ट नहीं उठाया ) ॥ ६ ॥ है ग्रभो ! ( इस प्रकार ) मेरे सभी अड्ढ 
आपके चरणोंसे त्रिमुख हैं । केबछ इस मुखसे आपके नाप्रकी ओट 
ले रकखी है | ( और यह इसलिये क्रि ) तुछ्सीको एक यही निश्चय 
है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है ( आप कृपासागर होनेके कारण, 
नामके प्रभावसे मुझे अवश्य अपना लेंगे ) [| ७ || 

(2७9९: 
कीजे मोकों जमजञातनामई । 
राम [ तुम-ले खुचि खुहद सादिबहि में सठ पीठ दई ॥ १॥ 
गरभवाख देख मास पालि पितु-मातु-रूप द्वित कीन्दहां। 
जड्ददि विवेक, खुसील खलद्दि, अपराधिहि आदर दीन्दों ॥ २॥ 
कपट करों अंतरजामिट्टूँ सो; अध व्यापक्दटि डुरावों। 
ऐसेहु कुमति कुसेचक पर रघुपति न कियो मन वाचों ॥ ३॥ 
उदर भरें किकर कटद्दाई वेच्यों विषयनि हाथ हियो है। 
मोसे वंचककों कृपालु छल छॉड़ि के छोद्द कियो है ॥ ४॥ 
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परू-पलके उपकार रावरे जानि वूझि खुनि नीके। 
भिद्यो न कुलिसहूँ ते कठोर चित कवहूँ प्रेम सिय-पीके ॥ ५ ॥ 
खामीकी सेवऋ-द्दितता सब कछु निज स्ताइई-दोहाई। 
में मति-तुला तौलि देखी भइ मेरेट्टि दिसि गरुआई ॥ ६॥ 
एतेडु पर द्वित करत नाथ मेरो, करि आये, अरु करिहे। 
तलखी अपनी ओर जानियतः प्रभ्॒हि कनोड़ो भरिहें ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-है नाथ ! मुझे तो आप यमकी यातनामें ही डाल 
दीजिये ( नरक्में ही भेजिये ); क्योंकि हे श्रीरामजी ! मैं ऐसा दुष्ट 
हूँ कि मैंने आप-सरीखे पवित्र ओर छुढ्दू ( त्रिना ही कारण हिंत 
करनेवाले ) खामीको पीठ दे रक्खी है ॥ १ ॥ गर्भमें आपने माता- 
पिताके समान दस महीनेतक मेरा पाछन-पोषण कर ( कितना ) 
हित किया । मुप्न मूखेक्ो आपने झुद्ध ज्ञान, मुझ्न दुश्को छुन्दर शीछ 
और मुझ्न अपराधीको आदर दिया । ( इतनेपर भी में आपका भजन 
न करके आपसे उल्टा ही चछ्ता हैँ )॥ २ ॥ में अन्तर्यामी प्रभुके 
साथ भी कपट करता हूँ, घट-घटमें रमनेवाले स्ब्यापीसे अपने पाप 
छिपाता हूँ । ( परतु धन्य है आपको कि ) ऐसे दुर्बुद्धि और नीच 
नौकरपर भी हे रामजी ! आपने अपना मन प्रतिकूछ नहीं 
क्या ॥ ३ ॥ पेट तो भरता हूँ आपका दास कह्ाकर, किन्तु छयको 
विधर्योके हाथ बेंच रक्‍्खा हैं तो मी मुझ-सरीखे ठगपर भी है कृपाले ' 
आपने निष्कप्ट भावसे हृपा ही की है ॥| 9 ॥| आपके पछ-पलछके 
उपकारोंकोी भर्जमाँति जानकर, समझकर और घछुनकर भी मेरा 
चज्से भी अधिक कठोर चित्त कमी श्रीजानकीनाथजीकरे प्रेममें नहीं 
मिदा || ५ ॥ मैंने जब अपनी बुद्धिरूपी तराजपर एक ओर खामीकी 
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कप . 
५ 
४ 





सारी सेवक-बत्सलता भौर दूसरी ओर अपना जरा-सा खामिद्रोह 
रखकर तौछा, तत्र देखनेपर मेरी ही ओरका पछड़ा भारी 
निकला ॥ ६ ॥ इतनेपर भी हे नाथ ! आप कृपाकर मेरा हित ही 
करते चले आ रहे हैं, करते हैं और करेंगे | तुलसी अपनी ओरसे 
जानता है कि इस कनौड़ेका ( एहसानसे दवे हुएका ) प्रभु ही 
पालन करेंगे || ७ ॥ 


[ १७२ | 

कबहूँक हो यद्दि रहनि रहोंगो। 
श्रीरघुनाथ-कृपालु-कुपात. संत-खुभाव गहोंगो ॥ १॥ 
जथालाभसंतोष सदा; काहसों कछु न चहोंगो। 
पर-ह्ित- निरत-निरंतर, मन-क्रम-बचन नेम निवष्दोंगो ॥ २॥ 
परुष बचन अति दुसद्द श्रवन खुनि तेददि पावक न द्होंगो । 
विगत मान, सम सीतल मन, पर-ग़ुन नहि दोष कद्दोंगो ॥ ३ ॥ 
परिदरि देह-जनित चिता, दुख-छुख सम बुद्धि सहाँगो। 
तुलसिदास प्रभु यद्दि पथ रद्दि अविचल हरि-भगति लद्दोंगो ॥ ४ ॥ 

 भावार्थ-क्या मैं कभी इस रहनोसे रहूँगा ? कया कृपाढु 
श्रीरधुनाथजीकी कृपासे कभी में संतोका-सा खभाव ग्रहण करूंगा ॥ १॥ 
जो कुछ मिल जायगा उसीमें सन्तुष्ट रहूँगा, किसीसे ( मनुष्य या. 
देवतासे ) कुछ भी नहीं चाहूँगा | निरन्तर दूसरोंकी भलाई करनेमें 
ही लगा रहूँगा । मन, वचन और कमसे यम-नियमोंऋका पालन 
करूँगा ॥ २ ॥ कानोंसे अति कठोर और असह्य वचन सुनकर भी उससे 

# अहिंसा; सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचये) अपरिग्रह, शौच, सन्‍्तोप) 

तप खाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान--ऐै दस यम-नियम हैं । 
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उद्यन्न हुई ( क्रोवफी ) आगमें न जद्/ँगा । अभिमान छोड़कर सबमें 
समयुद्धि रहूँगा और मनको शान्त रक्खूँगा | दूसरोंकी स्तुति-निन्‍्दा 
कुछ भी नहीं करूँगा ( सदा आपके चिन्तनमें छगे हुए मुझको 
दूसरोंकी स्तुति-निन्‍्दाक्े लिये समय ही नहीं मिलेगा) || ३ ॥ शरीर- 
सम्बन्धी चिन्ताएँ छोड़कर सुख और दुःखको समानभावसे सह्ेँगा | 
हैं नाध * क्‍या तुल्सीदास इस ( उपर्युक्त ) मार्गपर रहकर कमी 
अविचल हरि-भक्तिको प्राप्त करेगा 2 ॥ 9४ ॥ 
[ १७३ | 

नाहिन आवत आन भरोसो | 2 
यहि कलिकाल सकल साधनतरु है स्लरम-फलनि फरो सो ॥ १॥ 
तप तीरथ) उपवास; दाल: मन जेहि जो रुचें करो सो । 
पायेद्दि पे जानियों करम-फलछ भरि-भरि वेद परोलो ॥२॥ 
आगम-विधि जप-जाग करत नर सरत न काज खरो सो। 
खुख़ सपनेहु न जोग-सिधि-साधन5 रोव-वियोग घरोसो ॥ ३ ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ: मोह मिलि ग्यान विराग हरो सो । 
विगरत मन संन्यास छेत जल नावत आम घरोसो॥ ७॥ 
वहु मत मुनि वहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ झगरो सो | 
गुरु कह्मो राम-भजन नीको मोहिं रगव राज़ डयरो सो ॥ ५ ॥ 
तुलसी विज्ञु परतीति-प्रीति फिरि-फिरि पच्चि मरे मसे सो। 
राम-ताम चोहित। भव-सागर चाहे तरन तरो सो ॥ ६॥ 
। भावार्थ-( श्रीराम-लामके सित्रा ) मुझे दूसरे किसी ( साथन ) 

पर भरोसा नहीं होता । इस कलियुगमें सभी साधनरूपी दुक्षोमें 
केवल परिश्रमरूपी फल ही फ़ले-े दिखायी देते हैं अर्यात्‌ -उन 
साधनोंमें लगे रहनेसे केवछ श्रम ही हाथ छगता हैं, फल कुछ नहीं 
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शी । 





होता ॥| १ ॥ तप, तीर्थ, व्रत, दान, यज्ञ आदि जो जिसे अच्छा ढगे 
सो करे | किन्तु इन सब कर्मोका फल पानेपर ही जान पड़ेगा, 
यद्यपि वेंदोंने ( पत्तठ ) भर-भरकर फछोंको परोसा है | भाव यह कि 
वेदमें इन कर्मोकी बड़ी प्रशंसा है; परन्तु कल्यिग इन्हें सफल ही 
नहीं होने देगा तव फछ कहाँसे मिलेगा ? ॥ २ ॥ शाख्रकी विविसे 
मनुष्य जप और यज्ञ करते हैं; किन्तु उनसे असली कार्यकी सिद्धि 
नहीं होती । योग-सिद्धियोंके साधनमें छुख खप्नमें भी नहीं हे । 
( क्रिया जाननेवालेके अभावसे ) इस साधनमें भी रोग और वियोग 
प्रस्तुत हैं | ( शरीर रोगी हो जाता है, जिसके फल्खरूप प्रियजनोसे 
विछोह हो जाता | ) ॥| ३ ॥ काम, क्रोध, मद, छोम और मोहने 
मिलकर ज्ञान-बैराग्यको तो हर-सा छिया है और संन्यास लेनेपर 
तो यह मन ऐसा बिगड़ जाता है, जैसे पानीके डालनेसे 
कच्चा घड़ा गल जाता है || 9 ॥ मुनियोके अनेक मत हैं, 
( छः दशन हैं ) और पुराणोंमे नाना प्रकारके पंथ देखकर 
जहाँ-तहाँ क्षगडा-सा ही जान पड़ता है । गुरुने मेरे छिये 
राम-मजनको ही उत्तम बतछाया है. और मुझे भी सीधे राजमार्गके 
समान वही अच्छा छगता है ॥ ५॥ हे तु्सी ! विश्वास और ग्रेमके 
बिना जिसे बार-बार पच-पचकर मरना हो, वह भले ही मरे, किन्तु 
संसार-सागरसे तरनेके लिये तो राम-नाम ही जहाज है | जिसे पार 
होना हो, वह ( इसपर चढ़कर ) पार हो जाय ॥ ६ ॥ 


[ १७४ | 
जाके प्रिय न राम-वरदेददी । 


तजिये ताहि कोटि बैंयी समः जबध्यपि परम सनेद्दी ॥ ही 


सो छॉडिये 
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चज्यो पिता प्रदलाद। विभीपन वंचु3 भरत महतारी। 
बलि गुरु तज्यो कंत चज-वनितनिहि; भये सुद्‌-मंगलकारी ॥ 
नाते नेह रामके मनियत खुसेच्य जदों लो । 
अंजन कद्दा आँखि जेहि फूट वहुतक कहां कहाँ लो ॥ ३ ॥ 
तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य धानते प्यारो । 
ज्ञा्सों होय सनेह राम-पद एतों मतो हमारो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-जिसे श्रीराम-जानकीजी प्यारे नहीं, उसे करोड़ों 
खशत्रओंके समान छोड़ देना चाहिये, चाहे वह अपना अत्यन्त ही 
प्यारा क्यों न हो || १॥ ( उदाहरणके लिये देखिये ) प्रह्मादने 
अपने पिता ( हिरण्यक्शिपु ) को, विभीपणने अपने भाई ( रावण ) 
को, भरतजीने अपनी माता ( कैकेयी ) को, राजा वलिने अपने 
गुरु ( झुक्राचायथ ) को और वब्रज-गोपियोंने अपने-अपने पतियोंको 
( भगत्रत्प्राप्तिमं वावक समझकर ) त्याग दिया, परतु ये सभी 
आनन्द और कल्याण करनेवाले हुए ॥ २ ॥ जितने छुहद और 
अच्छी तरह पूजने योग्य झ्ोग हैं, वे सब श्रीरघुनाथजीके ही सम्बन्ध 
और ग्रेमसे माने जाते हैं | बस, अब अधिक क्या कहूँ | जिस अज्ञन- 
के लगानेसे आँखें ही फूट जाये वह अज्ञन ही किस कामका ॥१॥ 
है तुलसीदास! जिसके कारण ( जिसके सड् या उपदेशसे ) श्रीरामचन्द्र- 
जीके चरणेमें प्रेम हो, वही सत्र प्रकारसे अपना परम हितकारी पूजनीय 
और ग्राणोंसे भी अधिक प्यारा है | हमारा तो यही मत है ॥ ४ ॥ 
[ १७७८ | 


ह््नि 
जोपें जमव एम सा नादी। 


ता नर खर क़ूऋर खुऋर सम यूथा जिकझ्षत जग माही ॥ १॥ 
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काम, क्रोध, मद) छोभ; नींद; भय: भूख; प्यास सवहाके | 
मलुज-देह सुर-साधथु सराहतः सो सनेह सिय-पीके ॥ २॥ 
सर सुज्ञाा। खुपूत खुलचछन गनियत गशुन गरुआई। 
विन्चु हरि भजन इंदारुनके फल तजत्त नहीं करुआई ॥ ३॥ 
कीरति, कुल, करतूति; भूति भलि सील सरूप सलोने। 
तुलसी प्रभ्ञु-अनुराग-रहित जस खालन साग अछोने ॥ ४॥ 
भावार्थ-जिसकी श्रीरामचन्द्रजीसे प्रीति नहीं हैं, वह इस 
संसारमें गदहे, कुत्ते और सूअरके समान बृथा ही जी रहा है ॥ १॥ 
काम, क्रोध, मद,लोभ, नींद, भय, भूख और प्यास तो सभीमें हैं। पर जिप्त 
बातके लिये देवता और संतजन इस मनुष्य-शरीरकी प्रशंसा करते हैं, 
वह तो श्रीसीतानाय रघुनाथजीका प्रेम ही है ( भगव््मेमसे ही 
मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है ) ॥ २ ॥ कोई शूर्त्रीर सुचतुर, माता- 
पिताकी आज्ञामें रहनेत्राछा, छुप्तत, सुन्दर छक्षणबाढ्य तथा बड़े-बड़े 
गुणोंसे युक्त भले ही श्रेष्ठ गिना जाता हो; परन्तु यदि वह हरिमिजन 
नहीं करता है तो वह इन्द्रायणके फछ्के समान है, जो ( सब 
प्रकारसे देखनेमें छुन्दर होनेपर भी ) अपना कड्वापन नहीं छोड़ता|| ३॥ 
कीतिं, ऊँचा कुछ, अच्छी करनी, बड़ी व्रिभूति, शील और छावण्यमय 
खरूप होनेपर यदि वह प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके प्रति ग्रेमसे रहित है, 
»तो ये सत्र गुण ऐसे ही हैं, जेसे बिता नमक्की साग-भाजी ॥ 9 ॥ 


[ १७६ ] 


राख्यो राम खुखामी सा नीच नेह न नातो | एतो अनादर हूँ तोदि 
तेनद्ातो॥ १॥ 


जोरे नये नाते नेह फोकट फीके | देहके दाहकः गाहक जीके । श। 


ि कई 
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अपने अपनेको सव चाहत नीको | मूल डुहँँको दयालु दूलद 
सीको । ३ । 
जीवको जीवन प्रानको प्यारो | सुखहको खुख राम सो विसारो। ४ । 
कियो करेगो तोसे खलकों भछो। ऐसे खुसाहव सां तू कुचारू 
क्यों चलो ॥०॥ 
ठुछूखी तेरी भलाई अजहूँ वुझे। राढ़ड राउत होत फिरिके जूझे। ६। 
भावार्थ-जरे नीच ! तूने तो श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे झुन्द्र 
स््रामीसे न प्रेम ही किया और न सम्बन्ध ही जोड़ा । परन्तु इतना 
अनादर करनेपर भी उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा ॥ १ ॥ वूनें ( जन्म- 
जन्मान्तरमें ) नये-नये नाते और नया-नया प्रेम जोड़ा जो सब्र व्यर्थ 
और नीरस थे तया ( उड्टे ) तेरे शरीर्के जछानेवाले और प्राणोंके 
ग्राहक थे || २॥| अपना और अपनोंका तो सभी भछा चाहते हैं, 
किन्तु दोनोंकी मलाईके मूछ तो एक श्रीजानवीवल्लम ही हैं || ३ ॥ 
वह जीवोंके जीवन हैं, पग्राणोंके प्यारे हैं. और छुखके भी छुख हैं, 
ऐसे श्रीरामचन्द्रजीको तने भुझा दिया || 9 ॥ जिन्होंने तेश सदा 
भरा क्या और आगे भी जो भछा ही करेंगे, अरे ! ऐसे सुन्दर 
खामीके साथ तू इतनी कुचाले क्‍यों चछा ? | ५ | रे तुल्सी ! 
यदि तू अब भी समझ जाय तो तेरा भय हो सकता हैं; क्योंकि 
बार-बार लड़नेसे कायर भी शरत्रीर हो जाता है ॥ ६ ॥ 
[ १७७ | 
जो तुम त्थागों राम हों तो नहि स्यागों | परिदरि पाँय काद्ठि 


अनुरागा ॥ १ ॥ 
खुखद सुप्रभु तुम सो जग माहीं। श्रवन-नयन मन-गोंचर नाहीं ॥ 
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_दॉजइ जीच,ईस रघुराया | तुम मायापति; हीं चल माया॥ ३॥ 
होती कुजाचकःखामी खुदाता । हो कुपूतः तुम दितु-पितु-माता ॥ 
जो पे कहँ कोड वूझत बातो | तौ तुलसी विनु मोल विकरातो ॥५॥ 
भावाथ-हे रामजी ) यदि आप मुझे त्याग मी दें तो भी में 
आपको नहीं छोड़ैगा, क्‍योंकि आपके चरणोंको छोड़कर मैं और 
किपके साथ प्रेम कहाँ ? ॥ १॥ आपके समान सुख देनेवाला 
सुन्दर खामी इस संसारमें आजतक न कानोंसे छुना है, न आँखोंसे 
देखा हैं और न मनसे अनुमानमें ही आता है || २ ॥ हे रघुनाथजी ! 
मैं जड़ जीव हूँ और आप इईदबर हैं | आप मायाके खामी हैं ( माया 
आपके वशमें है ) और में मायाके वश होकर रहता हैँ || ३ ॥ मैं 
तो एक इतष्न मिखमंगा हूँ और आप बढ़े उदार खामी हैं, मैं 
आपका कुधूत हूँ और आप हित करनेबाले माता-पिता हैं । भाव 
यह है कि लड़का कुपूत होनेपर भी माँ-वाप उसका हित ही करते 
हैं, ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन-पोषण ही किया करते हैं || ४ ॥ 
यदि कहीं कोई भी मेरी वात पूछता, तो यह तुल्सीदास त्रिना ही 
मोल ( उसके हाथ ) त्रिक जाता । ( परन्तु आपके सित्रा मुझ-सरीखे 
नीचको कौन रखता है ? अत: में आपको कभी नहीं छोड़ैगा )॥ ५ ॥ 
[ १७८ ] 


भयेहँ उदास राम) मेरे आस राबरी। 
आरत खारथों सब कहें वात बाबरी ॥ १ ॥| 
जीवनको दानी धन कहा ताहि चाहिये। 
प्रेमसेमके निवाहे चातक . सराहिये॥ २ # 


३ 


मीनतें न लाभ-लेस पानी पुन्य पीनको। 
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जल विज्ञषु थल कहा मीखु बिन मीनको ॥ हे ॥ 
बढ़ ही की मोट वलि बाँचि जाये छोट हैं। 
चलत खरेके संग जहाँ-तहाँ खोटे हैं॥ ४ ॥ 
यहि.. दस्वा' भला. दादिनेहुवामको । 
मोना खमदायक भगोसों राम-नामको॥ ५॥ 


ट 


कहत नखानी दे हे हिये नाथ नीकी हे । 
- जानत कृपा निधान तुलसीके जीकी दे॥ ६ # 


भावार्थ-हे रामजी ' आप चाहे मुझसे उदासीन हो जायेँ 
पर मुझे तो आपकी ही आशा है. । मेरे ऐसा कहनेसे आप 
नागन न होइयेगा । आर्त अथवा स्वार्थी तो पागलोंकी-सी ही चातें 
. किया करते हैं | भाव यह कि आप जो नित्य अपने जर्नोंपर कृपा- 
दडटि रखते हैं उनके डिये तो में कहता हूँ कि आप चाहे उदासीन 
हो जाय और मेरे छिये, यह अभिमानकी बात कहता हूँ कि मुझे 
तो आपकी ही आशा हैं; यह पागछोकी-सी बातें ही तो हैं.॥ १ ॥ 
जो मेव पानीका दान करता है, सारे प्राणियोंकी रक्षा करता है, 
उसे किस वस्तुकी कमी हैं ? पानी देकर जीवनकी रक्षा करनेवाले 
मेबको क्‍या चाहिये : परतु प्रेपक अटछ नियम निवाहनेके कारण 
पर्पीहेकी ही सराहना होती है ! भाव यह कि मेघ्र पपीहेको व्रिना 
ही किसी खाथथके खातिका जछ देता है, इसमें उद्ारता मेंघकी ही 
हैं, पर्तु दूसरी ओर न ताकनेके कारण सराहना चातककी हुआ 
करती हे ॥ २ ॥ पत्रिन्र ओर पुष्ठ करनेवाले जलकों मछछीसे लेश- 
मात्र भी छाम नहीं है, पर मठडीके डिये जल्कों टोडकर, ऐसा कीन-सा 


स्थान है जहाँ वह अपने प्राण बचा सक्ते ! भाव यह कि बह जलको 
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छोड़कर कहीं भी जीवित नहीं रह सकती । इसी प्रकार आपको 
मुझसे कोई छाम नहीं, परन्तु में आपको छोड़कर कहाँ जाके * 
आपको अपनी शरणमें रखना भी होगा और तारीफ भी मेरी ही 
होगी ॥ ३ || में आपकी वलेया लेता हूँ, देखिये, वड़ोंके सहारे ही 
छोटे ( सदा ) वचते आये हैं, जहॉ-तदाँ खरे पिक्‍कोंके साथ खोटे 
भी चछ करते हैं। भाव यह कि आपके सच्चे भक्त असढी 
सिक्‍के हैं और में पाखण्डी, नकडठ्ी सिक्का होनेपर भी आपके नाम- 
की छापसे भवसागरसे तर जाऊँगा ॥ ४9 || आपके दखारमें भले- 
बुरे समीका कल्याण होता है, चाहे कोई आपके अनुकूल हो वा 
प्रतिकूछ हो ( जैसे विभीषण सम्मुख था तथा रावण विमुख था पर 
दोनों ही मुक्त हो गये ) । है श्रीरामजी ! मुझ तो केबछ आपके 
कल्याणकारी नामका ही भरोसा हैं ॥ ५ ॥ हे नाथ ' कह देनेसे सत्र 
बात विंगड़ जायगी ( सारा भेद खुछ जायगा ), इससे मनकी मनहीस:में 
रखना अच्छा हैं; फिर आप तो हे क्रपानिधान ! तुल्सीके मनकी 
स्क्न जानते ही हैं || ५ ॥ 
रंग विलावन्ट 
[ १७९ | 
कहाँ जाडें, कार्सों कहों, कौन खुन दीनकी। 
त्रिभुवन तुद्दी गति खब अंगद्दीनकी ॥ १ ॥ 
जग जगदीश घर घरत्ति प्नेरे हैं। 
- निराधारके अधार ग्रुनगन तेरे हैं॥२॥ 
गजराज-काज खगराज तज्ञि घायो को। 
मो-से दोल-कोस पोले, तो-से माय जायो को ॥ ३ ॥ 


| 


॥ 


विनय-पतन्निका 


हि | 
नि 





मोसे कूर कायर कुपूत कौड़ी आधके | 
किये वहुसोल तेँ करेया गीघ-आधके )| ४ ॥ 
तुलूखीकी तेरे दी वनाये, वलिः बनेगी । 
प्रसुक्की बिलंब-अंब दोषसडुस जनेगी ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-कह़ोँ जाऊँ ? किससे कहूँ । कौन इस ( सावनरूपी 
धनसे हीन ) दीनकी छुनेगा । मुझ-सरीखे सब तरहसे साधनदह्ीन- 
की गति तो तीनों ल्लेकोंमें एकमात्र तू ही हैं ॥ १ ॥ यों तो 
दुनियाँमें घर-घर “जगदीश! भरे हैं (सभी अपनेको ईश्वर बढ़ते 
हैं ) पर जिसके कोई आधार नहीं उसके लिये तो एक तेरे गुण- 
समृहका ( गान ) ही आधार है | भाव यह्द कि तेरे ही गुणोंका 


: गानकर वह संसार-सागरको पार करता हैँ ॥ २॥ गजराजकों 


छुड़नेके लिये नहुड़को छोड़कर कौन दौड़ा था ?- जितने मुझ-जैसे 
पापोंके भण्डारका भी पाछन-योषण किया, ऐसा एक तुझे छोड़कर 
और किसको किस माताने जना है ? ॥ ३ ॥ मुझ्न-जैसे क्रूर, कायर, 
कुएत और आधी कौड़ीकी कीमतवालेंको भी, हें. जठयुके श्राद्ध; 
करनेवाले ! तूने बहुमूल्य वता दिया ॥ ४ ॥ वब्छिरी ! तुछसीकी 
( वियड़ी हुई ) बात तेरे ही वनाये वन सकेगी । यदि तूने मेरा 
उद्धार करनेमें देर की, तो फिर वह देहरूपी माता दुःख और दोष- 
रूपी सत्तान ही जनेंगी | भाव यह कि, तू कृपा करके शीत्र उद्धार 


* व करेचा तो मैं पाप और दुः:खोंसे ही घिर जाझँगा || ५ | 


[ १८० | 
वारक विछोकि वलि जीजे मोदि आपनो | 
राय दशरथक्के तू उधथपन-थापनों ॥ १ ॥ 


श्ड कर ४ 


दिनय-पश्चिका २९७ 


साहिब सरनपालू सबक न दूखरो | 
तेरो नाम छेत द्वी खुखेत होत ऊसरो ॥ २ ॥ 
बचन करम तेरे मेरे मन गड़े हैं। 
देखे खुने जाने में जद्दान जेते बड़े हैं ॥ ३ ॥ 
कौन कियो समाधान सनमान सीलाको । 
भूमुनाथ सो रिपी जितेया कोच लीलाकों ॥ ४ ॥ 
मातु-पितु-बन्धु-हितद लछोक-वेदपा७् को । 
बोलकोी अचल: नत करत निद्दाल को ॥ ५ ॥ 
संग्रह सनेहवल अधम  अखाधुको | 
गीघ सबरीको कद्दी करिहें खराधु को ॥ ६ ॥ 
निराधारकी अधार/ दीनको दयारहु को। 
मीव. कपि-केवर-रज़लिचर-भालु. को ॥ ७॥ 
रंक, भिरणुनी, लीच जितने नियाजे है | 
मद्दाराज ! खुज़न-समाज ते विराजे हैं ॥ ८ ॥ 
सॉची विरुदावचली न बढ़ि कद्दि गई है। 
सीलसिंघु ! ढीलू तुललीकी वेर भई हैं ॥ ९ ॥ 


भावा्थ-हे नाथ | बलिहारी | एक वार मेरी ओर देखकर 
मुझे अपना छीजिये | हे श्रीदशरथ-नन्दन | आप उखड़े हुए जीवोंको 


है 3 


फिरसे जमानेवाले हैं || १ ॥ आपके समान कोई दूसरा शरणागतोंका 3 


पालनेवाला सर्वशक्तिमान्‌ खामी नहीं है. | आपका नाम लेते ही 
ऊसर खेत भी उपजाऊ हो जाता है | भाव यह कि जिनके भाग्यमें 
छुखका लेश भी नहीं है वे भी आपके नामके जपसे भक्ति-ज्ञानको 
प्रातकर परम आनन्द छाभ् करते हैं || २ ॥ आपके वचन और करें 
मेरे मनमें गड़ गये हैं ( स्थान-स्थानपर दीनोंके उद्धारकी प्रतिज्ञा और 


रण्१्‌ विनय-पत्रिका 


अजामिल, गणिका आदि दीनोंके उद्धाररूपी कर्म देखकर मुझे इृ्ढ 
दिश्वास हो गया है ) और मैंने उन छोगोंको भी देख, छुन और समझ 
व्यि है जो दुनियामें बड़े कहे जाते हैं. || ३ ॥ उनमेंसे किसने शिव 
वनी हुईं अहल्याका शाप दूरकर उसे शान्ति प्रदान की और किसने 
छीआसे ही परझुराम-जैसे महाक्रोधी ऋषिको जीत लिया ? ( किसीने 
नहीं ) || 9 ॥ माता, पिता और भाईके लिये किसने लोक और वेदकी 
मर्यादाका पालन किया ? अपने वचरनोंका अडिंग कौन है. ? और प्रणाम 
करते ही प्रणकको कौन निहाल कर देता है ? ( केबल एक 
प्रीरघुनाथनी ही ) ॥ ५ ॥ प्रेमके अधीन होकर किसने नीचों और 
> दुर्शेको इकट्ठा किया, अपनाया १ गीघ और शरीका ( पिता-माताकी 
तरह ) कौन श्राद्ध करेगा ? || ६ ॥ जिनके कहीं कोई सहारा नहीं हैं, 
उनका आधार कौन है १ दीनोंपर दया करनेवाला कौन है? ओर 
बंदर, मछाह, राक्षस तथा रीछोंका मित्र कौन है ? ( सिवा रघुनाथजी- 
के दूसरा कोई नहीं ) ॥७॥ हे महाराज ! आपने जितने कंगाल, मूर्ले 
.और नीचोंको निहाल किया है, वे सब ही आज संतोंके समाजमें 
विराजित हो रहे हैं || ८ ॥ यह आपकी सच्ची-सच्ची वड़ाई कही गयी 
८ द ( एक अक्षर भी ) वढ़ाकर नहीं कहा है; किन्तु हे शीलके 
समुद्र ! तुब्सीदासके ही लिये इतनी देर क्यों हो रही है ! || ९ ॥ 
[१८९ | 

केह भाँति कृपासिघु मेरी ओर देस्यि। 

मोको और ठौर ना खुद्देक पक्र तेरिये॥ १॥ 

सहस सिलात अति जड़ मति भई है। 

कार्सों कहों कौन गति पाहनहि दई है ॥ २॥ 


विन्नय-पत्रिका ई २०२ 


पदू-राग-जाग चहों कौखिक ज्यों कियो हों । 
कलि-मर खल देखि भारी भीति भियो हों ॥ ३ ॥ 
करम-कपीस बालि-बली, आरास-तस्पो हों । 
चाहत अनाथ-नाथ ! तेरी बाँह बस्यों हों ॥ ४ ॥ 
सह्दा मोह-राचन विभीषत ज्यों हयो हो | 
त्राहि,; तुलसीस | त्राहि तिहूँ ताप तयो हो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे कृपासागर ) किसी भी तरह मेरी ओर देखो । मुझे 
ओऔर कहीं ठोर-ठिकाना नहीं है, एक तुम्हारा ही पक्का आरती 
है ॥ १ ॥ मेरी बुद्धि हजार शिलाओंसे भी अधिक जड़ हो गयी है 
( अब मैं उसे चैतन्य करनेके लिये ) और किससे कहूँ ? फ्व्यरोंको 
( तुग्हारे सिवा और ) किसने मुक्त किया है ! ॥ २ ॥ जिस 


पहर्षि विश्वामित्रने ( तुम्हारी देख-रेखमें निर्विष्न ) यज्ञ किया था। 


उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरणोंमें प्रेमरूपी एक यज्ञ करना चाहता 
हूँ । किन्तु कलिके पापरूणी दुशेंको देखकर में बहुत ही भयभीत हो 
रा हैं । ( जैसे मारीच, ताड़का आदिसे तुमने विश्वामित्रके यज्ञकी 
रक्षा की थी वैसे ही इन पापोंसे बचाकर मुझे भी चरणकमलेंका 


प्रेमी बना छो ) ॥ ३॥ कुठिल कर्मरूपी बंदरोंके वढ्वान्‌ राजा बाल्पि 


मैं बहुत डर रहा हूँ, सो हे अनार्थोके नाय ! ( जैसे तुमने 


मारकर छुग्रीवको अभय कर दिया था, उसी प्रकार ) मैं भी आपकी 


बाहुकी छायामें बसना चाहता हूँ ( इन कठिन कर्मोसे बचाकर आप 
सझे अपना छीनिये ) ॥ 9 ॥ जैसे रावणने विभीषणको मारा था; उसी 
प्रकार मुझे भी यह महान्‌ मोह मार रहा है; हे तुल्सीके खामी ! मैं 

संसारके वीनों तापोंसे जछा जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो॥५॥ 


ऊ 





२०३ विनय-पत्रिका 
।5१८२ | 


ताथ ! गुनगाथ झुनि होत चित चाड-सो | 
राम रौश्िवेको जानों भगति न भाउ सी ॥ १॥ 
करम) खुभाउ) काल ठाकुर न ठाड सो । 
खुधन न) खुतन न। सुमन) खुआड सो ॥ २॥ 
जाँचों जल जादि कहे अमिय पियाड सो | 
कार्सों कद्दों काह सो न वढ़त हियाउ-सो ॥ 
वाप !. बलि जाडँ. आप करिये उपाउ सो । 
तेरे दी निहारे परे दारेह छुदाउ-सो॥ ४ ॥ 
तेरे ही खुझाये सूझे अखुझ खुझाड सो । 
तेरे ही चुझाये वुझे अवुझ चुझाउ सो ॥ ५ ॥ 
नाम-अवलंदु-अंचु दीन  मीन-राउ-सखो | 
प्रसुसों वनाइ कद्दों जीह जरि जाड सो ॥ ६ ॥ 
सब भाँति विगरी है एक खुवनाउ-लो | 
तुलली खुलाहिवदि दियो है जनाड सो ॥ ७ ॥ 


/प्ण 


भावार्थ-है नाथ ! आपके गुर्णोकी गाथा घुनकर मेरे चित्त 
चाव-सा होता है, किन्तु हे रामजी ! जिस भक्ति और भावसे आप 
प्रसन्‍न होते हैं, उसे में नहीं जानता ॥ १ ॥ कारण कि न तो मेरे 
:>कर्म जच्छे हैं, न खभाव उत्तम हैं और न समय अच्छा है 
( कल्युग है ); न कोई माल्कि है, न कहीं ठौर-ठिकाना है, 
( साधनरूपी ) उत्तम धन है, न छुन्दर ( सेवापरायण ) झरीर है, 
. ( परमार्थमें छगनेवाल्ा ) उत्तम मन है, और न ( भजनसे पवित्र हुईं ) 
उत्तम आयु ही है | सारांश, भगवत्माप्तिका एक भी सावन नेरे पास 


विनय-पत्रिका २९४ 


नहीं है, सब प्रकारसे निराधार हूँ | २ ॥ जिससे मैं ( प्यासके मारे ) 
पानी माँगता हैँ, वह उल्टा मुझसे ही अमृत पिलनेके डिये 
कहता है | मैं अपनी वात किससे कहूँ ? किसीसे भी 
कहनेकी हिम्मत-सी नहीं पड़ती || ३॥ है बापजी ! वल्हारी | 
आप ही मेरे छिये चैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिये; क्योंकि 
आपके ( कृपाइशिसे ) देखते ही हारनेपर भी अच्छा दाँव-सा हाथ 
लग जाता है | भाव, वड़े-बड़े पापी भी आपकी कपासे वेकुण्ठके 
अधिकारी हो जाते हैं | ४ ॥ आप यदि सुझ्ना दें तो अद्यश्य वस्तु 
भी दीखने लगती है और आपके समझा देनेपर नहीं समझमें आने- 
बाला ( आपका खरूप ) पदार्थ मी समझमें आ जाता है; अब आप 


| 


फ है 


उसे ही सुझा और समझा दीजिये ॥ ५॥ देखिये, आपके नामकारे 


जो अवरम्बन है, वही तो पानी है और उसमें रहनेवाला मैं दीन 


भीनोंका राजा-सा हूँ, बड़े भारी मत्यके समान हैँ। मैं जो प्रमुक्े सामने . 


इसमें कुछ भी वनावटी वात कहता होऊँ तो मेरी यह जीम जल 
जाय || ६ ॥ मेरी वात सभी तरहसे विंगड़ चुकी है, केवल एक ही 
अच्छा बानक-सा बना हुआ है; और वह यह कि तुलसीदासने यह 


बात अपने दयाछ खामीको जना दी है। ( अब खामी आप- ही 


बिगड़ी बनावेंगे )॥ ७ ॥ हर] 


राग आसावरी 
[१८३ | 
राम ! प्रीतिकी रीति आप नीके जनियत है । 
बड़ेकी चड़ाई छोटेक्ी छोठाई दूरि करेः 
ऐसी विरुदावली, वलि वेद मनियत है॥ १ ॥ 


२९७ . विनय-पत्रिका , 


गीधको कियो सराध, भीलनीकी खायो फल; 
सोऊ साधु-लभा भलीभाँति भनियत है। 
राबरे आदरे लोक वेद हूँ आदरियत, 
जोग ग्यान हूँ तें गरू गनियत है॥ २ ॥ 
प्रभुकी कृपा कृपालु | कठिन फलि हूँ काल; 
महिमा ससुझ्चि उर अनियत है। 
तुलूली पराये वस भये रल अनरसख, 
दीनवंघु ! द्वार इठ उनियत है.॥ ३॥ 
भावार्थ-हे श्रीरामजी | प्रीतिकी रीति आप ही भलीमाँति 
जानते हैं | बल्हिरी ! वेद आपकी विरदावडीको इस प्रकार मान 
रहे हैं कि आप बड़ेका वड़प्पन ( अमभिमान ) एवं छोटेकी छोटठाई 
( दीनता ) को दूर कर देते हैं | १ ॥ आपने जठायु गीघका 
श्राद्ध किया और शवरीके फल.( बेर ) खाये; यह बात भी. संत- 
समाजमें अच्छी तरह वखानी“जाती है कि जिस किसीका आपने 
जादर किया, छोक ओर वेद दोनों ही उसका आदर करते हैं | 
आपका ग्रेम योग तथा ज्ञानसे भी बड़ा -माना जाता है ॥ २॥ 
है कृपा ! आपकी कृपासे इस कठिन कलिकालमें भी आपकी 
महिमाको समझकर भक्तजन हृदयमें धारण करते हैं | यय्यपि तुल्सी 
दूसरोंके ( विषयोके ) अधीन होनेके कारण ( आपके प्रेमसे ) अनरस 
अर्थात्‌ प्रेमहीन हो रहा है, तयापि हे दीनबन्धु ! वह आपके द्वारवर 
धरना दिये बैठा है ( आपकी कृपा-दृष्टि पाये बिना हटनेका नहीं ) ॥३॥ 
[१८४० ] 
राम-नामके जपे जाइ जियकी जरनि। 
. कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भ्ये। 
जंसे ठम सासिदेकी चित्रके हर्राः पर १ ॥ 


हि 


विनय-पत्रिका रद 
ऋरम-कंछाप :परिताप पाप-साने सच 
ज्यों- खुफूल फूलें तदठद फोकट फरनि। 
दुभ। लोभ) छाल: उपाखना विनासि नीके, 
खुगति साधन भई उडउदर भरनि॥ २ ॥ 
जोंग न समाधि निरुपाधि न विराग ग्यानः 
बचन विशेष बेष, कहूँ न करने। 
कपट कुपथ कोटि, कहनि-रहनि खोटि, 
सकल सराहे निज निज आचरनि॥ ३ ॥ 
मरत महेस उपदेख हैं कहा करत, 
सुरसरि-तीर कासी  धरम-घरनि। 
रम-मामको प्रताप हर कहे) जपें आपः 
जुग जुग जाने जग वबंदहूँ चराने ॥ ४ ॥ 
मति राम-नाम दी खो रति राम-नाम दी सा 
गति राम-नाम ही की विपति-हरन । 
राम नामसो प्रतीति प्रीति राखे कवहूँक, 
तुलकूली ढरेंगे राम आपनी दरमनि॥ ५ | 


,..._ भावाय-अराम-नाम जपनेसे ही मनकी जख्न मिट जाती है । 
इस कडियुगम ( योग-यज्ञादि ) दूसरे साधन तो सब वैसे ही व्यय हो 
जाते हैं जैसे अँचेरा दूर करनेके लिये चित्रलिखित सूर व्यर्थ है ॥ 

कर्म तो बहुतेरे दुःख और पापोंमें सने हैं | कर्मोका करना इस 
समय ऐसा है, जैसे किसी वृक्षमें वड़े ही छुन्दर झूल फूल, पर फल लगे 
ही नहीं | दम्म, लोम और लालचने उपासनाका भलीमाँति नाश कर 
दिया है और मोक्षका साधन . ज्ञान आज पेट भरनेका साधन हो 
रहा है । ( इस प्रकार कम, उपासना और ज्ञान तीनोंकी ही बुरी 
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दशा है ) ॥ २ ॥ न तो योग ही बनता है, न-समाधि ही उपाधि- * 
रहित है, वैराग्य और ज्ञान लंवी-चौड़ी बातें बनाने और वेष बनाने- 
भरके ही रह गये हैं | करनी कुछ भी नहीं, केचरठ कथनी है । 
कपठमरे करोड़ों कुमार्ग चछ पढ़े हैं । कहनी और रहती सभी 
खोटी हो गयी हैं । सभी अपने-अपने आचरणोंकी सराहना करते 
हैं ॥ ३॥ (एक राम-नामकी महिमा रही.है) शिवजी गज्गाके 
किनारे काशीकी घर्म-सूमिपर मरते समय जीवको क्‍या उपदेश देते 
हैं ? वे श्रीरामनामके प्रतापका वर्णन करते हैं । दूसरोंसे कहते हैं 
और खयं भी जपते हैं । अनेक युगोंसे इसे संसार जानत- है 
और वेद भी कहते चले आये हैं || 9 ॥ अब तो राम-नामहीमें 
अपनी बुद्धिको छूगाना चाहिये, राम-नामहीसे प्रेम करना चाहिये 
और राम-नामहीकी शरण लेनी चाहिये | क्‍योंकि एक यही 
साधना जींवकी जन्म-मरणरूप विपत्तियोंकी दूर करनेवाली है । हे 
तुल्सी ! राम-नामपर विश्वास और दढ़ ग्रेम बनाये रखेगा, तो 
. कमी-न-कमी श्रीरामजी अवश्य ही अपने दयालु खभावसे तुझपर 
दया करेंगे ॥ ५ ॥ 


[ १८५ ] 


छाज न लागत दास कहावत । 

सो आचःरन विसारि सोच तजि, जो हरि तुम कहे भावत ॥ १ ॥ 
सकल संग तजि भज़तठ जाट सुनि, जप तप जाग वनावत ] 
मो-सम मंद महाखलरू पाँचर/ कौन जतन चेद्दि पाचत ॥ २ ॥ 
हरि निरमकत) मलग्रलित छदय असमंजस मोहि जनावत । 

जेद्दि सर काक कंक चक खूकर क्या मरालू तहँ आवत ॥ ३ ॥ 
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जाकी सरन जाइ फोविंद दारुन त्यताप चुझावत्त | 
तहूँ गये मद मोह लोभ अति; सरगहूँ मिठत न खावत ॥ ४ ॥ 
भ्रव-सरिता कहँ नाउ संत, यद्द कहि औरनि समुझावत | 
हों तिनसों हरि ) परम बैर करि,; तुम सो भलो मनावत ॥ ५॥ 
तादिन और ठौर मो कहँ, ताते हृठि नातों छावत। 
राखु सरन उदार-चूड़ामनि ! तुलसिंदाल शुत्त गाचत ॥ ६ ॥ 


भावा्थ-हे हरे | मुझे ( आपका ) दास कहलानेमें लज्जा भी 
नहीं आती । जो आचरण आपको अच्छा छगता है, उसे मैं बिता 
किसी विचारके छोड़ देता हूँ । ( संतोंके आचरण छोड़ देनेमें मुझे 
पश्चात्तापतक भी नहीं होता ! इतनेपर भी मैं आपका दास बनता 
हूँ ) ॥ १ ॥ सुनिगण जिसे सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर मजते हैं, 
जिसके लिये जप, तप और यज्ञ करते हैं, उस प्रभुको मुप्न-जैसा 
मूखे, महान्‌ दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है ? | २ | भगवान्‌ 
तो विशुद्ध हैं और मेरा हृदय पापपूर्ण महामलिन है, मुझे यह असमझ्नस 
जान पड़ता है । जिस तालाबमें कौए, गीध, वगुले और सूअर रहते 
हैं वहाँ हंस क्यों आने छगे ? भाव यह कि मेरे काम, कोष; छोम, 
मोहभरे मलिन हृदयमें मगवान्‌ नहीं आवेंगे । वह तो उन्हीं मुनियोके 
हृदय-मन्दिरमें विहार करेंगे, जिन्होंने निष्फाम कर्म; वैराग्य, भक्ति; 
ज्ञान आदि साधनोंद्वारा अपने ढृदयको निर्मल बना लिया है ॥ ३ ॥ 
जिन (तीर्थों ) की शरणमें जाकर ज्ञानके साधक पुरुष सांसारिकि 
तीनों कठिन तार्पोको बुझाते हैं, वहाँ भी जानेपर मुझे तो अहंकार, 
अज्ञान और छोम और भी अधिक सतावेंगे, क्योंकि सबतियाडाह 
खगेमें भी नहीं छूटता, वहाँ भी साथ छगा फिरता है ॥ ४ ॥ में 
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दूसरोंको यह कहकर समझाता फिरता हूँ, कि 'देखो, संसाररूपी 
नदीके पार जानेके लिये संतजन ही नौका हैं---किन्तु हे हरे ! 
मैं (खयं ) उनसे बड़ी भारी शत्रुता करके आपसे अपना कल्याण 
चाहता हूँ ॥| ५ ॥ (पर ऐसा होनेपर भी कहाँ नाऊँ) मुझे और 
कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है, इसीसे (नालायक होता हुआ भी ) 
आपसे जबरदस्ती सम्बन्ध जोड़ता फिरता हूँ । हे दाताओंमें शिरोमणि 
रघुनाथ ! यह तुलसीदास आपके गुण गा रहा है, (मछाई-बुराईकी ओर 
न देखकर अपने दयाठु खमावसे ही ) इसको अपना लीजिये ॥६॥ 


[ १८६ | 


कौन जतत विनती करिये । 

निज आचरतल विचारि द्वारि हिय मानि जानि डरियि ॥ १ ॥ 
जेद्दि साधन दरि ! द्रवहु जानि जन सो हठि परिद्दरिये 

जाते विपति जाल निस्तिदिन ढुखर। तेहि पथ अनुसरिये ॥ २॥ 
जानत हूँ मस वचन कर्म पर-छ्दित कीन्‍्हें तरिये। 

सो विपरीत देखि पर-सखुख' विज्नु कारन दी ज़रिये ॥ ३॥ 
श्रुति पुरान सवको मत यद्द सतसंग खुदढ़ घरिये। 
निज अभिमात्र मोह इरिषा बस तिनधि न आदरिये॥ ४॥ 
खंतत सोइ प्रिय मोह सदा जातें भवनिधि परिये। 
कष्दी अब नाथ, कौन चलते संसार-सोग हरिये ॥ ५॥ 
जब कव निज्ञ करुना झुभावतें) द्ववहु तो निस्तरिये। 
ठुलसिदास विखास आन नदिं? कत पचि-पश्ि मरियि ॥ ६॥ 


भावार्थ-हे नाथ ! मैं किस प्रकार आपकी बविनती कहूँ ! जब 
अपने ( नीच ) आचरणोंपर विचार करता हूँ, और समझता हूँ, तब 
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हृदयमें हार मानकर डर जाता हूँ ( प्राथना करनेका साहस ही नहीं 
रह जाता ) ॥ १ ॥ हे हरे ! जिस साधनसे आप मनुष्यको दास 
जानकर उसपर कृपा करते हैं उसे तो मैं हठपूर्वक छोड़ रहा हैँ । और 
जहाँ विपत्तिके जाल्में फंसकर दिन-रात दुःख ही मिलता है, उसी 
( कु) मार्गपर चला करता हूँ॥ २॥ यह जानता हूँ कि मन, 
, वचन और कर्मसे दूसरोंकी भलाई करनेसे संसार-सागरसे तर जाऊँगा, 
पर मैं इससे उल्टा ही आचरण करता हूँ, दूसरोंके सुखको देखकर 
बिना ही कारण ( इर्ष्याग्निसि ) जल जा रहा हुँ ॥ ३ ॥ चेद-पुराण 
सभीका यह सिद्धान्त है कि खूब दढ़तापूर्वक सत्संगका आश्रय लेना 
चाहिये, किन्तु मैं अपने अभिमान, अज्ञान और ईर्प्यके वश कमी 
सत्संगका आदर नहीं करता; मैं तो संतेसे सदा द्रोह ही किया करता 
है ॥ 9 ॥ ( वात तो यह है कि) मुझे सदा वही अच्छा लगता 
है, जिससे संसार-सागरहीमें पड़ा रहूँ । फिर हे नाथ | आप ही कहिये 
मैं किस बलसे संसारके दुःख दूर कहूँ 2 ॥ ५ || जब कभी आप 
' * अपने दयाछु खभावसे मुझपर पिघल जायगे तभी मेरा निस्तार होगा 
नहीं तो नहीं । क्योंकि तुल्सीदासको और किसीका विश्वास ही 
नहीं है, फिर वह्द किसलिये (अन्यान्य साधनोंमें) पच-पर्चकर मरे ॥६॥ 


६ १४५८ | 


ताहि तें आयो सरन सबेरे | 

ग्यान विराग भगति साथन कछ सपनेहुँ नाथ ! न मेरे ॥ १॥ 

छोभ-मोह-मद्‌्-काम-कीध रिपु फिरत रेनि-दिन घेर । 

तिनहिं मिले मन भयो कुपथ-रत$ फिरे तिद्दारेहि फेर ॥ २॥ 
' दोष-निछय यद्द विषय खोक-भद्‌ कद्दत संत श्रुति टेर। 


जल 
मा 
कब 
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जानत हूँ अनु राग तदाँ अति सो; इरि तुम्दरेद्दि परे !॥ ३ ॥ 
बिष पियूप सम करडु अभिनि हिम तारि सकड विज्ञ बेर 
तुम सम ईस कृपालछु परम छ्विंत पुनिन पाइहों हेर॥ ४ ॥# 
यद्द जिय ज्ानि रहों सब तज्ञि रघुवीर भरोसे तेरे । 
उुलसदाल यह विपति बसु सुम्दाहे सा बने निवेस ॥ ५१॥ 
भावाब-हे नाय ! ( केवल तुम्हारा ही मरोसा है ) इसी कारणसे 
में पहलेसे ही तुम्हारी झरणमें आ गया हूँ । ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि 
साधन तो मेरे पास स्वप्नमें भी नहीं हैं ( जिनके बल्से में संसार- 
सागरसे पार हो जाता ) ॥ १ ॥ मुझे तो लोभ, अज्ञान, घमंंड, काम 
और क्रोधरूपी शत्रु ही रात-दिन घेरे रहते हैं, ये क्षणमर भी मेरा पिण्ड 
नहीं छोड़ते। इन सत्रके साय मिलकर यह मन भी कुमार्गी हो गया है | 
अब यह तुम्हारे ही फेरनेसे फिरेगा ॥| २ ॥ संतजन और वेद पुकर- 
पुकार्कर कहते हैं कि संसारके यह सत्र विब्रय पापोंके घर हैं और 
शोकप्रद हैं। यह जानते हुए भी मेरा उन विषयोंमें ही जो इतना अनुराग है. 
सो हे हरि ! यह तुम्हारी दी ग्रेरणासे तो नहीं है ? ( नहीं तो मैं जान- 
वृन्नकर ऐसा क्यों करता २ ) ॥ ३ ॥( जोकुछ भी हो, तुम चाहो तो) 
विपरको अमृत एवं अग्निको वर॒फ वना सकते हो और बिना ही 
जहाजोंके संलार-सागरसे पार कर सकते हो । तुम-सरीखा 
कृपाह्ठ और परम हितक्ारी स्वामी ढूँढ़नेपर भी कहीं नहीं मिलेगा । 
( ऐसे स्वामीकों पाकर भी मेंने अपना काम नहीं बनाया तो फिर 
मेरे समान मूख और कौन होगा ? ) ॥| 9 ॥ इसी वातको दृद्यमें 
जानकर हे खुनाथजी ! में सत छोड़-छाडकर तुम्हारे भरोसे आ पड़ा 
हूँ। तुलसीदासका यह विपत्तिस्त्पी जा तुम्हारे ही काटे कटेगा !॥ ५ ॥ 
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2 । 

में तोद्दि अब जान्यो संसार । 
वॉधि न सकहिं मोद्दि हरिके चल, प्रभमट कपट-आमगार ॥ १ # 
देखत दी कमनीय) कछू नाहिन पुनि किये विचार। 
ज्यों कद्लीतरु-मध्य निद्ारत, कबहु न निकसत सार ॥ २ ॥ 
तेरे लिये जनम अनेक मैं फिरत न ॒पायों पार। 
मद्दामोह-स्ग जल-सरिता भहँ वोरथो हों बारददिं वार ॥ ३ ॥ 
खुनु खलछ छल-वल कोटि किये वस हाँदि न भगत उदार । 
सहित सहाय तद्दों वसि अब; जेदि; हृदय न नंदकुमार ॥ ४ ॥ 
ताखों करह चातुरी जो नहिं जाने मरम तुम्दार। 

परि डरे मरे हद इलित परत कि से बह चाि च्ययचार। ॥ ५ ॥ 
निज हित खुनु सठ | हठ न करद्दि,जो चद्ृद्दि कुसल परिवार । 
तुलखिदाल पभुक्ते दासनि तजि भजहि जहाँ मद मार ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-अरे ( मायावी ) संसार ! अव मैंने तुझे यथार्थ जान 

लिया, तु प्रत्यक्ष दी कप्टका घर है, पर अब मुझे भगवानका बल 
मिंछ गया है, इससे तू ( अपने कपटजाढमें ) मुझ्नको नहीं बाँव 
सकता ( परमात्माके बल्का आश्रय लेते ही परमात्माकी मायासे 
बना हुआ संसार सर्वथा मिंट गया इसलिये अब मैं संसारके 
मायावी फंदेमें नहीं आ सकता ) ॥ १ ॥ द्‌ देखनेमात्रको ही झुन्दर 
है, पर विचार करनेपर तो कुछ भी नहीं है, वस्तुतः तेरा अस्तित 
द्वी नहीं है । जैसे केलेके पेड़को देखो, उसमेंसे कमी गूदा निकछता 
ही नहीं ( कितना ही छीछो, छिलका-ही-छिल्का निकव्ता 
जायगा | यही दशा संसारकी है ) ॥ २॥ करे, तेरे लिये मैं अनेक 
जन्मोंमें भठकता फिरा, अनेक योनियोंमें गया, पर तेरा पार नहीं 
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पाया | तू मुझे महामोहरूपी मृगतृष्णाकी नदीमें बार-बार डुबाता 
ही रहा ॥ ३ ॥ भरे दुष्ट । छुन, त्‌ चाहे करोड़ों प्रकारके छ-बल 
कर; पर भंगवानका परममक्त तेरे वहमें नहीं हो सकता, तू अपनी 
( विषयोकी ) सेनासमेत वहीं जाकर डेरा डाछ, जिस हृदयमें 
: नन्दनन्दन श्रीक्ृष्ण& भमगवानका वास न हो ( जिस भक्तके 
हृदयमें भगवानका वास है वहाँ तेरा क्या काम ः ) ॥ ४ ॥ जो तेरा 
भेद न जानता हो, उसीके साथ अपनी कपटी चाछ चल । 
वही रस्सीरूपी साँपसे डरकर मरेगा, जो उसके भेदकोी न जानता 
होगा ॥ ५ || भरे शठ | अपने हितकी बात छुन, जो तू कुटुम्बसमेत 
अपनी खैर चाहता है तो हठ न कर । तुल्सीदासके प्रभु श्रीरघुताय- 
जीके सेवकोंको छोड़कर ठ्‌ वहीं भाग जा जहाँ अहंकार और काम 
रहते हों ( जहाँ राम रहते हैं वहाँ अहंकार और काम नहीं; और 
जहाँ ये नहीं, वहाँ मायाका संसार कैसे रह सकता है ? ) ॥ ६ ॥ 
राग गौरी 
[ १८९ ] म्श् 


राम कद्दत चछु; राम कहत चलु) राम कदहदत चलु भाई रे। 
नाहि तो भव-वेगारि महेँ परिदहे, छूटत अति कठिनाई रे ॥ १ ॥ 
चाँस पुरान साज सब अठकठ, खरल तिकोन खठोला रे | 
हमहि द्हिल करि कुटिल करमचेंदमंद मोलविन्लु डोलारे॥ २ | 
# इससे सिद्ध है कि गोसाईंजी श्रीयम और श्रीक्ृष्णमें कोई भेद 
नहीं मानते थे; जो वास्तविक सिद्धान्त है | 
| “करमचन्द? छुरे प्रारब्धके लिये व्यंगोक्ति है। “्वड़ी-वढ़ी बातें बनाता 
है। अपने करमचन्दकी करतूत तो देख” लोग ऐसा कहा करते हैं । 
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विषम कट्दार मार-मद-माते चलहि न पा्डे बटोरा रे। 
मंद विलंद अभेरा दलकन पाइय दुख झकझोरा रे ॥ ३ ॥ 
काँट कुराय लपेटन लोटन ठावहिं ठा्डे बल्माऊ रे। 
जस-जस चलिय दूरि तल तस निज वास न भेंट रमाऊरे ॥ ४ ॥ 
मारग अगरम संग नि खंबल: नाडें गारे कर भूला रे | 
तुरूसिदास भव-त्रास हरहु अब, दोडु राम अनुकूछा रे ॥ ५ ॥ 
भावा4-अरे भाई ! राम-राम, राम-राम कहते चछो, नहीं तो 
कहीं संसारकी वेगारमें पकड़े जाओगे तो फिर छूटना अत्यन्त कठिन 
हो जायगा ( राजाकी वेगारसे दो-चार दिलनोंमें छूठा जा सकता 
है, पर संसारका जन्म-मरणका चक्र तो ज्ञान न होनेतक सदा चछ्ता 
ही रहेगा | यदि राम-राम जपता चला जायगा, तो मायाजन्य 
विवयरूपी शत्रु तुझे बेगारमें न पकड़ सकेंगे | क्योंकि रामके दासपर 
रामकी माया नहीं चछती ) ॥ १ ॥ कुटिलछ कर्मचन्द ( हमारे पूव- 
जन्मझत पापकर्मोके प्रारब्ध ) ने व्रिता ही मोछके ( संसार-चक्रकी 
कर्मानुसार स्वाभाविक गतिके अनुसार ) ऐसा बुरा खठोछा ( भजन- 
हीन तामसप्रधान मनुष्य-शरीर ) हमें दिया है कि जिसके पुराना 
तो बाँस ( अनादिकालीन अविद्या-मोह ) गा है, जिसके साज सब 
अंट-संट हैं, ( चित्तकी तामस विपयाकार ब्ृत्तियाँ हैं, जिनके कारण 
शरीरसे बुरे कर्म होते हैं--मनुष्य कुमार्गमें जाता हैं ) जो सड़ा हुआ 
तिकोन है ( केवछ अर्थ, काम और सकाम घमकी ग्राप्िम ही लगा 
हुआ है, जिसे मोक्षका च्यान ही नहीं है ) ॥ २ ॥ जिसके (उठाकर 
चलनेवाले ) कहार विषम हैं और कामके मदमें मतवाले हो रहे हैं 
( शरीरको चल्मनेवाली पाँच इन्द्रियाँ हें, कहारोंकी जोड़ी होनी चाहिये; 
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पाँच होनेसे जोड़ी नहीं है इसीलिये विषम हैं, एंकं-से नह। हक 
पाँचों ही इन्द्रियाँ विषय-भोगोंके पीछे मतवाली हो रही हैं | कुके 
के कारण जब शरीर और मन ही तामस विषयाकार हैं तब्र इन्द्रियाँ 
विषयोसे हटी हुई कैसे हों ? ) और वे पाँव वटोरकर---समान पैर 
रखकर नहीं चलते | ( इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंकी ओर दौड़ती 
हैं ) इससे कमी ऊँचे कभी नीचे चलनेसे धक्के और झटके छग रहे 
हैं, इस खींचतानमें वड़ा ही दुःख हो रहा है| ( कमी खगे या कीर्ति 
आदिकी इच्छासे धर्मकार्यमें, कभी भोगोंकी प्राप्तिके लिये संसारके 
विविध व्यवसायमिं, कमी कामवश होकर लियोंके पीछे | सो भी समान- 
भावसे नहीं---शब्द, स्पशै, रूप, रस, गन्ध---इन अपने-अपने विपर्यो- 
द्वार कमी ऊँचे और कभी नीचे जाती हैं, फलखरूप जीव महान्‌ क्लेश 
पाता है )॥ ३ ॥ रास्तेमें काँटे विछे हैं, कंकड़ पढ़े हैं ( विपैली बेले 
ल्पेटती हैं ओर ज्ञाड़ियाँ उल्झा लेती हैं, इस प्रकार जगह-जगह रुकना 
पड़ता है । परमात्माको भुव्यकर सांसारिक विष्योके घने जंगलमें 
दौड़नेवाली इच्द्रियोंकी विषय-नाशरूपी काँट, प्रतिकूल विपयरूपी कंकड़ 
धर-परिचारकी ममतारूपी लपेटनेवाली वेले और कामनारूपी उलझन 
है, जिनसे पद-पदपर रुककर दुःख मोगते हुए चलना पड़ता है |) फिर 
ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यों-ही-त्यों अपना घर दूर होता चला जा रहा 
है। संसारके भोगोंमें ज्यों-ज्यों मन फँसता है त्यों-ही-त्यों भगवत्‌- 
प्राप्तिरूपी निज-निकेतन दूर होता जाता है ) और कोई राह वतानेशला 
भी नहीं है | ( विषयी पुरुष संतोंका संग ही नहीं करते, फिर उन्हें 
सीधा परमार्थका रास्ता कौन बतावे ? संगवालें तो उल्ठा ही मार्ग 
वतलते हैं। )॥ ४ ॥ मार्ग बड़ा कठिन है, ( वित्रयोंके झाड़-झंखाड़ों और 
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हल स पसिर्ण है ) साथमें ( भजनरूपी ) राहखर्च नहीं है, यहाँ- 
कह कि अपने गाँवका नापतक भूल गये हैं ( भूलकर भी परमात्माका 
नाम नहीं लेते और परमात्मलरूपपर विचार नहीं करते; अतरंव 
भगवानकी कृपा बिना इस शरीरके द्वारा तो परमपदरूपी घर पहुँचना 
असम्भब ही है ); इसलिये हे श्रीरमजी | अब आप ही कंपा करके इस 
तुख्सीदासके ( जन्म-मरणरूपी ) संसार-भयको दूर कीजिये ॥ ५॥ 
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जे 


सदज सनेहदी रामसों तें कियो न सहज सनतेद्द । 
तातें भच-भाजन भयो; खुलु अजहूँ सिखावन एह ॥ ९ ॥ 
ल्‍्यों सुख सुकुर विछोकिये अरू चित न रहे अनुद्दारि । 
त्वोँ सेचतहूँ न आपने, ये मातु-पिताः खुत-चारि ॥ * | 
हे दे खुमन तिल वासिके, अरू खरि परिदरि रस लेंत । 
स्वास्थ हित भूतरू भरे; मन मेंचकः तन सेत ॥ हे ॥ 
करि बीत्यों, अब करतु है करिवे हित मीत अपार । 
कवहूँ न कोड रघुबीर सो नेद् निवाहनिद्दार ॥ ४ | 
जासों सव नातो फुरे) तासों न करी पदिचानि । 
तातें कछू समुझ्यो नहीं, कद्दा लाभ कह हानि ॥ ५ ॥ 
साँचो जानयो झूठको, झठे कहाँ खाँचो जानि। 
को न गयो। की जात है? को न जैहे करि हितद्वानि ॥ ५ 
चेद कहो: बुघ कद्दत हैं, अरू दोहे कहत दो टेरि । 
तुलसी प्रभु साँचों हिंतू तू द्वियकी आँखिन हेरि ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-त॒ने खमावसे ही स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे स्वाभा- 
बिक स्नेह नहीं किया । इसीसे त्‌ संसारी हो गया है ( जन्‍्म-मरणके चक्रमें 
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पड़ा है), परन्तु अब भी यह शिक्षा छुन ॥ १ ॥ जैसे दर्षणमें सुखका 
प्रतिविम्व दीख पड़ता है, पर वह मुख वास्तवमें दर्पणके अंदर नहीं 
होता, ( वैसे ही ये माता, पिता, पुत्र और ख्री सेवा करते हुए मी अपने 
“ नहीं हैं | मायारूपी दर्पणके साथ तादात्म्य होनेसे ही इनमें अपना भाव 
दीखता है )॥ २ ॥ ( संसारका सम्बन्ध तो स्वार्थका है ) जैसे तिलोंमें 
फूल रख-रखकर उन्‍हें छुगन्धमय बनाते हैं किन्तु तेल निकाल लेनेपर 
खछीको व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, वैसे ही सम्बन्धियोंकी दशा है 
अर्थात्‌ जबतक खार्थ-साधन होता है तव्तक संगी रहते हैं और 
सम्मान करते हैं फिर कोई वात भी नहीं पूछता ) । इस प्ृथ्वीपर ऐसे 
"> स्वार्थी भरे पढ़े हैं जिनका मन काला है और शरीर सफेद है ॥ ३ ॥ 
दूने कितने मित्र बनाये, कितने वना रहा है और कितने अभी 
वनायेगा; किन्तु श्रीरघुनाथजी-जैसा प्रेमको ( सदा एकरस ) निमानेवाल्य 
मित्र कभी कोई मिलनेका ही नहीं || ४ ॥ भरे ! जिस ( श्रीभगवान्‌ ) 
के कारण ही सारे नाते सच्चे प्रतीत होते हैं, उसके साथ ठूने ( आजतक ) 
कभी पहचान ही नहीं की | इसीलिये त्‌ अभीतक इस तत्त्वको नहीं 
समझ पाया कि ( वास्तविक ) छाभ क्‍या है और हानि क्या है ॥०॥| 
> जिन्होंने मिध्या ( जगत्‌ ) को सत्य और सत्य ( परमात्मा ) को मिध्या 
. ( अभप्तत्‌) मान रक्‍्खा है, उनमें ऐसा कौन है जो अपने ययार्य कल्याणका 
नाश करके ( संसतारसे ) नहीं चछा गया, नहीं जा रहा है और नहीं 
जायगा ( सारांश, ऐसे मूह जीव विना ही परमात्माको प्राप्त किये व्यय 
ही मनुष्य-जीवनको खो देतेहें ).॥ ६ ॥ वेदोंने कहा है और विद्वान 
भी कहते हैं तथा मैं भी पुकारकर कड रहा हूँ, कि तुल्सीके स्वामी 


्य 


प्रीरघुनाथजी ही सच्चे हितू हैं । त्‌ तनिक अपने हृदयके नेत्रोंसे देख॥ज 
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एक. सनेही खाँचिको केबल कोसलपालु | 

प्रेम-कनोड़ी रामसो नदि दुखरों दयालु ॥ १॥.. 

तन-साथी सब खारथी;, खुर व्यवहार-खुजान । 

आरत -अधम-अनाथ दछ्वित को रघुवीर समान ॥ २॥ 

नाद्‌ निद्धुर। समचर सिखी, सलिल सनेह न सूर । 

ससि सरोगः दिनकर बड़े? पयद प्रेम-पथ कूर ॥ ३ ॥ 

जाकोी मन जासो बँष्यो, ताकों खुखदायक सोह | 

सरल सील साहिब सदा सीतापति सरिस न कोइ ॥ ४ ॥ 

खुनि सेवा सही को करें; परिहरे को दूषन देखि । 

केद्टि द्वान दिन दीन को आदर असुराग विसेखि ॥ ५॥ * 

खग-सबरी पितु-मातु ज्यों माने, कपि को किये मीत । 

केचट भेंटयो भरत ज्यों; ऐसो को कहु पतित-पुनीत ॥ ६ ॥ 

देश अभागहि भागुकों, को राखे सरन खभीत । 

बेद-विदित विरुदावली, कद्ि-कोचिद गावत गीत ॥ ७ ॥ 

केसेड पाँवर पातकी, जेहि रूई नामकी ओदठ | 

गॉँठी बॉध्यो दाम तो, परख्यो न फेरि खर-खोट ॥ ८ ॥ 

मन मलीनः कलि किलविषी होत सुनत जासु कृत-काज । 

सो तुलसी कियो आपनो रघुबीर गरीब-निवाज ॥ ९ ॥॥ 
भावार्थ-सच्चे स्नेही तो केवल एक कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ही हैं, 

प्रेमका कृतज्ञ रामजीके समान कोई दूसरा दयादु नहीं है॥| १ ॥ इस शरीर- 

से सम्बन्ध रखनेवाले सभी स्वार्थी हैं, देवता व्यवहारमें चतुर हैं “जितनी 

सेवा करोगे उतना ही फल देंगे। और यदि कुछ विगड़ गया, तो सारा 

किया-कराया व्यर्थ कर देंगे )। दुखी, नीच और अनायथका हित करनेवाल 


३०९ विनय-पश्चिका 


श्रीरघुनाथजीके समान दूसरा कौन है ? ( कोई भी नहीं ) || २ ॥ (अब 
प्रेमियोंकी दशा देखिये ) राग अयवा संगीतका खर नि्दय होता है (उसी- 

के कारण वेचारा हिरण जालूमें फेसकर मारा जाता है ) | अग्नि सबके 
साथ समान व्यवहार करनेवाली है (व वेचारे पतंगको उसीमें पड़कर 

“7 - भस्म होना पड़ता है ) | जल भी प्रेमके निवाहनेमें वीर नहीं है (मछली तो 
उसके ब्िना क्षणभर भी जीवित नहीं रहती, पर वह ऐसा है कि उसको 
मछलीके विना कोई दुःख नहीं होता ) । चन्द्रमा ( आजन्म ) रोगी है 
(उसका प्रेमी चक्कोर तो उसपर मुग्ध होकर अंगारे चुगता है; 
क्रिन्तु चन्द्रमा उसपर तनिक भी तर्स नहीं खाता ) | सूर्य बड़प्पनमें मूल 
रहा है, ( कमछकी तो कडी-कली उसे देखकर खिल उठती है पर वह 
**»उसे नीच समझकर क्षणभरमें ही छुखा डाछ्ता है ) और मेघ तो ग्रेम-पथके 
लिये बड़ा ही निर्दय है (बेचारे चातकको तरसाता ही नहीं, उसपर गरज- 
गरजकर ओले वरसाता है. और बिजली गिराता है ) || ३ ॥ (पर क्‍या 
किया जाय ) जिसका मन जिससे वव गया, उसके लिये वही छुख 
देनेवाल्ा होता है। (दुःखको भी सुख मान लेता है); किन्तु (मेरी दृष्टिमें 
श्रीरघुनाथजी-सरीखा सरल, छुशील खामी दूसरा नहीं है || 9 ॥ सेवा 
छुनते ही उसपर 'सही” कर देनेवाला---सेवा मात लेनेवाझ दूसरा 

# कौन है ? और अपराध देखकर भी उनपर कौन खयारू नहीं करता ! 
किसके दरारमें दीनोका सम्मान विशेष ग्रेमसे किया जाता है ?॥५॥ 
पक्षी ( जठायु ) और शबरीको किसने पिता और माताके समान 
माना £ बंदरों ( सुग्रीव आदि ) को किसने अपना मित्र चनाया £ गुद्द 

: निषादसे, जो अपने सगे भाई भरतकी तरह हृदयसे लगाकर मिले, भल् 
बताओ तो, पापियोंको पवित्र करनेवाल् ऐसा दूसरा कौन है: 


विनय-पन्निका ३१० 


( कोई नहीं ) ॥ ६ ॥| अभागेको कौन भाग्यवान्‌ बनाता है १ डरे 
हुओंको कौन अपनी शरणमें रखता है ? वेदोंमें किसकी यशा-गाया 
गायी जा रही है और कवि एवं विद्वान्‌ किसके गीत गा रहे हैं ! (भगवान्‌ 
रमचन्द्र ही एक ऐसे दीनवन्धु भक्तवत्सल हैं ) || ७ ॥ जिसने उनके 
नाम (राम ) का आश्रय लिया, चाहे वह कैसा ही नीच और पापी +कै 
क्यों न हो, उसे श्रीरामने इस तरह अपना लिया जैसे कोई ( मिले 
हुए ) घनको ( तुरंत ) गाँठमें बाँध लेता है, और उसके खरे या 
खोटेपनको भी नहीं परखता ॥ ८ ॥ जो ऐसा मलिनि मनवाला है 
कि जिसके कल्युगमें किये हुए कर्मोको सुनकर सुननेवाले भी 
पापी हो जाते हैं, उस तुल्सीदासको भी उन्होंने अपना दास माव 
लिया | श्रीरघुनाथजी ऐसे ही गरीबनिवाज हैं || ९ ॥ 3 
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जो पें जानकिनाथ सा नातो नेहु न नीच! 
खारथ-परमारथ कटद्द0 कलि कुटिल बिगोयो बीच ॥ १॥ 
घरम वरन आश्रमनिके पेयत पोथिद्दी पुराने । 
करतब बिन्ु बेष देखिये; ज्यों सरीर विज्ञु भ्रान ॥ २ # 


चेद िदिताचत सर्बं खुनियत दायक फल चारि। 


राम प्रेम बिलु जानिबो जैसे सर-सरिता विज्ञु बारि ॥३॥ 
ताना पथ निरबान केः नाना विधान बह भाँति । 
तुलसी तू मेरे कहे. जपु राम-नाम दिन-राति ॥ ४॥ 
भावार्थ-अरे नीच ! यदि श्रीजानकीनाथ रामचन्द्रजीसे तेरा ग्रेम - 
और नाता नहीं है, तो तेरे खार्थ और परमार्थ कैसे सिद्ध होंगे ? इस 


कै. ३ 


-+ 


३३११ विनय-पत्रिका 


अवस्थामें तो कुटिछ ऋल्युगने तुझको वीचमें ही ठग लिया ( जिससे 
लोक-परलोक दोनों ही विगड़ गये ) || १ ॥ ( भगवानके ग्रेमसे विहीन 
छोगोंके लिये ) वर्ण और आश्रमके घमे केवछ पोधियों और पुराणोंमें 
ही लिखे पाये जाते हैं । उनके अनुसार कर्तन्य कोई नहीं करता, 


... ऐसे कर्तव्यद्वीन कोरे भेष वैसे ही हैं जैसे बिना ग्रा्णोके शरीर हों । 


( उनसे कोई लाम नहीं ) [| २ ॥ सुनते हैं कि वेदोंमें जितने प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध ( यज्ञ आदि ) साधन हैं, वे सव अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--- 
चारोंको देनेवाले हैं; किन्तु विना श्रीराम-प्रेमके उन सबका जानना- 
मानना वैसा ही है जैसे बिना पानीके तालाब और नदियाँ । सारांश 
यह कि भगवत्‌-ग्रेम-विहीन सभी क्रियाएँ व्यर्थ हैं. ॥ ३ ॥ मुक्तिके 
अनेक मार्ग हैं और भाँति-माँतिके साधन हैं; किन्तु हे चुल्सी ! दू 
तो मेरे कहनेसे दिन-रात केवल राम-नामका ही जप किया कर 
( तेरा तो इसीसे कल्याण हो जायगा ) ॥ 9 ॥ 


[ १९३ ] 


अजहूँ आपने रामके करतव समुझत हित होइ। 
फह तू, कह कोसलूघनी, तोको कद्दा कद्दत सच कोइ ॥ १ ॥ 
रीक्षि निवाज्यो कवि तू, कब स्रीझि दई तोहि गारि | 
द्रपन वदन निहारिके, सखुबिचारि मान छ्िय द्यारि ॥ २ ॥ 
विगरी जनम अनेककी खुधरत पल रूगे न आधु। 
“पाहि कृपानिधि' प्रेमसों कहे को न राम कियो साधु ॥ ३ ॥| 
बालमाीकि-केवट कथा, कपि-भील-भालु-सनमात्त | 
झुनि सनछुख जो न रामसो, तिहिको उपदेसहि ग्यान ) ४ ॥ 
का सेवा सुझीवकीः का प्रीति-रीद-निरवाहु । 


विनय-पतन्निका ह ; ३१२ 


जाऊु वंचु वध्यो व्याध ज्योःसो खुनत सोहयत न काहु ॥ ५ ॥ 
भजन विभीषन को कटद्दा, फरू कद्दा दियो रघुराज | 
राम गरीब-निवाजके वड़ी बॉह-वोलकी राज ॥ ६॥ 
ज़पहि नाम रघुनाथको, चरचा दुसरी न चालु | 
सुमुखःसुखद्‌,साहिब,सुघधी।समरथ,कृपालुडन्ततपालु॥ ७॥ 
सजल नयन: गद्गद गिरा: गद्दवर मन) पुलक सरीर | 
गावत गुनगन रामके केहििकी न मिटी भव-भीर ॥ ८ ॥ 
प्रभु रूतग्य सरबग्य हैं; परिहरु पाछिली गल्यनि। 
तुछली तोसों रामसों कछु नई न जान-पहिचानि ॥ ९ # 


: भावार्थ-अब भी यदि त्‌ अपनी (नीच करततोंको) और श्रीराम- 
जीके ( दयासे पर्ण ) करतवोंको समझ ले, तो तेरा कल्याण हो 
सकता है; कहाँ तू ( रामविमुख विषयोंमें छगा हुआ जीव ) और कहाँ 
( अहैतुकी दयाके समुद्र ) कोसछुपति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! तुझे 
स॒ब लोग क्या कहते हैं ? (कि यह रामका भक्त है | भक्त और भगबानमें 
कोई भेद नहीं होता। ऐसा कहल्यना क्या तेरी करतूतोंका फल है 2) ॥ १॥ 
अरे, जरा ( विवेकरूपी ) दर्पणमें ( अपने मनरूपी ) मुखको तो देख 
कि कब तो श्रीरामजीने प्रसन्न होकर तुझपर कृपा की है और कत 
गुस्सेमें आकर तुझे गालियाँ दी हैं ? ( विचारनेसे तुझे यह स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि श्रीरामने तो सदा कृपा ही की है, जो कुछ दोष है, 
सो तेरा ही है। भगवान्‌ गुस्से होकर गालियाँ देने छगें तो जीवका 
निस्तार ही कैसे हो ? ) फिर ( अपनी करवूतोंके लिये ) अपनी हार 
मान ( न तो यह समझ कि मेंरी करनीसे मैं भक्त कहलाया हूं 
और न उनपर दोषारोपण ही कर कि भक्त होनेपर भी वे मेरा 


श्श्रे विनय-पत्रिका 


उद्धार क्यों नहीं करते ?, || २ | भरे, ( उनको उद्धार करते देरही 
क्या छगती है ) अनेक जन्मोंकी विंगड़ी हुई दशा छुधारनेमें उन्हें 
आधा पल भी नहीं लगता। "हे कृपानिधान ! मेरी रक्षा कीजिये! 
प्रेमसे इतना कहते ही ऐसा कौन पापी है जिसको श्रीरामचन्द्रजीने 
( सच्चा ) साथु नहीं वना दिया ॥ ३ ॥ वाल्मीक्कि और गुह निषादकी 
कथा तथा छुग्रीव, हनुमान; शवरी, रीछक जाम्बबान्‌ आदिके 
आदर-सत्कारकी वात छुनकर भी जो श्रीरामजीके शरण नहीं 
हुआ, उस ( मूखे ) को कौन ज्ञानका उपदेश कर सकता है? 
॥ 9 ॥ झुग्रीवने कौन-सी सेवा की, और कौन-सी ग्रीतिकी रीति 
निवाही थी | ( राज्य पाकरवह तो श्रीरामजीके कार्यको भूल गया! ) 
पर उसके भी भाई वालिको ( अपने ऊपर कलंक लेकर भी ) व्याधकी 
नाई मार डाछा । इस प्रकार मारनेकी वात सुनकर ( भक्तोंके अतिरिक्त 
और ) किसीको भी वह अच्छी नहीं छगती || ५ ॥ विभीषणने कौन- 
सा भजन किया था; किन्तु रुनाथजीने उसे उसके बदलेमें क्‍या 
फछ दिया | ( लंकाका महान्‌ साम्राज्य और अपना अचल प्रेम | ) 
असलमें गरीवनिवाज श्रीरामचन्द्रजीको ( शरणागतके ) रक्षा करनेके 
वचनकी बड़ी छाज है | ( शरण आये हुएके पिछले कर्मोकी ओर 
वे देखते ही नहीं ) ॥ ६ ॥ इसडिये तू रघुनाथजीका ही नाम जपा 
कर, दूसरी चर्चा ही न चछाया कर, क्योंकि सुन्दर, छुख देनेवाले, 
बुद्धिमान, समर्थ, कृपासायर और शरणागतकी रक्षा करनेवाले स्वामी 
एक वही हैं ॥ ७॥ ऐसा कौन है जिसने आँखेंमें आँसू भरकर, गदठ्ठद 
वाणीसे, प्रेमपूर्ण चित्तसे तया पुलकित होकर श्रीरामचन्द्रजीकी गुणा- 
वलिका गान किया हो । और उसका सांसारिक कष्ट ( जन्म-मरण ) नहीं 
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छूट गया हो १ ॥ ८॥ पश्चात्ताप करना छोड़ दे। प्रभु रामचन्द्रजी 
उपकार माननेवाले और सभी बाहर-भीतरकी, आगे-पीछेकी वातोंको 
जाननेबाले हैं ( उनसे तेरी कोई करनी छिपी नहीं है ) | तुलसीदास | 
रामजीसे तेरी कुछ नयी जान-पहचान नहीं है ( उनपर दढ़ मरोसा रख ) ९, 
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जो अनुराग न राम सनेह्दी सो । 

तो लक्यो छाहु कद्दा नर-देदी सो ॥ १ ॥ 
जो तन्नु धरि, परिहरि सब खुख) भये सुमति राम-अज्ञु रागी । 
सो तनु पाइ अघाइ किये अघ, अचगुन उद्धि अभागी ॥ २॥ 
ग्यान-विराग» जोग-जप; तप-मख+ जग मुद-मग नहि थोरे। 
राम-प्रेम बिनु नेम जाय जेसे स्ुग-जलू-जलरूधि-हिलोरे ॥ ३ ॥ 
लोक विलोकिः पुरान-वेद्‌ खुनि; समुझि-वूझि गुरु-ग्यानी । 
प्रीति-प्रतीति राम-पद-पंकज सकरू खुमंगलू-खानी ॥ ४ ॥ 
अजहेँ जानि जिय, मानि दारि ह्ियः होइ पछूक महँ नीको । 
सुमिरु सनेद्द सहित द्वित रामहि; माज्ु मतो तुलूलीको ॥ ५॥ 


भावार्थ-पदि परम स्नेही श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रेम नहीं है तो 
नर-दारीर धारण करनेसे लग ही क्या हुआ । ( भगवानमें अनन्यप्रेम 
होना ही तो मनुष्य-जीवनका परम लाम है )॥ १ ॥ जिस शरीरको घारण 
कर शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष सारे संसारी सु्खोंको ( विषवत्‌ ) त्याग कर 
श्रीरामजीके ग्रेमी बनते हैं, उस ( दुर्लभ ) शरीरको भी पाकर, भरे 
महानीच अभागे | तले पेट मर-मरकर पाप ही किये ॥ २॥ जगतमें ज्ञान, 
भेराग्य, योग, जप, तप; यज्ञ आदि आनन्द (मोक्ष ) के मार्गोकी कमी 
नहीं है; किन्तु बिना श्रीरामजीके ग्रेमके ये सारे साधन बैसे ही व्यय है; 


३१५ विनय-पश्चिका 


जैसे मुगतृष्णाके समुद्रकी छहरें ॥ ३ ॥ संसारको देखकर, पुराणों 
और वेदोंको सुनकर तथा ज्ञानी गुरुजनोंसे समझ-बूझकर श्रीरामजीके 
चरणारविन्दोंमें प्रेम और विख्वास करना ही समस्त कल्याणोंकी खानि है 
॥ 9 ॥ यदि अब भी तले मनमें समझ लिया और अपने हृदयमें हार 
मान ली, ( अभिमान छोड़कर शरण हो गया ) तो एक क्षणमें ही तेरा 
कल्याण हो जायगा । प्रेमपृवेंक ( सच्चे ) हितकारी श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण कर, तुल्सीदासका यह सिद्धान्त मान ले | ५ ॥ 


[ १९५८ ] 

बलि जाडे हो राम गुसाई | कीजे कृपा आपनी नाई॥ १ ॥ 
परमारथ झुरपुर-लाथन सब स्वारथ छुखद भरकाई। 
कलि सकफोप छोपी सुचाल) निज कठिन कुचाल चलाई ॥ २ ॥ 
जहँ जहँ चित चितवत द्वित,तहँ नित नव विषाद अधिकाई। 
रुचि-भावती भभरि भागहि समुद्दाहि अमित अनभाई ॥ ३ ॥ 
आधि मगन-मनः/ व्याधि-विफछू-तन) वचन मलीन झुठाई । 
एतेडँ पर तुमसों तुललीकी प्रश्चु सकल सनेह सगाई ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-हे मेरे नाथ श्रीरामजी ! मैं आपपर बलि जाता हूँ । आप 
अपने स्वभावसे ही मुझपर कृपा कीजिये॥ १ || परमार्थके, स्वगेके तथा 
सांसारिक स्वार्थके छुख देनेवाले और कल्याणकारक जितने (शम, दम, 
तप, यज्ञ आदि ) उपाय हैं, उन सबकी रीतियोंको कल्यिगने क्रोध 
करके छुप्त कर दिया है, और अपनी ( दम्भ-कपट-निन्‍्दा आदि ) 
दुःखदायक कुचालेंको चला दिया है.॥| २ ॥ जहाँ-जहाँ यह मन 
अपना हित देखता है, वहीं नित्य नये दुःख बढ़ते ही जाते हैं | रचिको 
अच्छी छ्गनेवाली बातें दूरसे ही डरकर भाग जाती हैं जौर जिनको मत 
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नहीं चाहता वे ही अपार चीजें सामने आ जाती हैं. | अर्थात्‌ खुखके 
लिये चेष् करनेपर भी अपार दुःख ही आते हैं || ३ || मन चिन्तार्थामे 
डूब रहा है, शरीर रोगोंके मारे व्याकुल है और वाणी झूठी तथा मल्नि 
हो रही है ( सदा असत्य, कठोर और कुवाच्य ही बोल्ती है ) किन्तु 
यह सब होते हुए भी हे नाथ ! आपके साथ इस तुल्सीदासका 
सम्बन्ध और प्रेम ज्यों-का-त्यों बना हुआ है । (धन्य हैं, जो इस प्रकारके 
अबमके साथ भी ग्रेमका सम्ब्रन्व स्थायी रखते हैं )|॥| ० ॥ 


[ १९६ ] 


काहेकोी. फिरत मन: करत वहु जतन+ 

मिटे न छुख विमुख रघुकुल-बीर। 
कीजे जो कोटि उपाइ जिविध ताप न जाइ । 

कह्यो जो सुज॒ उडठाइ मुनिवर कौर॥ १ ॥ 
हज डेव विसारि तुददी था देखु विचारि; 

मिलें न मथत वारि घुत विद्धु छीर। 
समुझि. तजद्दि भ्रम! भजहि पद-झुगम, 

सेवत खुगमः ग्रुन गहन गँभीर॥ २ ॥ 
आगम निगम अ्रंथः रिपि-मुनिः खुर-खंतः 

सब ही को एक मत खुल मतिधीर। 
तुलसिदास प्रश्भु विद पियास मर पसछ?ः 

जय्यपि. डै. निकट छुस्सरि-तीर॥ हे ॥| 


भावार्थ-अरे मन ! दू. किसल्यि वहुत-से प्रयत्न करता फिरता 
है | जबतक त्‌ श्रीरघुकुल-शिरोमणि रामजीसे विमुख है तबतक 
( दूसरे कितने भी साधनोंसे तेरा दुःख नहीं . मिटेगा ) | भगवहिमुख 
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करोड़ों उपाय क्यों न करे, पर उसके दैहिक, दैविक, मौतिक तीनों 
ताप नष्ट नहीं हो सकते, यह वात सुनिश्रेष्ठ शुकदेवजीने मुजा उठाकर 
कही है [| १ ॥ अपने स्वमावकी टेवको छोड़कर---श्रीरामविमुखताकी 
आदत छोड़कर एकाम्रचित्तसे तू ही विचारकर देख कि कहीं पानीके 
मथनेसे, विना दूधके थी मिल सकता है ? ( इसी प्रकार विपयोमिं 
रत रनेसे कभी छुख नहीं मिझ सकता । ) इस वातकों समझकर 
श्रमको छोड़ दे और श्रीरामचन्द्रजीके उन युग्छ चरणोंका भजन 
कर; जो सेवासे छुलम हैं और सदूगुणोंके गम्भीर वन हैं अर्थात्‌ 
जिन चरणोंकी सेवा करनेसे विवेक, वैराग्य, शान्ति, सुख आदि 
अनायाप्त ही प्राप्त हो जाते हैं || २ ॥ बुद्धि खिर करके शाझझ्लों, 
वेदों, अन्य ग्रन्थों, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और संतोंका जो एक 
निश्चित सिद्धान्त है, उसे छुन ( वह सिद्धान्त यही है कि सत्र 
आशार्मोकी छोड़कर श्रीभमगवानके शरण होना चाहिये )। हे 
तुलसीदास ! यद्यपि गज्ञाका तट निकट है, तो भी विना खामीके 
पशु प्यासा ही मरा जाता है ( इसी प्रकार यद्यपि भगवत्‌-प्राप्तिरूप 
परम घुख सहज ही मिंठ सकता है पर भगवानकी शरण हुए बिता 
वह दुर्लभ हो रह्म है )॥ ३ ॥ 
[ १९७ | 
नाहिंन चरन-रति ताहि ते सहों विपति, 
,. . कैँंंत श्रुति सकल मुत्रि सतिधीर। 
वसे जो ससि-उछंग खुधा-स्वादित कुरंगः 
तादि क्यों श्रम निरसखि रखिकर-नीर ॥ १ ॥ 


खुनिय नाना पुरान) मिटत नाहि समग्यान: 
पढ़िय न समुप्चिय ज्ञिमि खय कीर। 
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वैघत बिनदध्दि पास, खेमर-खुमन आख 
करत चरत तेहइ फल बविज्चु द्वीरी॥ २ ॥ 

कछु न साधन-सिधि) जानी न निग्म-विधिः 

नहि जप-तप वख मन न समीर। 

तुलसिदास भरोख परम करुना-कोस, 
प्रस दरिहें विषम भवभीर ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-श्रीरधुनाथजीके चरणोंमें मेरा प्रेम नहीं है, इसीसे मैं 
 विपत्तियोंकी भोग रहा हूँ ( मेरा ही नहीं ) वेदों और समस्त बुद्धिमान्‌ 
मुनियोका ( भी ) यही कहना है; क्‍योंकि जो हिरण चन्द्रमाकी 
गोदमें वैठा अमग्ृतका खाद ले रहा है, उसे भछा मृगतृष्णाके जबूमें 
भ्रम क्यों होगा ? ( जिस जीवने श्रीराम-पद-कमलछोंके परमानन्दका 
... अनुभव कर लिया वह मिथ्या संसारी खुखेंमें क्यों भूलेगा ?॥ १ ॥ 
। जैसे पक्षी ( तोता ) पढ़ता तो सब है, पर समझ्नता कुछ नहीं है, 
वैसे ही विना समझे अनेक पुराण छुननेसे अज्ञान नहीं मिटता। 
( अज्ञानी ) तोता विना ही फंदेके खय॑ वध जाता है, आप ही 
' चौंगठी पकड़कर रूटक रहता है | वह ( मूर्ख तोता ) सेमरके फ्लल्की 
' आशा करता है; पर ज्यों ही उसमें चोंच मारता है उसे बिना गूदे- 
का फल मिलता है अर्थात्‌ रूईके सिवा उसमें खानेके लिये कुछ भी 
नहीं मिलता, तब पछताता है ( इसी ग्रकार मनुष्य विषयरूपी चौंगली 
पकड़कर आप ही बँधा रहता है तथा विषयोंसे छुखी होनेकी 
आशासे उनके बटोरनेमें लगा रहता है | परन्तु विछुड़ते ही दुखी 
हो जाता है ) | २॥ न तो मेरे पास कोई साधन है और न मुझे 
कोई सिद्धि ही प्राप्त है | न में वैदिक विधियोंकी ही जानता हूँ, व 


है # “- यकन 


इ्२९ विनय-पशच्निका 


मुझे जप-तप करना जाता है और न ग्राणायामसे ही मैंने मत वशमें 
किया है | इस तुल्सीदासको तो करुणाके भण्डार मगवान्‌ रामचन्द्र- 
जीका ही एकमात्र भरोसा है। वही इसकी भयानक सांसारिक 
विपत्तिको दूर करेंगे, जन्म-मरणसे मुक्त करेंगे ॥ ३ 0 


राग-भैरवी 


[ १९८ ] 

मन पछितेददे अचसर वीते। 
दुरलभ देह पाइ हरिपद्‌ भज्ु५ करम चचन अरू ही ते ॥ १ ॥ 
सहसवाहु) दसवदन आदि नप चचे न काल वली ते | 
दम-हम करि धन्न धाम खेवबारे; अंत चले उठि रीते ॥ २ ॥ 
खुत-चनितादि जासि स्वारथरत+ न करु ले सचह्ी ते । 
अंतहडु तोदि तजेंगे पामर ! तू न तजे अबद्दी ते॥ ३॥ 
अब तनाथहि अनुराग: जागु जड़, त्यागु दुराला ज्ञी ते | 
चुच्े काम अगिनि तुलसी कहूँ, विषय भोग वहु घी ते ॥ ४ ॥ 

सावाथ-“अरे मन ! ( मनुप्य-जन्मकी आयुका यह सुअवसर 
बीत जानेपर तुझे पछताना पड़ेंगा | इसलिये इस दुलभ मदुप्य-शरीरको 
पाकर कम, वचन और हृदयसे भगवानके चरण-कमरछोंका भजन 
कर ॥ १ ॥ सइच्तत्राहु और रावण आदि ( महाप्रतापी ) राजा भी 
वल्वान्‌ काछसे नहीं वच सके, उन्हें भी मरना पड़ा । जिन्होंने 
“हम-हमः करते हुए घन और घाम सेंमाल-संभाल्कर रखे थे, ने 
भी अन्त समय यहाँसे खाली हाथ ही चले गये ( एक कौड़ी भी 
साथ न गयी)॥ २॥ पुत्र, स्री आदिको खार्थी समझ इन सबसे ग्रेम 
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न कर | भरे अधम ! जब ये सब तुझे अन्त समयमें छोड़ ही देंगे 
तो तू इन्हें अमीसे क्‍यों नहीं छोड़ देता £ ( इनका मोह छोड़कर 
अभीसे भगवानमें प्रेम क्यों नहीं करता  ) ॥ ३ ॥ अरे मू्खे | ( अज्ञान- 
निद्रासे ) जाग, अपने खामी ( श्रीखखुनायजी ) से प्रेम कर और 


'हृदयसे ( सांसारिक विषयोंसे सुखकी ) दुराशाकों त्याग दें; ( विषयोंमें 


५702० मा] 


सुख है ही नहीं, तब मिलेगा कहाँसे ? हे तुलसीदास ] जैसे 
अग्नि बहुत-सा घी डालनेसे नहीं बुझती ( अधिक प्रज्यलित होती 
है ), वैसे ही यह कामना भी ज्यों-ज्यों विषय मिलते हैं त्यों-ही-त्यों 
बढ़ती जाती है | ( यह तो संतोषरूपी जलसे ही बुझ् तकती है)॥2॥ 


कि 4 


काहेको फिरत सूढ़ मन धायो । 
तजि हरि-चरन-लरोज खुधारस? रविकर जल रूय छायो ॥ ३ ॥ 
जिजग देव नर अखुर अपर जग जोनि सकल भ्रमि आयो | 
गृह) बनिता; खुत: वंचु भये वहु मातु-पिता जिन्‍द् जायो ॥ २ ॥ 
जाते निस्य-निकाय निरंतर सखोइ इन्ह तोदि खिखायो। 
तुब द्वित होइ कटे भव-बन्धनः सो मगु तोहिं न बतायो ॥ ३ ॥ 
अजहूँ विषय कहूँ जतन करत; जद्यपि वहुविधि डहँकायो । 
पावक-काम भोग-ब्र॒त ते खठ कैले परत बुझायों॥ ४ ॥ 
विषयद्दीन दुख! मिले विपति अति खुख सपनेह नहिं पायो। 
डभय प्रकार प्रेत-पावक ज्यों घन डुखप्रद श्रुति गायो॥ ५॥ 
छिन-छिन छीन छोत जीवन; ढुरलूभ तलु इथा गँवायो । 
त॒लूखिदास हरि भजहि आख तजि काछू-डरग जग खायो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-“अरे मूर्ख मत ! किसलिये दौड़ा-दौंड़ा फिरता है ! 
श्रीहरिके चरणकमलोॉंके अम्रृत-रसकों छोड़कर ( विषयरूपी ) शंग- 


न 
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तृष्णाक्ते जर्में क्यों छव छगा रहा है ॥ १ ॥ पशु-पक्षी, देवता, मनुष्य, 
राक्षस और अन्यान्य सभी संसारी योतनियोमें तू भटक आया | इन 
सत्र योनियोंमें तेरे वहुत-से घर, ख्री, पुत्र; भाई और तुझे उत्पत् 
करनेवाले माता-पिता हो चुके हैं || २ || इन सबने तुझे वही विपय- 
भोगोंका ग्रेम सिखाया, जिसके करनेसे सदा अनेक नरकोंमें जाना 
पड़ता है | वह मार्ग कमी नहीं वताया, जिसपर चलनेसे तेरा संसारी 
बनन्‍्चन कट जाय-तेरी जन्म-मरणसे मुक्ति हो जाय और तेरा परम 
कल्याण हो, मोक्षकी प्राप्ति हो | ३ ॥ इस प्रकार यद्यपि व्‌ कई तरहसे 
छत्य जा चुका है फिर भी अबतक तू उन्हीं विषयोके ही लिये जतन 
कर रहा है ! ( बार-बार दुःख मोगकर मी फिर उन्होंमें मत झूगाता 
है ) परन्तु अरे दुष्ट ! ( तनिक विचार तो कर ) कामनारूपी अम्निमें 
भोगरूपी घी डालनेसे वह कैसे शान्‍्त होगी ? ( जितनी ही भोगोंकी 
प्राप्ति होगी, कामनाकी अग्नि उतनी ही अधिक भड़केगी )॥ ४ ॥ जब 
विपयोंकी प्राप्ति नहीं हुई तब तुझे बड़ा दुःख हुआ, ( उनके नाझसे 
ओऔर उनके मिछ जानेपर भी ) वड़ी विपत्ति प्राप्त हुईं, खप्में भी 
सुख नहीं मिझा | इसलिये वेदोंने इस विपयरूणी धनकों, दोनों ही 
प्रकारसे भूतकी आगके समान दु:खप्रद चतछाया है. | ( मतलूव यह 
कि विपयी लोगोंको न तो विपयकी प्राप्िमिं छुख होता है और न 
अप्राप्तिम ही ) ॥ ५॥ भरे ! तेरा जीवन क्षण-क्षणमें ध्षीण हों 
रहा है, इस दुल्म मनष्य-शरीरको तने व्यर्थ ही खो दिया | अतण्व 
है तुलसीदास ! व्‌ संस्तारी छुखक्की आशा छोड़कर केबल श्रीहरिका 
भजन कर | सावधान, काल्रूपी सौंप संसारकों खाये जा रहा है । 
( न जाने, क्र किस घड़ी तू भी काल्का कल्बा हो जाय ) ॥६॥ 


वि 3 पु०घ है रकम 
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[ २०० ] 


ताँबे सो पीठि मनहूँ तन पायो। | 

नीच, मीच जानत न सीस पर, इंश निपट विखरायो ॥ १॥ 
अवनि-रवनि; घन-धामः खुह॒द्‌-खुत, को न इन्हरहि अपनायो। 
काके भये; गये संग काके, खबव सनेह छल-छायो ॥ २॥ 
जिन्ह भूपनि जग जीति; बाँघि जम» अपनी बाँह वसायो। 
तेऊ काल कलेऊ कीन्हें, तू गिनती कब आयो॥३॥ 
देखु चिचारि, खार का साँचो, कहा निगम निज्जु गायो। 
भजहि न अजहेँ समुझि चुलसी तेद्दि जेद्टि महेस मन छायो॥ ४॥ 


भावार्थ-अरे जीव ! मानो तने तौँबेसे मढ़ा हुआ शरीर पाया 
हैं | ( तभी तो कच्चे घड़ेके समान फूटनेवाले, पानीके बुद्बुदेके समान 
बात-की-बातमें नाश हो जानेवाले नश्वर शरीरको अजर-अमर मानकर 
भोगोंमें छीन हो रहा हैं ) और तने परमात््माको विल्कुछ ही भु 
दिया । अरे नीच ! तू यह नहीं जानता कि मौत तेरे सिर्पर नाच 
रही है ! | ? | एथ्वी, खी, धन, मकान, मित्र और पुत्रकों किसने 
नहीं अपनाया ? किन्तु ( आजतक ) ये किसके हुए ? ( मरते समय ) 
किसके साथ गये ? इन सबके ग्रेममें केबड कपट भरा है ॥ २॥ 
जिन राजाओंने दुनियाभरको जीतकर यमराजकों भी कैदकर अपने 
अधीन कर लिया था, उनका मी काढने जब एक दिन कलेबा 
कर डाला, तब तेरी तो गिनती ही क्या है ? || ३ ॥ विचारकर देंख, 
सच्चा सार क्या है, और वेदोंने निस्चयरूपसे क्या कहा है £ है 
तुलसी | यह समझकर अब भी त्‌ उस श्रीरामकी नहीं भजता, 
जिसमें श्रीशिवजीने अपना मन लगा रक्‍्खा है ॥ ४ ॥ 


झेश्रे विनय-पश्तिका 


[ २०१ | 


लाभ कद्दा माचुप-तलु पाये । 

काय-वचन-मन सपनेहूँ कवडुँक घटत न -काज पराये॥ श्‌ ॥ 
जो खुख खुरपुर-नरकः गेह-बन आवत विनहिं चुलाये। 
तेद्दि खुख कहँ बहु जतन करत मन; समुझत नहिं समुझाये॥ २ ॥ 
पर-दाराः पर द्वोहः मोहबस किये मूढ़ मन भाये। 
गरभवास दुखरासि ज्ञातना तीत्र विपति विसराये ॥ ३॥ 
भय-निद्रा। मैथुन-अहार। सबके समान जग जाये । 
खुर-दुरलूम तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गयाँये ॥ ४ ॥ 
गई न निज-पर-बुद्धि। झुद्ध है रहे न राम-लय छाये। 
तुललिदास यह अवसर वीते का पुनि के पछिताये ॥ ५॥ 


भावार्-मनुप्य-शरीर पानेसे क्या छाम हुआ जब कि वह 
कमी खम्ममें भी मन, वाणी और शरीरसे पूसरेके काम नहीं आया 
॥ १ ॥ विपयसम्बन्धी जो सुख खगे, नरक, घर और वनमें बिना ही 
बुलाये आप-से-आप आ जाता है, उस छुखके लिये, अरे मन ! तू 
अनेक प्रकारके उपाय कर रहा है | समझानेपर भी नहीं समझता 
॥ २ ॥ हे मूढ़ ! तूसे अज्ञानके वश होकर परायी ख्रीके डिये और 
दूसरोंसे बैर करनेके लिये मतमाने आचरण किये । गर्भमें महान्‌ 
दुःख, दारुण कष्ट और तरिपत्ति भोगी थी, उसे भूछ गया ( यह नहीं 
छोचा कि इन मनमाने कुकमेसि फ़िर वही गर्भवासके दुःख भोगने 
पढ़ेंगे ) ॥| ३ ॥ डर, नींद, मैथुन और भोजन आदि तो संसारमें जन्म 
लेनेवाले सभी जीवोंमें एकन्से हैं ! पर्तु वूने तो देवताओंको भी 
दुलभ मनुप्य-शरीरकों पाकर उससे भी भगवानका भजन नहीं किया 
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और अहंकार और घमंडमें उसे खो दिया || 9 ॥ निनकी मेरे-तेरेकी 
भेद-बुद्धि नष्ट नहीं हुई और शुद्ध अन्तःकरणसे जिन्होंने श्रीराममें 
चित्तको छीन नहीं किया, उन्हें हे तुल्सीदास ! ऐसा यह ( मनुष्य- 
: शरीरका ) सुभवसर निकल जानेपर फिर पछतानेसे क्‍या मिलेगा १ 
( इसलिये चेतकर अभी भगवानके भजनमें लग जाना चाहिये) || ५॥ 


[२०२ ] 


काजु कहा नरतन्ु धरि सारवशथो। | 
पर-डपकार सार श्रुतिको जो; सो घोखेहु न विचारशयो ॥ १ ॥ 
द्वैत सूछ, भय-खूल: सोक-फल, भवतरू ढरे न ठार'थो। 
रामभजन-तीछन कुठार ले स्रो नहिं काटि निवारथों ॥ २॥ 
संसय-सिंधघु नाम-बोहित भज्ञि निज आतमा न तारबयो। 
जनम अनेक विवेकद्दीन वहु जोनि भ्रमत नहिं दाख्यो ॥ ३ ॥ 
देखि आनकी सहज संपदा द्वेष अनल मन जार'"बथो। 
सम; दूमः दया: दीन-पालन, खीतल द्विय हरि न सेभारवयो॥ ४ ॥ 
प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति तें मन क्रम बचन बिसारशोो । 
तुलखिदास यद्दि आख, खरन राखिद्दि जेद्दि गीघ उधारबबो॥ ५॥ 


भावार्थ-तने मनुष्य-शरीर थारणकर कौन-सा कार्य पिद्ध 
किया ? जो परोपकार वेदोंका सार है, उसे तूने भूछकर भी नहीं 3 
विचारा | १ ॥ यह संसाररूषी वृक्ष, जिसकी द्वेत अर्थात्‌ भेदबुद्धि 
जड़ है, जिसमें भयरूपी काँटे हैं और दुःख जिसका फल है, हटानेपर 
भी नहीं हटता ( क्योंकि जबतक इसकी द्वेतरूपी अज्ञानकी जड़ 
नहीं कटती तवतक इसका हटना असम्मव है) | यह केवल रामजीके 
भजनरूपी तेज कुरुहाड़ीसे ही कटता है, परन्तु तूने मनन करके 


फट 
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उसे नहीं काठा || २ ॥ संशय ( अज्ञान ) रूपी समुद्रसे पार जानेके 
ल्यि राम-नाम नौकारूप हैं सो उसका सेवन कर तूने अपने 
आत्माको नहीं तारा | अनेक जन्मतक ज्ञानद्ीन रहकर बहुत-सी 
योनियेमिं घृमता हुआ भी व्‌ अवतक नहीं थका ॥ ३ ॥ दूसरोंकी 
सहज सम्पत्ति देखकर द्वेषरूपी अग्निमं मनको जछाता रहा ( हाय ! 
उसके घनका नाझ क्यों नहीं होता £ इसी द्वेघाग्निसे जलता रहा ) | 
डाम, दम, दया और दीनोंका पालन करते हुए हृदयको शान्त कर 
भगवानका स्मरण नहीं किया || ४ ॥ तने मनसे, कमेसे और वचनसे 
अपने ( सच्चे ) स्वामी, गुरु, 'पिता और मित्र उन श्रीर्घुनायजीको 
भुला दिया | हे तुल्सीदास | अब तो यही आशा है कि जिसने 
जटायु गीघको तार दिया था, वही तुझे भी अपनी शरणमें रखेंगे | 


[२०३ ] 

श्रीहरि-गुरु-पदू-कमल भजहु मत तजि अभिमान। 

जेहि सेवत पाइय हरि खुख-निधान भगवान ॥ १ ॥ 

परिवा प्रथम प्रेम विज्चु राम-मिलन अति दूरि। 

जद्यपि निकट हंद्य निज रहे सकल भरिपूरि ॥ २ ॥ 

दुइज द्वेत-मति छाड़ि चरहि मह्ि-मंडर घीर। 

विगत मोह-माया-मद हृदय वखत रघुवीर ॥ ३ ॥ 

तीज्ञ चिगुन-पर परम पुरुष श्रीरमन सुकुंद। 

ग़ुन खुभाव त््यागे विधु दुररकूभ परमानंद ॥ ४ ॥ 
- चौथि चारि परिहरहु चुद्धि-मत-चित-अ्टकार | 

विमल विचार परमपद्‌ तिज खुख सहज उदार ॥ ५ ॥ 

पाँचइ पाँच परस, रख) सब्द, रंध अठ रूप । 

इन्ह कर कह न कीजिये, बहुरि परद भवच-कूप ॥ ६ ॥ 
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छठ पटवरग करिय जय जनक-खुता-पति छागि | 
रघुपति-कृपा-वारि विन्नु नहि. बुताइ छोभागि ॥ ७ ॥ 
सातें सप्तधातु-निरमित तन्च करिय विचार। 
तेद्दि तल्ठ केर एक फल) कीजे पर-डपकार॥ ८॥ 
आठ आठ प्रकृति-पर निरविकार ओऔरासम। 
केहि प्रकार पाइय हरि; हृदय वर्साद वहु काम ॥ ९ ॥ 
नवमी नवद्वार-पुर वलि जेहि न आपु भर कीन्ह। 

ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन छुख रीन्‍्द्व ॥ १०॥ 
दुसहई द्सहु कर संजम जो .न करिय जिय जानि। 
साधत वृथा होइ सब मिलहि सन सास्ंगरपानि॥ ११॥ 
एकादसी एक मन वस के सेचह्ु जाइ। च् 
स्रोइ त्रत कर फल पावे आवागमन नखाइ ॥ १२॥ 
डाद्खि दान देहु अख+ अभय होइ बेलछोक। 
परहित-निरत सो पारन वहुरि न व्यापत खसोक ॥ १३॥ 
तेरसि तीन अवस्था तजहु, भजहु भगवंत्त। 

. मन-क्रम-बचन-अगोचर) व्यापक, व्याप्य+ अनंत्त ॥ १४ ॥ 
चोदसि चोदह भुवन अचर-चर-रूप गोपाल | 
भेद गये विन्नु रघुपति अति नद्दरहिं जग-जारू॥ १५॥ , 
पूर्नों प्रेम-भगति-रस हरि-रस जानदि दास । 
सम» सीतल, गत-मान; ग्यानरत+ चिषय-डदास ॥ १६॥ 
तजिविध सूल होलिय जरे; खेलिय अब फागु। 
जो जिय चदलि परमछुख, तो यदि मारग छागु ॥ १७॥ 
श्रुति-पुरान-चुध-संमत चाँचरि चरित मुरारि। 
करि विचार भव तरियः परिय न कबहूँ जमधघारि ॥ १८ ॥ 


हि 
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संसय-समन, दमन दुखः खुखनिधान हरि एक। 
साधु-कृपा विज्चु मिलहिं न करिय उपाय अंनेक ॥ १९ ॥ 

भवसागर कहें नाव सुद्ध संतनके चरन। 
तुरुसिदास प्रयास विज्ञु मिलृध्टि राम दुखहरन ॥ २० है 
भावार्थ-हे मन | तू अमिमान छोड़कर भगवत्रूसी श्रीगुरुके 
चरणारविन्दोंका भजन कर | जिनकी सेवा करनेसे आनन्दघन भगवान्‌ 
श्रीहरिकी प्राप्ति हो जाती है॥ १ ॥ जैसे प्रतिपदा ( पक्षमें सब्रसे 
पहला दिन है ) उसी ग्रकार ( सर्वसाधनोंमें ) प्रथम प्रेम है | प्रेमके 
बिना श्रीगमजीका मिलना बहुत दूरकी वात है | यद्यपि वे बहुत ही 
निकट, सबके हृदयमें ही प्रर्ण्झपसे निवास करते हैं।॥ २ | धीर 
भावसे ( अचश्चल चित्तसे ) छवितीयाके समान दूसरा साधन यह है. 
कि द्वेत-बुद्धि ( ईज्लर और जीवमें भेद-बुद्धि ) छोड़कर ( समदइश्सि ) 
समस्त पृथ्वी-मण्डल्में ( निश्चिन्त होकर ) विचरण करना चाहिये । 
मोह, माया और घमंडसे रहित हृदयमें सदा श्रीरघुनाथजी निव्रास 
करते हैं॥ ३ ॥ दृतीयाके समान तीसरा उपाय यह है कि परम पुरुष 
लक्ष्मीकान्त श्रीमुकुल्द भगवान्‌ तीनों गुणोंसे परे हैं | अतख ( सत्त, रज 
और तम) त्रिगुणमयी प्रकृतिका त्याग कर देना चाहिये। ऐसा किये त्रिना 
परमानन्दकी प्राप्ति दुलूभ है। ( जबतक पुरुष प्रकृतिमें सित है तभी- 
तक वह जीव हैं और तमीतक छुख-दु:खका भोक्ता है | इस प्रक्तिमेंसे 
निकलकर खस्थ--परमाक्मारूपी ख-रूपमें स्थित होनेसे ही मोक्षरूप 
परमानन्द मिलता हैं ) | ०॥ चतुर्यीके समान ( भगवद्ातिका ) 
चौथा साधन यह हैं कि चुद्धि, मन, चित्त और भहंकार--हनके 
समुदायरूप अन्तःकरणका त्याग कर देना चाहिये ( जबतक शरीर है 
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तबतक अन्त:करण तो रहेगा ही, इसके त्यागका अर्थ यही है कि 


. इसके साथ जो तादात्य हो रहा है उसे त्यागकर इसका द्र॒ष्टा बन 


जाय । अथवा इसे भगवानके अपण करके इसके द्वारा केवछ भगवत्‌- 
सम्बन्धी कार्य ही करे ) ऐसा करनेसे निर्मल विवेकका उदय होगा, 
तब अपने आत्मखरूपरूपी उदार आनन्दघन परम पदकी प्रापि 
होगी ॥ ५ ॥ पद्चमीके अनुसार पाँचवाँ साधन यह है कि स्पर्श, 
रस; शब्द, गन्ध और रूप--इन पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंके कहनेमें 
अर्थात्‌ इनके अधीन होकर न चलना चाहिये, क्योंकि इनके वश 
होनेसे जीवको संसाररूपी अँपेरे गहरे कुएँमें गिरना पढ़ेगा ( जन्म- 
मृत्युके चक्रमें पड़ना होगा ) ॥ ६ ॥ पषष्ठीके समान छठा उपाय यह 
है कि श्रीजानकीनाथ श्रीरामजीकी ग्राप्तिके लिये काम, क्रोध, लोम, 
मोह, मद और माव्सये---इन छआओ शत्नुओंको जीत लेना चाहिये | 
श्रीरामके कृपारूपी जल बिना छोमरूपी अग्नि नहीं वुझ्नती 
( भगवत्कृपा जीवपर सदा है ही, अतः: उस कृपाका अनुमव कर 
इन छोभादि शत्रुओंकी मारना चाहिये )॥ ७ ॥ सप्ततीके समान 
सातवाँ साधन यह है कि सात धातुओं ( रस, रक्त, मांस, मेद, 
अस्थि, मज्जा और शुक्र ) से बने हुए इस € अपवित्र, क्षणभद्डुर 
परन्तु दुर्लभ मनुष्य ) शरीरपर विचार करना चाहिये | इस शरीरका 
केवल एक यही फल है कि इससे परोपकार ही किया जाय ॥ ८ ॥ 
अष्टमीके समान आठवाँ उपाय यह है कि निर्विकारखरूप 
श्रीरामचन्द्रजी अष्टधा जड़ ( अपरा ) प्रकृति ( पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ) से परे हैं |] अतएव 
जवतक हृद्यमें नाना प्रकारकी कामनाएँ बनी हुई हैं तबतक वे कैसे 
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मिल सकते हैं ? ॥॥ ० || नवप्रीके समान नवाँ सावन यह है कि 
जिसने इस नौ दरवाजेंकी नगरी अर्थात्‌ नो छेदवाले शरीरमें रहकर 
अपने आत्माका कल्याण नहीं किया, वह अनेक योनियेमिं मठ्कता 
हुआ नाना प्रकासके दारुण दुःखोंको प्राप्त होगा ( इसड्यि आत्माके 
कल्याणके लिये ही प्रयत्त करना चाहिये )॥ १० ॥ दशमीके समान 
दसवाँ सावन यह है कि जिसने दर्सो इन्द्रियोंका संयम करना नहीं 
जाना, इनच्द्रियोंकी वशमें नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल 
हो जाते हैं और उस इन्द्रियोंके दास, असंयमी मनुष्यक्रों भगवानकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ११ ॥ एकादशीके समान ग्यारकों साधन 
यह है कि मनको वढमें करके एक श्रीभमगवानकी ही सेवा करनी 
चाहिये । इसीसे ( परमार्थरूपी एकादशी ) ब्रतका जन्म-मरणके 
नागसूप ( परम ) फल मिलता है | अर्थात्‌ वह भगवानको प्राप्त 
हो जाता है ॥ १२ ॥ दादशीके दिन दान दिया जाता है, अतः 
वाग्हवाँ साधन यह है कि (ऐसा भगवत्‌-प्रीत्यय निष्काम बुद्धिसे ) 
दान ठेना चाहिये जिससे तीनों छोकोंसे भय न रहे ( मगवदआपि 
हो जाय ) उस द्वादशीरूपी बारहवें सावनका पारण यही हे कि 
सदा परोपकारमें छगे रहना चाहिये । ( इस दान और पारणसे ) 
झिर शोक नहीं व्यापता ॥ १३ ॥ अयोदशीके समान तेरहत्ों साधन 
यह है कि जाग्रतू, स्प्प ओर सुपृ्ति--इन तीना अवस्थाोक्रो 
तव्यागकर भगवानका भजन करना चाहिये ( भाव यह है कि नित्य- 
निरन्‍्तर, सोते-जागते श्रीभमगवह्डजन ही करना चाहिये | भगवान 
मद, कर्म और वाणीसे जाननेमें नहीं आते, क्योंक्ति ( वर्में लकी 
भांति ) वे ही सबमें च्यात हैं और ( खप्तके इस्योंकी भौति ) स्वयं 
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ही व्याप्य हो रहे हैं तथा असीम, अनन्त हैं. ( उनको तो वही जान 
सकता है जिसको कृपापृवंक वे जनाते हैं, उनकी कपाका अनुभव 
नित्य-निरत्तर होनेवाले मजनसे होता है, अतः तीनों अबस्थाओंमें 
भजन ही करना चाहिये ) ॥ १४ ॥ चतुर्दशीके समान गो-पाल 
( इन्द्रियोंके नियन्ता ) भगवान्‌ चराचररूपसे चौदहों भुवनोंमें रम 
रहे हैं | पर्तु जबतक जीवकी भेद-बुद्धि दूर नहीं होती तबतक 
श्रीरघुनाथजी संसाररूपी जालको नहीं काटते, जीवको जन्म-मरणसे 
नहीं छुड़ाते ( संसार-बन्धनसे छूटना हो तो अमभेद-बुद्धिसि भगवान्‌को 
भजना चाहिये)॥ १५॥ प्रर्णणासीके समान (भगवानकी प्राप्तिका) पंद्रह्वाँ 
साधन, जो सर्वोत्कृष्ट और पृ है यह है कि प्रेम-भक्तिके रसमें सरावोर 
होकर भक्तको श्रीहरिका रस-भगवानका परम रहस्यमय तत्त जानना 


' चाहिये | इसीसे वह सर्वत्र समदर्शी, शान्त, अहंकाररहित, ज्ञानस्वरूप 
' ओर विषयोंसे उदासीन हो सकता है।॥| १६ ॥ ( यहाँ गोसशजीने 


फाल्युन-मासकी पूर्णमासीका वर्णन किया है ! यह पूर्णमासी और 
पहीनोंकी प्रूणमासीसि कहीं अधिक है, इस आनन्दमयी होलीकी 
फाल्गुनी प्रूर्णमाके दिन ) दैहिक, देविक, भौतिक--इन तीर्नों 
तार्पोकी होठी जलकर भगवानके साथ ( प्रेमकी ) खूब फाग खेल्ती 
चाहिये ( यही परम आनन्दकी अवस्था है ) | यदि तू इस परमानन्दकी 
इच्छा करता है तो इसी मार्गपर चल ( इन्हीं साधनोंमें छठगा जा )॥ १७॥ 
वेद, पुराण और विद्वानोंका यही एक मत है कि भगवानवी 


: छीछओंका. गान ही होलीके गीत हैं । ( खूब हरिकीतेन करता 


चाहिये ) इन सब साधनोंपर विचार करके संसार-सागरसे तर 
जाना चाहिये । फिर कभी ( भूलकर भी ) यमछोकमें ले जानेवाली 
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विपयोंकी धारामें नहीं पड़ना चाहिये ॥ १८॥ सारे सन्देहोंके 
नाश करनेवाले, दु:खोंके दूर करनेवाले और छुखके निधान केवल 
एक श्रीहरि ही हैं | चाहे जितने ही उपाय कर लो, संतोंकी ऋपाके 
ब्रिंना वे नहीं मिंड सकते ( अतः संत-कृपा ही सर्वसाधनोंमें प्रधान 
है )॥ १९ | संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये संतोंके पवित्र चरण 
ही नौका है । हे तुल्सीदास ! ( इस नौकापर चढ़कर अथीौत्‌ 
संतोके चरणोंकी सेवा करनेसे ) दुःखेोंके नाश करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी 
बिना ही परिश्रमके मिछ जायेंगे || २० ॥ 
राग कान्हरा 
[२०४ | 
जो मन छागे रामचरन अस | 
देह-गेह-सुत-वित-कलत्न महँ मगन दोत विननु ज़तन किये जस ॥ २॥ 
इंद्वरहित, गतमान; ग्यानरत; विषय-विरत खटाइ नाना करते । 
खुखनिधान खुजान कोसलपति है प्रसन्‍न; कहु) क्‍यों न दोंदि वस॥२॥ 
सर्वभूत-द्दित, निष्येलीक चित, भगति-प्रेम दढ़ नेम, एकरस | 
छुलसिदास यह द्वोइ तवहिं जब द्ववे ईस) जेहि हतो सीसद्स ॥३॥ 
भावाथ-जो यह मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें बेंसे ही 

लग जाय, जैसे कि यह बिना ही किसी प्रयत्नके खमावसे ही शरीर, 
घर, पुत्र, धन और द्लीमें मग्न हो जाता है ॥ १ || तो वह इन्द्रों 
( छुख-दुःख आदिसे ) रहित हो जाय, उसका अभिमान दूर हो 
जाय, वह ज्ञानमें तश्ठीन हो जाय और जिपयोंसे वैसे ही विरक्त हो 
३, “कक शब्द ध्कांस्यक या “्कॉस्यश' का आपक्रेश मालूम होता 
ड्ै, कांस्यक पीतलको और कांस्य ताँवा-रॉगा मिली हुई घानुको कहते हैं, 
इन दोनोंक़े पात्रो्मे ही खटाई ब्रिगड़ जाती है । 
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छ 


जाय जैसे कि पीतल या ताँबा-राँगा मिली हुई घातुके वर्तनमें रखी 
हुई नाना प्रकारकी खठाइयोंसे उनके कड़वी हो जानेके कारण ( मन 
हट जाता है ) | ( ऐसे अधिकारी भक्तपर ) आनन्दधन चतुर- 
शिरोमणि कोशलनाथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्‍न होकर क्‍यों न 
उसके अधीन हो जाये ? || २ ॥ ( नो जीव भगवच्चरणारविन्दोंमें 
इस प्रकार प्रेम करेगा वह महापुरुष ही ) सब प्राणियोंके हितमें 
संछमन, निर्विकार चित्तवाला, एकरस, भक्तिग्रेम और भगवदीय नियमोमें 
दृढ़ होता है, परन्तु हे तुलढ्सीदास | यह दशा तभी प्राप्त होती हैं जब 
रावणके मारनेवाले स्वामी (श्रीरामजी) प्रसन्‍न होकर कृपा करते हैं ॥३॥ 


[ म0 ५, | 

जौ मन भज्यो चहे दरि-सुरतरु । 
तो तज्ञ विषय विकार) सार भज, अजहूँ जो में कहों सोइ करू ॥ १॥ 
सम; संतोष; विचार बिमल अति; सतसंगति,ये चारि दढ़ करि धरु 
काम-क्रोध अरु छोभ-मोहमद राग-द्वेष निसेष करि परिहदर ॥ २॥ 
अवन कथा मुख नाम-छ॒द्य दरि, सिर प्रनाम, सेवा कर अनुसरू । 
लेयननि निरखि कृपा-समुद्र हरि अग-जग-रूप भूप सीतावरु ॥ ३ ॥ 
इठे भगति, वेराग्य-ग्यान यह, हरि-तोषन यह सुभ त्रत आचरूु । 
तुलखिदास सिव-मत मारग यहि चलूत सदा सपनेडें चनाहिन डरु 


भाषार्थ-हें मत | यदि तू भगवत्रूपी ऋल्यइक्षका सेवन 
करना चाहता है तो विषयोंके विकारको छोड़कर साररूप श्रीराम- 
नामका भजन कर और जो में कहता हूँ उसे अब भी कर ( अभी- 
तक कुछ बिगड़ा नहीं ) || १ ॥ समता, सन्तोष, निर्मल विवेक और 
सत्संग--इन चारोंको इढ़तापू्वेक घारण कर | काम, क्रोव, छोम, 
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मोह, अमिमान एत्र राग और द्वेषको विल्कुछ ही छोड़ दे, इनका 
लेशमात्र भी न रहे || २ ॥ कानोंसे मगवत्कया छुन, मुखसे ( राम ) 
नाम जपा कर, हृदयमें श्रीहरिका ध्यान किया कर, मस्तकसे प्रणाम 
तथा हाथोंसे मगवानकी सेवा किया कर। नेत्रोसे कृपासागर चराचर 
विज्ञमय महाराज जानकीवल्डम रामचन्द्रजीके दशन किया कर ॥३॥ 
यही भक्ति है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है और इसीसे भगवान्‌ 
प्रसन्‍न होते हैं, अतएव तू इसी झुम त्रतका आचरण कर । हे 
तुल्सीदास ! यही शिवजीका वतलाया हुआ मार्ग है। इस ( कल्याणमय ) 
मार्गपर चढनेसे खप्लमें मी भय नहीं रहता ( मनुष्य परमात्माकों प्राप्त- 
कर अभय हो जाता है )॥ १ ॥ 


[२०६ |] 
नाहिन और कोड सरन लायक दूजो धी रघुपति-स म॒ विपति निधारन 
काको सद्ज सुभाउ सेचक वस) काहि प्रनतपर प्रीति सक्कारन॥ १॥ 
गुनज़न अलूप गनत सुमेरु करि,अवगुन कोटि विलोकि विसारन । 
परम कृपालु) भगत-खिंतामनिःविर द पुनीत) पतित्तजन तारन ॥ र॥। 
छुमिरत-छुलभ,दास-दुख खुनि हरि चलत त॒रतः पटपीत सेभारन 
साखि पुरान-निगम-आगम सब,जानत द्रपद-सुता अरु बारन॥ ६॥ 
जाको जल गावत कवि-कोबिद, जिन्हद्े छोभ-मोह मद-मार न। 
तुललिदास तजि आस सकल भजु, कोसलूपति मुनिवध्‌ डघारन॥ 


भावार्ब-पश्रीरचुनाधनीके समान विपत्तियोंको दूर करनेवात्य 
तथा शरण लेने योग्य क्लोई दूसरा नहीं है | ऐप किसका सरल 
स्वभाव है जो अपने सेवकोंके वहमें रहता हो ? शरणागत भक्तोंपर 
किसका अहैतुक प्रेम है ? ॥ १॥ श्रीरश्चनायजी अपने दासके जरा- 
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से भी गुणकों सुमेरु पर्वतके सद्ृश महान्‌ मानते हैं और उसके 
करोड़ों दोषोंको देखकर भी उन्हें भूछ जाते हैं | क्योंकि वे बड़े ही 
इपालु, भक्तोंके ( मनोरधकों प्रण करनेवाले ) चिन्तामणिखरूप, 
पवित्र करनेके विरदवाले और पतितोंको ( संसार-सागरसे ) उद्धार 
कर देनेवाले हैं || २ ॥ स्मरण करते ही, सहज ही मिल नाते हैं 
और अपने दासके दुःखको छुनकर इतनी जल्दी ( दुःख दूर करने- 
के लिये ) दौड़े आते हैं कि ( देर होनेके भयसे ) वे अपने 
पीताम्बरतकको नहीं सभाठते | इस बातके साक्षी पुराण, वेद, शास्त्र 
हैं, द्रोपदी और गजेन्द्र ( आदि अच्छी तरह ) जानते हैं ॥ ३॥ 
जिनके लोभ, मोह, मद और काम नहीं हैं, ऐसे कवि और ज्ञानी . 
महात्मा जिनका यश्ञ गाते हैं, हे तुलसीदास | सारी ( छोक-परलोककी) 
आशाओंको छोड़कर अहल्याके उद्धार करनेवाले उन प्रभु श्रीकोशल- 
नाथक्ा ही तू भजन कर ॥ 9 ॥ 


[२०७ |] 
भजिवे छायक,खुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद्‌ दुज्ञी नादिन । 
आनंद्भवनःझुखद्वन,लोकसमनःरमारमन ग़ुन गनत सिराहिन॥ 
आरत+अधमःकुजाति;कुटिल/खल,पतित:सभीत कहूँ जे समाहि न 
खुमिरत नाम विवसहूँ बारक पावत सो पद्‌, जद्दों खुर जाहि न ॥ 
जाके पद-कमल लुव्घ मुनि मधुकर,बिरत जे परम खुगतिहु छुभादिन 
तुलूसिदास सठ तेद्दि न भजसि कसःकारुनीक जो अनाथ दाहिन॥ 


भावार्थ-भजन करनेयोग्य, छुख देनेवाला और शरणमें रखने- 
वाल स्वामी श्रीरधुनाथनीके समान दूसरा कोई नहीं है । उन 
आनन्द्धाम, दःखोंके नाश करनेवाले, शोकके हरनेवाले, लक्ष्मीरमण 


चध्छ 


ह्ेश्प्‌ बिनतय-पद्चिका 


मगवानके गुण गिनते-गिनते कमी पूरे नहीं होते | १ ॥ जो दुख़ी, 
नीच, अन्त्यज, कपटी, दुष्ट, पापी और भयभीत कीं भी आश्रव 
नहीं पा सकते वे भी विवश होकर एक जार ही श्रीराम-नाम-स्मरण 
कर उस ( परम ) पदपर पहुँच जाते हैं जहाँ देवता भी नहीं जा 
सकते ॥ २ ॥ जिनके चरणरूपी कमल्ममें ऐसे वैराग्यत्तम्पन्न मुनिरूषी 
भ्रमर लछुभाये खते हैं, जिन्हें परमसुन्दर गति मोक्षतकका लोभ नहीं 
है | हे शठ तुल्सीदास ! तू उस अना्ोपर सदा कृपा करनेवाले 
( परम ) करुणामय प्रमुका भजन क्यों नहीं करता ? ॥ ३ ॥ 
राग कल्याण 


[२०८ |] 


नाथ सो कौन बनती कहि खुनावों। 
त्रिविध विधि अमित अवलोकि अध आपने; 
सरन खसनमुख होत सकुधि सिर नावों ॥ १ ॥ 
विरसखि हरिभयतिकों बेष चर टाटिका 
कपट-दलू हरित पललवनि छातों 
नामलगि काई लासा ललित-बचन कहददि + 
ब्याध ज्यों विषय-विहेंगनि बच्याचों॥ २ ॥ 
कुणिरू सतकोटि मेरे रोमपर चारियहदि 
साथु गनतीमे पहलेहि गनावों। 
परम चचर खर्च गर्बे-पर्वत चढ़ $ 
अम्य सर्व्य ज़न-मनि जनावों ॥ 
साँच क्रिथों झूठ मोक्ो कहत कोउ- 
कोड राम ! रावरो, हों तम्दरो कद्दावों । 


हा 
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'वि्रिदकी छाज्ञ करि दास तुरखिहि देव ! 
लेहु अपनाइ अब देहु जनि बाबों॥ ४ ॥ 

. भावा्-हे प्रमो । आपको मैं किस तरह विनती कहकर 
छुनाऊ ? तीन तरहके ( मन, वचन और कमसे उत्पन्न ) अपरिमित 
प्रकारोंसे किये जानेवाले अपने पापोंकी ओर देखकर जब में आपके 
शरणमें सम्मुख आता चाहता हूँ तब संकोचके मारे सिर नीचा हो 
जाता है || १ ॥ भगबद्धक्तोंका भेष बनाकर मानो झुन्दर ( धोखेकी) 
टट्टी बनाता हूँ और कपटरूपी हरे-हरे पत्तोंसे उसे छा देता हूँ | 
आपके ( राम ) नामकी दग्गी लगाकर, मधुर वचनोंका छासा लगा देता 
हूँ । और फिर बहेलियेकी भाँति विष्यरूपी पक्षियोंको फाँस लेता 
हैं । € लोगोंकी दृष्टिमं तिलक, माछा, कण्ठी, राम-तामके ग्रुणगान 
करनेवाला और मधुर वाणी बोलनेवाछा महात्मा मक्त बना फिरता हूँ, 
परन्तु मन-ही-मन विषयोंका चिन्तन करता हुआ उन्हींकी ताकमें 
.छगा रहता हूँ )॥ २ ॥ मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे एक रोमपर 
सौ करोड़ पापी निछावर किये जा सकते हैं, पर तो भी अपनेको 
संततोकी गिनतीमें सबसे पहले गिनवाना चाहता हूँ, संत-शिरोमणि 
बननेका दावा रखता हूँ | मैं बड़ा ही असम्य और नीच हूँ परन्तु धमंड- 
रूपी पहाड़पर चढ़ा बैठा हूँ। इसीसे तो मूर्ख हो नेपर भी अपनेको सर्वश्ष 
ओर भक्तश्रेष्ठ अतलाता हूँ।। ३ ॥ है भगवन्‌ ! कह नहीं सकता कि 
झूठ है या सच, पर कोई-कोई मेरे लिये यह कहते हैं कि “यह 
रामजीका है? और में भी आपह्वीका कहलाया चाहता हूँ | हे देव ! 
इससे अब अपने बानेकी छाज रखकर इस तुलसीदासकोी अपना ही 
लीजिये ( क्‍योंकि जब आपका कहलाकर भी दुष्ट ही रहूँगा तो आपके 
विरदकी छाज कैसे रहेगी ? ) अब टालढ-मठोछू न कीजिये ॥ ४ ॥ 


ञ्र्३७ विनय-पत्रिका 
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नादिने नाथ ! अवर्ूंव मोध्िि आनकी। 
करम-मन-वचन पन सत्य. करुतानिधेः 

पुक्कत शांति राम |! भवदीय पदन्नानकों॥ २१ ॥ 
कोह-मद्‌-मोह-ममतायतन जानि मन 

चात नहिं ज्ञाति कदि ग्यात-विग्यानकी। 
काम-संकलप  उर निरखि वहु वासनहि; 
ह आस नहि. एकह ऑक निरवानकी॥ २॥ 
चेद-वोधित करम घरम विदु अगम अति 

जदूपि जिय छारूसला असरपुर जानकी। 
सिद्ध-छुर-मनुज-दचुजादि.. सेवत कठिन 

द्रवहि दृठज्ञोग दिये भोग चलि प्रानक्ती॥ ३ ॥ 
भ्रगति छुसलस परम, संसु-छुक-मुनि-मधु१५ 

प्यास पदकज-मकरंद-मधुपानकी । 
पतित-पावन खुनत नाम चिस्लामकृतः 

भ्रमित पुनि समुझि सिंत ब्रंथि अभिमानक्ी ॥ ७ ॥ 
नरकनअधिकार मम घोर खंखसार-तम- 

कूपक्ि, भ्रूण ! मोहि सक्ति आपानकी। 
दालतुलली सोड त्रास सहिं गनत मन 

सुमिरि शुद गीध गज़ ग्याति दहसुमानकी॥ं ५ ॥ 


भावा्-हे नाथ ! मुझे और किसीका आसरा नहीं है । हे 
करूणानिधान ! मन, वचन और कमसे मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा है कि 
मुझे केबल एक आपकी जूतियोंका ही सहारा है ॥| १ ॥ भेरा मन 
क्रोप, अभिमान, अज्ञान और ममताक्ा स्थान है; इसडिये ज्ञान-बिहानकी 
विं० प० २२--- 
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बात तो उसके लिये कही ही नहीं जा सकती | हृदयमें अनेक कामनार्थेके 
संकल्प और नाना प्रकारकी ( विषय- ) वासनाएँ देखकर मोक्षकी 
तो एक अंश भी आशा नहीं है ॥ २ | यद्यपि ( कर्म-धर्म-हीन 
होकर भी ) मेरे मनमें खगे जानेकी वड़ी छाल्सा छग रही है, पर 
वेदोक्त कर्म-घर्म किये बिना खर्गकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है )! 
इसके सिवा सिद्ध, देवता, मनुष्य एवं राक्षत्रोंकी सेवा भी बड़ी कठित 
है | ये छोग तभी प्रसन होंगे जब इनके लिये हठयोग किया जाय, 
यज्ञका भाग दिया जाय और ग्राणोंकी वढि चढ़ायी जाय | ( यह सब 
भी मुझसे नहीं हो सकता, अतएवं इन छोर्गोकी कृपाकी आशा करना 
भी व्यर्थ है) ॥ ३ ॥ भक्ति (तो मुझ-सरीखे मनुष्यके लिये) परम 
दुलभ है; क्योंकि शिव, शुकदेव तथा मुनिरूप भौरे भी आपके 
चरण-कमलोंके मधुर मकर्दको पीनेके लिये सदा प्यासे ही बने रहते 
हैं, ( इस रसको पीते-पीते जब वे भी नहीं अधाते तब मुझ-जैसा 
नीच तो किप्त गिनतीमें है ? ) हाँ, आपका नाम अवश्य ही पंतितोंको 
पावन करनेवाछा तथा शान्ति (मोक्ष ) देनेवाल्ा छुना जाता है; 
किन्तु चित्तमं अभिमानकी गाँठ पड़ी रहनेके कारण ( राम-नामके 
साधनसे भी ) मन फिर भ्रम जाता है ( मैं इतना वड़ा समझदार 
और बविद्वान्‌ होकर मामूठी राम-नाम छू, इस अभिमानके मारे राम- 
नामसे भी वश्चित रह जाता हूँ )॥ 9 ॥ है महाराज | इन सत्र 
बातोंको देखते मेरा तो, वस,- नरकमें ही जानेका अधिकार है, मेरे 
कर्मोंसे तो मैं घोर संसाररूणी अंधेरे कुएँमें पड़ा रनेयोग्य ही है 
किन्तु इतनेपर भी मुझे आपका ही वल है | यह तुलसीदास अपने 
मनमें गृह, जठायु, गजेन्द्र और हनुमानकी जाति याद करके संसारके 


३९ विनव-पश्चिका 


ठस्त ( जन्ममरण ) मयक्तो कुछ भी नहीं समझता ( अन्त्वज, 
पश्ुु और पक्षियोंतकका उद्धार हो गया है तब मेरा क्यों न होगा £ 
अर्यात्‌ अवश्य होगा ) | ५ | 


[२१० ] 


ओऔरु कहूँ ठौरूु रघुवंस-मनि ! मेरे। 
पतित-पावन. ध्रनत-पारू अखरन-सरन;५ 

बाँकुरे विरद विरुदेत केध्दि केरे॥ १॥ 
समुझि जिय दोस अति रोख करि राम जो, 

करत नहिं कान विनती बदन फेरे। 
वद॒पि छे निडर हों कहां करुना-सिंघुृ 

क्योंप्य रद्दि जात खुनि बात्त विज्ु हरे ॥ २ ॥ 
मुख्य रुचि दोत वसिवेकी पुर रावरे+ 

राम ! तेहि रुचिहि कामादि गन घेरे। 
अगमस अपवरणश» अरू सरम खुकूतेंकफल+ 

नाम-वचल फ्यों वर्सी ज़म-नगर नेरे॥ ३ ॥ 
कतहूँ नहि ठाउ्ें) कहँ जाडें कोललनाथ ! 

दीन वितद्दीन हों, घिकल विन्ञ डेंरे। 
दास तुझसिहि वास देहु अब करि कृपा, 

बसत गज गीध व्याधादि जेहि झेरे॥ ४ ॥ 


ओर कहाँ ठौर है : पापियोंकों पत्रित्र करनेवाले, झरणागतोंका 
पालन करनेवाले एवं अनायोको आश्रय देनेवाले एक आप ही हैं | 
आपका-सा वॉँका वाना किस वानेवालेका है ? ( किसीका भी 
नहीं ) ॥१॥ हे खुवायजी ! मेरे अपराधोंकों मनमें समझकर, अत्यन्त 


भावार्थ-हे रघुवंशमणि ] मेरे लिये (आपके चरणोंकी छोड़कर ) 
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क्रोधसे यद्यपि आप मेरी बिनतीकों नहीं छुनते और मेरी ओरसे अपना 
मुंह फेरे हुए हैं, तथापि मैं तो निर्भय होकर, है करुणाके समुद्र ! 
यही कहूँगा कि मेरी बात छुनकर ( मेरी दीन पुकार छुनकर ) भेरी 
ओर देखे बिना आपसे कैसे रहा जाता है । ( करुणाके सागरसे -* 
दीनकी आते पुकार छुनकर कैसे रहा जाय ? )॥ २ ॥ ( यदि आप 
मेरी मनःकामना पूछते हैं, तो छुनिये ) सबसे प्रधान रुचि तो मेरी 
आपके परमघाममें जाकर निवास करनेकी है; किन्तु हे नाथ ! वस 
मेरी रुचिको काम, क्रोध, छोम और मोह आदिने घेर रक्खा है 
( इनके आक्रमणसे वह कामना दब जाती है ) मोक्ष तो दुलूभ है, 
खगे मिलना भी कठिन है, क्योंकि वह केबल पुर्ण्योके फल्से ही... 
मिल्ता है ( मैंने कोई उत्तम कम तो किये नहीं; फिर खर्ग कैसे 
मिले ? ) अब रही यमपुरी ( नरक ) सो उसके समीप भी आपके 
नामके बल्से नहीं जा सकता ( राम-ताम लेनेवालेको यमराज अपनी 
पुरीके निकट नहीं आने देते ) ॥ ३ ॥ ( इससे ) अब मुझे कहीं 
भी रहनेके लिये स्थान नहीं रहा, आप ही बताइये, कहाँ जाऊँ-: है 
कोसलनाथ ! मैं निर्धेन और दीन हूँ ( घनी होता, तो कहीं वर 
ही बनवा लेता ), आश्रयस्थानके न होनेसे व्याकुछ हो रहा हैं ।, 
इससे हे नाथ | इस तुल्सीदासको कृपाकर उसी गाँवमें रहनेकी जगह 

दे दीजिये जिसमें गजेन्द्र, जठायु, व्याघ (वाल्मीकि) आदि रहते है॥ 2॥ 
' [8] 

कबहेूँ रघुबंलमनि ! सो कृपा करहुगे। 
'जेदि कृपा व्याघ+ गज, बिप्र, खलू नर तरे, 
तिन्द्र्शि खम मानि मोद्दि नाथ उद्धरहुगे ॥ १ ॥ 






३छ१ विनय-पत्रिका 


जोनि बहु ज़नमि किये करम खल विविध विधि, 

अघम आचरन कछु छय नहिं धरहगे। 
द्ीनद्दित अजित सरवग्य समरथ प्रवनतपाल 

चित खदुल निज्ल ग्रुननि अनुसरहुगे॥ २॥ 

मोह-मद-मान-कामादि खलमण्डली 

सकुल तिरसुल करि डुसद्द दुख दरहुगे। 
जोग-जप-जग्य-विगभ्यान ते अधिक अति 

अमर डढ़ भगति दें परम खुख भरहुगे॥ ३॥ 
मंदजन-मोंलिसनि. सकल. साधन-हीन+ 

कुटिल मन) मलिन ज्ञिय जानि जो डरहुगे। 
दासतुलली . चेद-चिद्त विरुद्वावली 

विमल जस नाथ केद्धि भाँति विस्तरहुगे॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे रघुवंहमणि ! कमी आप मुझपर भी वही छूपा करेंगे 
जिसके प्रतापसे ब्याथ (वाल्मीकि ), गजेन्द्र, द्राह्मण अजामिल और 
अनेक दुष्ट संसारसागरसे तर गये? हे. नाय | क्‍या आप मुझे भी 
उन्हीं पारियोंके समान समझकर मेरा भी उद्धार करेंगे ? ॥ १ ॥ 
अनेक योनियोंमें जन्म ले-लेकर मैंने नाना ग्रकारके दुष्ट कर्म किये 
हैं । आप मेरे नीच आचरणोंकी वात तो हृदवमें न लायगे : हे 
दीनोंका हित करनेवाले ! क्या आप किसीसे भी न जीते जाने, सबके 
मनकी वात जानने, सत्र कुछ करनेमें समर्थ होने और दरणाग्तोंकी 
रक्षा करने आदि अपने गुणोक्ना कोमझ खभावसे अनुसरण करेंगे 
( अर्थात्‌ अपने इन यगुणांकी ओर देखकर, मेरे पापोंसे विनाकर, 
मेरे ममकी दात जानकर अपनी सर्वशक्तिमतासे सुझ दारणमें पड़े 
हुएका उद्धार करेंगे ) !॥ २॥ मेरे हदयमें अज्ञान, लहंव्वार, मान, 
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काम आदि दुष्टोंकी जो मण्डली बस रही है, उसे परिवारसहित समूल 
नष्ट करके क्‍या आप मेरे असह्य दुःखोंको दूर करेंगे ? और क्‍या 
आप योग, जप, यज्ञ और विज्ञानकी अपेक्षा निर्मल और अधिक महत्त- 
वाली अपनी भक्तिको देकर मेरे हृदयमें परमानन्द भर देंगे ? ॥ ३ ॥ 
यदि आप इस तुलसीदासकों नीचोंका शिरोमणि, सब साधनोंसे 
रहित, कुटिल एवं मठिन मनवाला मानकर अपने मनमें कुछ ढरेंगे 
( कि इतने बड़े पापीका उद्धार करनेसे कदाचित्‌ हमपर लोग अन्यायी- 
पनका दोषारोपण करें ) तो हे नाथ | फिर आप अपनी वेदबिख्यात 
विरदावली तथा निर्मल कीर्तिका विस्तार कैसे करेंगे ः ( यदि आपको 
अपने वानेक्री छाज है, तो मेरा ठद्घार अवश्य ही कीजिये )॥ 9 ॥ 

राग केदारा 

[२१२ ]. 


- इचुपति विपति-द्वन । 
परम कृपाछु प्रनत-प्रतिपाछक,. पतित-पव्न ॥ १॥ 
कूर;। कुटिल, कुलददीन, दीन, अति मलिन जबन। 
खुमिरत नाम राम पठये लव अपने भवन ॥ २ # 
गज़-पिगरा-अज्ञामिल-ले खल गने थीं कचन। 
ठतुलुसिदास प्रश्ु केह्दि न दीन्दि गति जानकी-रवचन ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-श्रीरधुनाथजी विपत्तियोंको दूर करनेवाले हैं. | आप बढ़े 
ही कृपाछु; शरणागतोंके प्रतिपाछक और पापियोंको पवित्र करनेवाले 
हैं॥ १॥ निर्दयी, दुष, नीच जाति, गरीब, बड़े ही मलिन म्लेच्छतकको 
राम-नामका स्मरण करते ही आपने अपने परमघामकी भेज दिया ॥ २ ॥ 
गजेन्द्र, पिंगला वेश्या, अजामिल आदि (विषयोमें मतवाले ) दुशेंको कौन 


फल 


३४३ विनय-पत्नचिका 


गिने ( न जाने इनके समान कितने पापियोंकोी अपना धाम दे दिया )॥) 
है तुल्सीदास ! वात तो यह है कि जानकीनायथ प्रभु ॒रामचन्द्रजीने 
किस-किसको मुक्त नहीं कर दिया ( जिसने शरण ली, उसीक्ो 
मुक्ति दे दी, फिर मुझे क्यों न देंगे ) ॥ ३ ॥ 


(२१३ ] 

हरि-सम आपदा-हरन । 
नदध्ि कोड सद्दज कृपालु ठुसद् दुख-सागर-तरन ॥ १॥ 
गज़ निञ्ञ वल अवलोकि कमल गहि गयो खसरन। 
दीत वचन खुनि चले गरुड़ तज्ञि सुनाभ-धरन॥ २ ॥ 
हुपदखुताकों रूग्यों दुसासन नयन करन । 
हा हरि पाहि! कहत पूरे पट विविध वरन॥ ३॥ 
इहे जानि खुर-नर-मुनि-कोबिद सेचत चरस। 
तुलुसिदास प्रसु को न अभय कियो नलूग उद्धरन॥ 8 ॥ 

भावार्थ-भगवान्‌ श्रीहरिके समान विपत्तियोंका हरनेवाछा, सहज 
ही कृपा करनेवाण और दुःसह दुःखरूपी समुद्रसे तारनेत्राला दूसरा 
कोई नहीं है || १ ॥ जब गजराज अपना बल ( क्षीण हुआ ) देखकर 
( भेंटके लिये ) कमछका छूल ले आपकी हारणमें गया तत्र उसके 
दीन वचन छुनकर छुदशनचक्र ले आप गरुडकों वहीं छोड़ तुरंत 
ही ( पैदल दौड़ते हुए ) चले आये || २ || जब ( भरी सभामें ) 
दुष्ट दुःशासन द्रौपदीका वख्र उतारने छगा, तत्र केबछ उसके इतना 
कइनेपर ही कि (हाय, भगवन्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये! आपने विविध 
रंगोंकी साड़ियोंका ढेर लगा दिया || ३॥॥ ( आपकी ) इसी ( दीनवत्सछता ) 
को जानकर देवता, मनुष्य, मुनि और विद्वान्‌ आपके चरणोंकी 
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सेवा करते हैं । राजा नृगका उद्धार करनेवाले भगवानने किसको 


अभय नहीं किया ? ( जो उनकी शरणमें गया, उसीको अमय 


कर दिया ) || 9 ॥ 

राग कल्याण 

२१४ | 

ऐसी कबन प्रश्ञुक्ती रीति ? 
दिरद्‌ हेठु पुनीत परिद्दरि पॉाँवरनि पर प्रीत्ति॥ १॥ 
गई सारत पूतना कछुच. कालकूद छगाइ। 
मातुकी गति दई ताधि कृपालठु ' जादवराइ ॥ २ ॥ 
कामसाधित गोपिकनिपर कृपा अतुलित कौन्‍न्ह। 
जगत-पिता विरंचि जिन्दहके चरनकी रज लीन्ह ॥ रे ॥ 
नेमतें सिसुपाल् दिन प्रति देत गनि गनि गारि। 
कियो छीन छु आपमे हरि राज-सभा मेझारि॥ ४ #॥ 
व्याध चित दें चरन मारवो मूढ़मति सम जानि | 
सो संदेह खलोक पएठयो प्रगढ करि तन्तिज बानि ॥ ५ ॥ 
कौन तिन्द्की कहे जिन्दके सुकृत अरू अध दोड। 
प्ंअांथ . पातकरूप तुलखी सरन राख्यो खसोड ॥६॥ 
”' भावार्थ-( भगवानके सिवा ) और किस खामीकी ऐसी रीति 
है जो अपने विरदके लिये पवित्र जीवोंको छोड़कर पामरोंपर प्रेम 
करता हो : ॥ १ ॥ राक्षसी पूतना स्तनोंमें विष लगाकर उन्हें 
( भगवान्‌ क्ृष्णकों ) मारने गयी थी, किन्तु कृपाछ यादवेन्द्र श्रीकृष्णने 
उसे माताकी-सी गति प्रदान की ( उसका उद्धार कर दिया ) ॥ २॥ 
आपने काममोहित गोपियोंपर ऐसी अतुछ कृपा की कि जगलिता' 
ब्रह्मने भी उनके चरणोंकी धूलि ( अपने मस्तकपर ) चढ़ायी ॥ ३ ॥ 
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जो शिशुपाल नियमसे प्रतिदिन गिन-गिनकर गाडियाँ देता था उसको 
आपने राजाओंकी समामें ( पाण्डवोंके राजसूस-यज्ञमँ ) सबके 
देखते-देखते अपनेमें ही मिछा लिया || ४ ॥ मूर्ख बहेलियेने तो मृग 
समझकर आपके चरणमें निशाना लगाकर ( बाण ) मारा, पर उसे 
भी आपने अपनी दयालुताकी वान प्रकट करके संदेह अपने 
परमवामको भेज दिया॥ ५ ॥ (इस प्रकारके जीवोंने ) जिन्होंने पुण्य 
और पाप दोनों ही किये हैं इनके लिये तो क्या कड्ठी जाब 
( क्योंकि उनका तो सद्गति पानेका छुछ-न-छुछठ अधिकार ही या ) 
किन्तु उन्‍होंने तो प्रत्यक्ष पापमूर्ति तुलसीको भी शरणमें रख लिया हैं 
( इसीसे उनकी वान प्रत्यक्ष तिद्ग हो जाती है ) ॥ ६ ॥ 


[२१८ ] 


श्रीरघुवीर कली यह वानि। 

नीचद्ठ से करत लेधद्द सुप्रीति मन अनुमानि ॥ १॥ 
परम अबम तिपाद पाँचर कोच ताकी क्वामि? 
लियो सो उर रकाइ खुत ज्यां प्रेमको पद्चिचानि॥ २॥) 
गीध कोच दयालु। जो विधि रच्यो हिसा खासि? 
जनक ज्यों रघुनाथ ताकहँ दियो जक निञ्ञ पानि॥ 5 
प्रकति-मलित छुज्ञाति खबर सकल अवगुन-खानि | 
खात ताके दिये फल अति रूचि चसानि वखानि॥ ४॥ 
रज़निचर अर रिप्रु विभीषतण सरत आयो जानि। 
भरत ज्यों उठि ताहि सेंठत देहन-दसा भ्ुलानि॥ ५॥ 
कोन खुभग खुसील वानर, जिनदि छुमिस्त हानि। 
किये ते सब सखएछ पूजे भवन अपने आनि ॥ ६॥| 


१६ 


विनय-पत्रिका ३४६ 


राम ख्दज कृपाछु कोमर दीनहित  दिनदानि। 
भजदि ऐसे प्रभुद्दि तुलली कुटिल कपट न ठानि॥ ७॥ 
भावार्थ-श्रीरघुनाधजीकी ऐसी ही आदत है कि वे मनमें 
विशुद्ध और अनन्य प्रेम समझकर नीचके साथ भी स्नेह करते 
हैं )। १॥ ( प्रमाण छुनिये ) युह निषाद महान्‌ नीच और पापी था, 
उसकी क्या इजत थी ? किन्तु भगवान्‌ उसका ( अनन्य और 
विशुद्ध ) प्रेम पहचानकर उसे पुन्नकी तरह हृदयसे छगा लिया ॥रा। . 
जटायु गीध, जिसे ब्रह्माने हिंसामय ही बनाया था, कौन-सा दयादु 
था ! किन्तु रघुनाथजीने अपने पिताके समान उसको अपने हाथसे 
जलाजझ्ञलि दी ॥| ३ ॥ शबरी स्वमावसे ही मेली-कुचैली, नीच जातिकी 
और सभी अवगुणोंकी खानि थी; परन्तु ( उसकी बिशुद्ध और अनन्य 
प्रीति देखकर ) उसके हाथके फल खाद वखान-बखानकर आपने 
बड़े प्रेमसे खाये ॥ ४ ॥ राक्षस एवं शत्रु विभीषणकों शरणमें आया 
जानकर आपने उठकर उसे मरतकी भाँति ऐसे प्रेमसे हृदयसे ढगा 
लिया कि उस प्रेमविह्लतामें आप अपने शरीरकी छुघ-बुध भी भूल 
गये ॥ ५ ॥ बंदर कौन-से छुन्दर और शीछ-खभावके थे ? जिनका नाम 
लेनेसे भी हानि हुआ करती है, उन्हें भी आपने अपना पित्र बना 
लिया और अपने घरपर छाकर उनका सब प्रकार आदर-सत्कार 


क्यि॥६॥ ( “न सब प्रमाणोंसे सिद्ध है. कि) श्रीरामचन्द्रजी 





स्वभावसे ही कृपाठु, क्नोमल स्वभाववाले, गरीबोंके हितू और सदा 
दान देनेवाले हैं | अतएब हे तुल्सी ! व्‌ तो कुटिठता और कपट 
छोड़कर ऐसे प्रम॒ श्रीरा ीका ही ( विशुद्ध और अनन्य प्रेमसे 
सदा ) भजन किया को (॥७॥ ह 


38७ विनय-पत्रिका 


[२१६ ] 


दरि तज्ञि और भजिये काहि ? ॥ 

नादिने कोड राम सो ममता प्रनतपर जाहधहि॥ १॥ 
कनककसिपु विरंचिको जन करम मन अरु वात। 
खुतहिं ठुखचत विधि न वरज्यों काछके घर जात ॥२॥ 
संभ्ु-सेवक जान जग; वह वार दिये दस सीख । 
करत राम विरोध सो सपनेहु न दृटक््यो ईस ॥ ३॥ 
और देवनकी कद्दा कहां. खारथहिके मीत। 
कबहूँ काहु न राख लियो कोड सरन गयड सभीत ॥ ४॥ 
को न सेवत देत संपति लोकह यह रीति ! 
दासतुलसी दीनपर एक राम ही की प्रीति ॥ ५॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ श्रीहस्कों छोड़कर और किसका भजन 
करें : श्रीरघुनाथनीके समान ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी दीन 
शरणागर्तोपर ममता हो ॥ १ ॥ ( प्रमाण छुनिये ) हिरिण्यकशिपु 
ब्रह्मातीका कर्म, मन और वचनसे भक्त था; किन्तु हह्माने ( उसके 
कालको जानते हुए भी ) उसे पुत्र ( प्रह्माद ) को ताइना देते 
समय नहीं रोका ( और फहखरूप ) वह यमलछोक् चह्म गया | 
( यदि वे पहलेसे उसे रोक देते तो वेचारा क्यों मरता ? ) ॥ २ ॥ 
संसार जानता है कि रावण शित्रजीक्ना भक्तर था और उसने 
कई वार अपने सिर क्ाइ-काटकर शिवजीको अर्पित किये थे 
किन्तु जब वह श्रीरघुनाथजीके साय बैर करने लगा तब आपने 





उसे स्वप्तमें भी न रोका ( वह जानते थे कि श्रीरामजीके साथ बैर 
करनेसे यह मारा जायगा ) | ३ ॥ ( जत्र हह्माजी और शिवजीका 


| 


विनय-पत्रिका ३४८ 


यह हाल है तंत्र ) और देवताओंकी तो वात ही क्या कही जाय : 
वे तो स्वार्थके मित्र हैं. ही । उनमेंसे क्िसीने भी कमी भयभीत 
शरणागतकी रक्षा नहीं की ॥ ४ | सेवा करनेसे कौन धन नहीं 
देता है १ ( सभी देते हैं) | यह तो दुनियाकी चाल ही है। 
किल्तु हे तुलढ्सीदास दीनोंपर तो एक श्रीरतुताथजीका ही स्नेह 
है | ( वे बिना ही सेवा किये केवड शरण होते ही अपना लेते हैं, 
देवताओंकी भाँति सर्वाज्नवरूण अनुष्ठानकी अपेक्षा नहीं करते ) ॥५॥ 


[२१७ | 


जो पैं दुसरो कोड होई । 

तो हीं वारदि वार भर कत ठुख सुनावों रोइ॥ ९ 7 
कादहि. ममता दीनपरः च्वधाको पिरतिवपावच लाम । 
पापम्नूल अजामिलदि. केहि दियो अपनो चाम॥ * ॥ 


रहे संस विरंचि खुरपति_ कोकपाल अनेक । 


 सोक-सरि वुडत करीसहि. दई काहु न झेक ॥ ३ 


बरिपुल-भूपति-सद्लि महँ लर-तारि कहो मऊ पाहि! । 
सकल खसमरथ स्हे? काहु न बसन दीन्‍्दों वादि ॥ ४ ॥ 
पक सुख क्यों कहाँ. करुनाखिछ्ुुके.. खुनगाय ९ 
भ्रकहिंत घरि देह काद न कियो. कोसलनाथ १ ॥ ५ ॒ 
आपसे कहूँ. खौंपिये मोदधि जो पै अतिद्दि घिनात। ह 
दाखतुलसी और विधि क्‍यों चरन प्रिहरि जांत ॥ ५ | 


भांवार्थ-ह्वे नाथ ! यदि कोई दूसरा ( मंझे शरणमें रखनेवाल ) 
होता; वों मैं वार-बार रोकर वन दुःख आपको ही क्यों छुनाता : 
( १ 0:( आपको छोड़कर ) दीनोंपर किसकी मंमता है; पतितपावन 


हल मय पका] 


किसका नाम है और महापापी अजामिल्को ( पुत्रके घोखेसे 
आपका नारायण-नाम छेनेपर ) किसने अपना परम धाम दे दिया १ 
( ऐसे एक आप ही हैं और कोई नहीं है) ॥ २॥ शिव, बहा, 
इन्द्र आदि अनेक लोकपाछ थे; पर शोकरूपी नदीमें इतते हुए 
गजराजको किसीने भी नहीं बचाया ( आपहीको गरुइ छोड़कर 
दौड़ना पड़ा ) | ३ ॥ जब वहुत-से राजाओंकी सभामें ( नरके 
अवतार ) अजुनकी ली द्रौपदीने ( दुःशासनद्वारा सताये जानेपर ) 
कहा कि (हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये--उस समय वहाँ सभी 
समर्थ थे, पर किसीने उसे वल्ल॒ नहीं दिया ( आपने ही चल्लावतार 
'धारणकर उस्त अवल्यकी लाज रक्खी ) || 9 ॥ हे कहंणासागर ! 
आप करुणा-समुद्रके करुणापूर्ण गुर्णोकी कबाएँ एक मेहसे केसे 
कहूँ ? हैं कोशछावीशा ! आपने मक्तोके डिये अवतार धारणकर 
क्या-क्या नहीं किया १ ( भक्तोके डितके लिये सभी छुछ किया ) 
॥ ५ (| यदि आप मुझसे वहुत ही घिनाते हैं, तो मुझे किसी ऐसेके 
हाय सेंप दीजिये जो आपके ही समान हो, ( नहीं तो ) यह 
तुलसीदास और किसी तरह भी आपके चरणोंको छोड़कर क्यों जाने 
डगा ! भाव यह कवि में तो आपहीके चरणोंकी शरणमें रहूँगा ॥६॥ 
[२१८ ] 

कर्वाह देखाइहों हरि चरन । 

समन सकल कलेस कलि-मरल, सकल मगरू-करन ॥ १ ॥ 

सरद-भच खुंदर तरुतनतर अरुनन्‍यारिज-चरन।॥ 


लक्छि-लालित छलित करतल छवि अनूपम घरन ॥ २ ॥ 
गंग-जनक अनंग-अरि-प्रिय कपट-यटु वलि-छरन। 


विनय-पत्निका ३५० 


विप्रतिय न्ृग वधिकके दुख-दोस दारुन दरन ॥ दे ॥ 
सिद्ध-छुर-मुनि-द्रंद-बंदित खुखद खब कहेँ सखरन। 
खकूत उर आनत जिनदि जन दोत तारन तरन ॥ ४ ॥ 
कृपासियु खुज्ञान रघुवर प्रनत-आरति-हरन | 
द्रख-आस-पियास तुलखीदासल चाद्वत मरन॥ ५ ॥ 


भावा्-हे हरे | क्या कभी आप अपने उन पवित्र चरणोंका 
दशेन करायेंगे जो समस्त क्लेशों और कल्युगके सभी पापोंके 
नाश करनेवाले और सम्पूर्ण कल्याणके कारण हैं ? || १॥ जिन 
( चरणों ) कारंग शरदू ऋतुमें उत्पन्न, छुन्दर और तुरंतके खिले हुए 
लाल-छाल कमलोंके समान है, जिन्हें श्रीलक्ष्मीजी अपनी छुन्दर 
हथेलियोंसे दबाया करती हैं और जो अतुल्नीय शोभामय हैं ॥ २ ॥ 
जो गड्गाके पिता हैं (जिन चरणोंसे गज्जाकी उत्पत्ति हुई है),कामदेवको भस्म 
करनेवाले शिवजीके प्यारे हैं तेथा जिन्होंने कपट-ब्रह्मचारीका रूप धारण 
कर राजा बलिको छछा है, जिन्होंने ( गौतम ) ब्राह्मणकी खली अहल्याको 
और राजा नृगको ( शापसे छुड़ाकर परम छुख दिया ) और हिंसक 
निषादके सारे दुःख और घोर पाप दूर कर दिये ॥ ३ ॥ सिद्ध, 
देवता और मुनियोंके समूह जिनकी सदा बन्दना किया करते हैं; 
जो सभीको सुख और शरण देनेवाले हैं, एक वार भी जिनका 
हृदयमें ध्यान करनेसे भक्त स्वयं तर जाता है तथा दूसरोंको तारने- 
वाला बन जाता है ॥ ४ ॥ हे इृपासागर छुचतुर रघुनाथजी ! आप 
शरणागतोंके दुःख दूर करनेवाले हैं | यह तुलसीदास अब आपके 
उन चरणोेंके दर्शनकी आशारूपी प्यासके मारे मर रहा है ! 
( श्वैघ्रढ्दी अपने चरण-कमल दिखाकर इसकी रक्षा कीजिये )॥ ५ ॥ 


३५१ वितय-पत्निका 


[२१९ ] 


छार हो भोर ही को जाजु । 

रठत रिरिहा बारि और न) कौर ही ते काजु॥ १॥ 
कलि करार छुकाल दारुन) सब कु्भाँति कुसाजु | 

नीच जन मन ऊँच+ जेसी फोड़मेंकी खाजु ॥ २ ॥ 
हृद्दरि दहियमे सदय वूझथो जाइ खाघु-लमाजु । 
मोहुसे कहूँ कतहु कोड तिन्‍्द्र कहश्यो कोसलराजु ॥ ३ ॥ 
दीनता-दारिद दले को हृपावारिधि चाज्ु। 
दानि द्सरथरायके, तू वानइत सिरताजु ॥ ४ ॥ 
जनमको... भूखो... भिखारोी हों गरीबनिवाजु । 

पेड भरि तुझसिधि जेंवाइथ भगति-खुघा-सुनाजु ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे भगवन्‌ । आज सर्वेरेसे ही में आपके दरवाजेपर 
अड़ा बैठा हूँ | रं-रें करके रठ रहा हूँ, गिड़गिड़ाकर माँग रहा हूँ, 
मुझे और कुछ नहीं चाहिये । बस, एक कौर टुकड़ेसे ही काम वन 
जायगा । ( जरा-सी छपा-दृश्टसे ही में पूर्णकाम हो जाऊूँगा ) || १॥ 
( यदि आप यह कहें कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता १ गिड़गिड़ा- 
कर भीख क्यों माँगता है, तो इसका उत्तर यही है क्लि ) इस भयंकर 
कलियुग ( उत्तम साथनरूपी उदमका ) बड़ा ही दारुण दुर्मिक्ष 
पड़ गया है, जितने उद्यम और उपाय-साथन हैं, सभी बुरे हैं। 
कोई-सा भी निर्विष्त पूरा नहीं होता, इससे आपसे भऔख मॉँगना 
ही मैंने उचित समझा है। ( कडियुगी ) मनुप्योंकी करतत तो 
नीच है ( दिन-रात विय्योके लिये ही पापमें रत रददते हैं ) और 
उनका मन ऊँचा है (चाइते हैं सवा छुख मिले, परल्तु 


विनय-पत्रिका ह५र 


सच्चा मोक्षरूप सुख बिना भगवत्वपा डई मिलता नहीं ) 
जैसी कि कोढ़की खाज ( जिसे ख़ुजलाते समय छुख मिलता 
है, पर पीछे मवाद निकलनेपर जंडन पैदा हो जाती है। उसीके 
समान इन्द्रियोंके साथ विषयका संयोग होनेपर आरम्ममें तो छुख 
भासता है, परन्तु परिणाममें महादु:ख होता है । इसलिये विषय 
केबल दुःखदायी ही हैं, इसी बातकों समझकर मैंने किसी भी 
उद्यममें मन नहीं लगाया ) ॥ २ ॥) मैंने हृदयमें डरकर कृपा 
संत-समाजसे पूछा कि कहिये, मुझ-सरीखे ( उद्यमहीन ) को भी कोई 
आरणमें लेगा ? संतोंने ( एक स्वस्से ) यही उत्तर दिया कि एक 
कोशल्पति महाराज श्रीरामचन्द्रजी ही ( ऐसोंको शरणमें ) रख सकते 
हैं ॥ ३ ॥ हे कृपाके समुद्र | आपको छोड़कर दीनता और दर््विताका 
नाश कौत कर सकता है ? है दशरथनन्दन | द्वानियोंका वाता 
रखनेवालमें आप श्रेष्ठ हैं ॥| ४ ॥ है गरीबनिवाज ! में जन्मका भूखा 
गरीब मिखमंगा हूँ । बस; अब इस तुल्सीको भक्तिरूणी अश्तके 
समान छुन्दर मोजन पेटभर खिला दीजिये ( अपने चरणोंमें ऐसी भक्ति 
दे दीजिये कि फिर दूसरी कोई कामना ही न रह जाय )॥ + ॥ 


[ २२० | 


करिय संभार; कीखलराय ! 

और ठौर न और गति; अवलूंबव नाम विहाय ॥ है 
वृज्ि अपनी आपने हिंतु आप बाप न माय! 

राम | राउडर नाम गुरः खुरः स्वामि; खखा5 सद्दाय ॥ * | 
रामराज न चले मानस-मलिनके छछ छायथ। 
कोप तेहि कलिकाल कायर मुए॒द्दि घालत घाय ॥ रे 


३७३ विनय-पजिका 


लेत केहरिकों वयर ज्यों भेक हनि गोमाय। 
त्योंहि राम-ग्रुलम जञानि निकाम देत कुदाय ॥४॥ 
अकनि याके कपट-करतव अमित अनय-अपाय । 
खुखी हरिपुर वसत होत परीछितहि पछ्िताय ॥ ५॥ 
कृपासिधु ! बविलोकिये जन-मनकी सॉँसति साय । 
सरन आयो। देव दीनदयाहु ! देखन पाय ॥५॥ 
निकट चबोलि न चरजिये; बलि जा्डे, हनिय न हाय । 
देखिहे हनुमान गसोसुख नाहरनिके. न्याय ॥७॥। 
अरुन मुख, श्र विकठ। पिंगल नयत रोप-कपाय | 
वीर खुमिरे समीरकों घटिह चपलझ चित चाय ॥ ८॥ 
विनय खझुनि विहँसले अनुजलों वचन के कहि भाय ! 
'भल्ी कही! कह्यो रूपन हूँ हँसि, बने सकल बनाय ॥ ९॥ 
गैनहि कि 
द्ई दे दादि, सो खुनि खुजन-सदन वधाय। 
मिटे  संकट-लोच,. पोच-प्रपंच; पाप-निकाय ॥ २०॥ 
पेखि प्रीति प्रतीति ज़नपर अगुन अनध अम्राय । 
दासतुलसी कहत मसुनिगन, 'जअयति जय उदरुगाया ॥ २१४ 
भागरध-हे कोशलराज ! मेरी रक्षा कीजिये । आपके 
नामकी छोड़कर मुझे न तो कहाँ और ठौर-ठिकार्या है और 
किसीका सहारा ही है ( मेरी तो बस, आपके नामतक ही दोड़ 
है )॥ १॥ आप खरय्य समझ-बूज्कर अपने सेवकोंक्ा ऐसा 
कल्याण कर देते हैं, जैसा ( सगे ) माता-पिता भी नहीं करते 
( माता-पिता भी मोक्षखुख्ध नहीं दे सकते ) । है श्रीरामर्जी ! 
आपका दाम ही नेता गुरु, देवता, खामी, मित्र और सहायक दे 
॥ २ ॥ है नाथ । आपके पराम-राज्यः में मशिन मतवाले ( किक ) 


ख् 
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के कपटवदी छाया भी नहीं पड़ सकती किन्तु यह कायर कड्काल 
उसी कऋ्रोधके कारण मुझ मरे हुएको भी अपनी चोटोंसे घायछ कर 
रहा है । ( इसे इतना भी तो भय नहीं कि मैं राम-राज्य? में वस् 
रहा हैँ ) ॥ ३ ॥ जैसे गीदड़ मेढककों मारकर सिंहके बैरका वदछा 
लेना चाहता है, बेसे ही यह मुझे आपका दास जानकर मुझपर 
गहरी चोट कर रहा है ( दुःख तो इसको आपसे है, क्योंकि 
जिसका मन आपके राज्यमें बसता है, उसमें यह प्रवेश नहीं कर 
पाता; परन्तु आपपर तो इसका जोर चछता नहीं, मुझ्न-सरीखे क्षुद्र 
दासको सता रहा है )॥ 9 ॥ भगवानके परमधाममें आनन्दपूर्वक 
निवास करनेवाले महाराज परीक्षित॒के मनमें मी इसकी कपटभरी 
करवूतों, असंख्य अनीतियों और ( साथुओंके मार्गमें डाले गये ) 
अनेक विष्न-बाधाओंकों छुनकर पछतावा हो रहा है ( इसीलिये कि 
इसे पकड़कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया ? ) ॥ ५ ॥ हे कृपासागर | 
तनिक छृपादृष्टि कीजिये जिससे इस दासके मनकी पीड़ा शान्त दो 


जाय | है दीनदयालो | हे देव | मैं आपके चरणोंका दर्शन करनलेके 


लिये आपकी शरण आया हूँ ॥ ६ ॥ यदि आप ( दयावश ) उच्च 
( ऋलियुग ) को पास बुलाकर रोकता नहीं चाहते या उसकी 
“हाय-हायः की पुकार छुनकर उसे मारना नहीं चाहते, तो मैं आपकी ' 


बलैया छेता हूँ ( आप तनिक हनुमानजीको ही संकेत कर दीजिये, 
आपका इद्ारा पाकर ) वे इसकी ओर वैसे ही देखेंगे, जैसे सिंह 
गायके मुखकी ओर देखता है ॥| ७॥ (इस प्रकार कलियुगकी कुटिल 
करनीके कारण ) जब हनुमानजी छार मुँह, टेढ़ी भैंहें ओर पीछी 


आँदयोंको क्रोपषसे छाल कर लेंगे, तब्र पवनकुमार वीरतर हनुमानजीका 


इज विनय-पत्रिका 





स्मरण कर इस्त चन्नठ चित्तताले ( कि ) का सारा चात चम्पत 
हो जायगा ( वह अपनी सारी शक्ति भूड जायगा ) ॥ ८ ॥ मेरी यह 
बिनती छुनकर श्रीरघुनायजी मुसकराये और अपने छोटे भाई छक्ष्मण- 
को इन वार्तोका तात्य समझाये ( कि देखो, तुख्सी कैसा चतुर 
है ! ) ल्क््मणजीने हँसकर कहा कि ठीक ही तो कहता है। वरस, 
इस प्रकार मेरी सारी वात चन गयी ॥ ९. ॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
इस गरीबका न्याय कर दिया । यह झुनकर संतोंके घर बचाई बजने 
लगी | दुःख, चिन्ता, छ>-क्पट और पापके समूह स॒त्र नष्ट हो 
गये॥ १० ॥ ( श्रीरामजीका ) अपने दासपर ऐसा निगुण---अड्े किक 
( ज्िगुणमयी छीकिक प्रीति नहीं ) पतरित्र तथा मायारहित प्रेम और 
विश्वास देखकर, है तुख्सीदास ! मुनिलोग कहने लगे कि “बविपुल 
बीतिशले मगवानकी जय हो जय हो'॥ ११ ॥ 


| 

ताथ छृपाहद्दीकी पंथ चितवत दीन हों दिनराति। 
होइ धो केहि काल दीनदयालु !जानि न जाति ॥ श॥ 

छुग॒न। ग्यान-विराय-भगति, छु-साधननिकी पॉँति। 
भजे विकल विछोकि कलि अघ-अवगुननिकी थाति॥ रा 

सति अनीति-कुरीति भइई भुदझँ तरनि हु ते ताति। 
जाउ कहेँ ? वलि जाए) कहेँ न ठाडेँ। मति अकुलाति ॥ शा 

राप सद्दित न आपनो कोड) बाप ! कठिन कुर्भोंति | 
स्थामंघन ! साॉंचिये तुलसी. सालि सफल खुखाति ॥ ४॥ 
यावार्थ-दे नाथ ! में दीन दिन-रात आपकी कृपाकी ही बाट 
देखता रहता हूँ । हे दीनदयाल्रे ! पता नहीं, आपकी बह कण 
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विनय पत्रिका रे५६ 
सुझपर कब होगी ?.॥ १ ॥ ( दैवी सम्पदाके ) सदूगुण, ज्ञान, वैराग्यें 
और मक्ति आदि सुन्दर साधनोंके समूह कल्यिगको देखते ही. 
च्याकुल होकर भाग गये । रह गये पापों और दुर्गुणेके समह ॥ २ ॥ । 
बढ़े-बड़े अन्यायों और अनाचारोंसे प्रथ्वी सूयसे भी अधिक गरम हो 


'गयी है । यहाँ सिवा जल्नेके शान्तिका कोई साधन ही नहीं रहा | 


अब में कहाँ जाऊं £ मैं आपकी बलेया ले रंहा हैँ | मुझे और कहीं 
ठौर-ठिकाना नहीं है | मेरी बुद्धि बड़ी ही व्याकुछ हो रही है ॥ २ ॥ 
हे बापजी ! इस अपनी देहके सहित कोई भी अपना नहीं है 
( किसका सहारा रे ) | सभी कठोर दुराचारी दिखायी देते हैं । हे 
घनइगप्राम ! यह तुलदीरूपी फछी-फली धानकी खेती सूखी जा रही 
है; अब भी मेघ बनकर (कृपा-जहकी वर्षासे ) इसे सींच दीजिये ॥ ९॥ 


[ ९२२ | 

बलि जाडें, और कासों कहों ? 
सदगुनसिचधु खामि सेवक-हित कहूँ न कृपानिधि-सो लहों ॥ १॥ 
जहँ जहँ लोभ छोल लाल्चवस निञरह्तित चित चाहनि चहीं । 
ठहँ तहँ तरनि तकत उल्दुक ज्यों भटकि कुतरु-कोटर गहों ॥२ ॥ 
काल-सुभाउ-करम विचित्र फलदायक छुनि सिर धुनि रहों । 
मोको तो सकल सदा एकहि रस दुसह दाद्द दारुन दहों ॥ श॥ 
उचित अनाथ होइ दुखभाजन भयो नाथ ! किकर न हों । 
अब रावरो कहाइ न वृुझिये; सरनपार |! सॉसति सहों ॥ ४॥ 
महाराज ! राजीवविकोचन ! मगन-पाप-संताप हों । 
ठुलसी प्रश्न | ज़ब तब जेहि तेहि विधि राम निवाहे निरवहों ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-प्रमो | बल्हारी ! ( मैं अपने दुःख ) और किसे छुनाऊँ? 


३७५ विनय-पशिका 


आपके सदश सदूगुणोंका समुद्र, सेवर्कोका कल्याण करनेवाल्य और 
छषणनिधान खामी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता ॥| १ ॥ जहाँ-जहाँ 
छोम और छाल्चवश चन्व चित्तमें अपने कल्याणकी क्षमता करता हूँ, 
वहाँ-बहाँसे में इस तरह निराश हो छौट आता हूँ, जैसे सूर्यकों देखते 
ही उल्द् भठकता हुआ आकर दृक्षके कोटरमें घुस जाता है ( जहाँ 
जिसके पास जाता हूँ, वहीं दःखकी आग तेयार मिलती है ) |२॥ जच 
यह उुनता हूँ कि काछ, खभाव और कम विचित्र फल देनेवाले हैं, 
तब लिर घुन-धुनकर रह जाता हूँ; क्योंकि मेरे लिये तो ये तोनों सदा 
एकलसे ही हैं, में तो सदा ही दुःसह और दारुण दाहसे जला करता 
हैँ ॥ ३ ॥ है नाय | में अवतक अपनेकों अनाथ समझकर दुःखोंका 
पात्र वन रहा था सो उचित ही था, क््योंक्रि में आपका दास नहीं 
बना था; किन्तु हे शरणागतरक्षक ! अब आपका ( दास ) कहाकर 
भी में दुःख भोग रहा हूँ, इसका कारण समझमें नहीं आ रहा हैं 
॥ 9 ॥ हे महाराज ! हे कमलनेत्र ! में पाप-संतापमें डच रहा हैँ । हे 
प्रभो ! तुल्सीदासका तभी निर्वाह हो सकता है, जब आप ही जिस- 
क्लिसी प्रकारसे उसका निर्वाह करेंगे ॥ ५॥ 


३२४ 


आपनो कबहूँ करि जानिही । 

राम गरीबनिवाज राजमनिः विरद-लाज उर आनिहो॥ श्॥। 
सील) सिंघु खुंद्र सद लायक) समग्थः सदगुन-खानि हो । 
पालयो है, पालत पालडुगे प्रमु, धनत-ओम पहिचानिही॥ श॥। 
बेद-पुरान कद्त, जग जानत+ दीनदयालु दिन-दानि हो। 
कहि आवतः वलि जाई: मनहु मेरी बार विसार दानि हो ॥ ३ ॥ 


विनय-पन्निका इण८ 
आरत-दीन-अताथनिके दित मानत लौकिक कानि हो। 
है परिवाम भल्तो तुल्सीकों सरनागत-सय भानि हो॥ ४ ॥ 
भावाथ-हे नाथ ! क्या कभी आप मुझे अपना समझेंगे ? हे 
राम ! आप गरीबनिवाज और राजाधिराज हैं | क्या आप कमी अपने 
विरदकी छाजका मनमें विचार करेंगे ! || १ ॥ आप शीछके समुद्र हैं, 
छुन्दर हैं, सव कुछ करनेयोग्य हैं, समर्थ हैं और सभी सद्गु्णोकी 
खानि हैं | हे प्रभो ! आपने शरणागतोंका पालन किया है, कर 
रहे हैं और करेंगे | क्‍या इस ( तुच्छ ) शरणागतका प्रेम भी 
पहिचानेंगे || २ ॥ वें और पुराण कह रहे हैं तथा संसार भी 
जानता है कि आप दीनोंपर दया करनेवाले और प्रतिदिन उन्हें 
कल्याण-दान देनेवाले हैं | वाध्य होकर कहना ही पड़ता है, मैं 
आपकी बलेया लेता हूँ, आपने मानो मेरी बार अपनी आदतको दी 
मुठ दिया है || ३ ॥ आप दीन, दुखियों और अनाथोंके हिंव॒ होनेपर 
भी क्‍या संसारका ( यह ) भय मान रहे हैं ? ( कि ऐसे पापीको 
अपनानेसे कहीं कोई अन्यायी न कह दे | ) जो कुछ भी हो, 
तुल्सीदासका तो अन्तमें ऋलयाण दी होगा, क्योंकि आप शरणागतके 
मयको भञ्ञन करनेवाले हैं॥ ४ ॥ 


[२२४ ] 


रघुवरदि कवहूँ मन रामिददे ? 

कुपथ; कुचाल: कुमति,कुमनो रथ/कुटिल कपट कब त्यागि डै॥ १॥ 
जानत गरल अमिअ विमोह्वल अमिअ गनत करि आगि है। 
उलठी रीतिं-प्रीति अपनेकी तर्ज भ्रशुपद अनुरागि है ॥ २॥ 
आखर अरथ मंज्ु खद्द मोदक राम-प्रेम पमि पागिह। 
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ऐसे ग्रुन गाइ रिश्चाइ खामिसो पाइद्े जो मुह मॉगिद ॥ ३ ॥ 
तू यहि विधि खुख-लयन सोइद : जियकी जर॑नि भूरि भागिद् | 
राम-प्रलाद दास तुलसी उर राममगति-ज्ञोप जानिदं ॥४ ॥ 
भावार्थ-भरे मन ! क्या कमी तू श्रीरघुनावजीसे भी लगेगा ? 
' रे कुटिड | तू कुमागे, बुदी चाछ, दुवुद्धि, घुरी कमनाएँ और छल 
कपठ कत्र छोड़ेगा ? | १ ॥ न बड़े भारी जअकज्षानके वश होकर 
( विपयस्ती ) वितक्ो लम्त मान रहा है और ( भगवानके 
भजनख्यी ) अमृनक्ञों आगके समान ( दुःखदायी ) सम्रझ्न रहा है | 
अपनी इत उल्ठी रीति और विययोंक्ी प्रीतिकों त्याग कर ठ्‌ श्रीरामी- 
के चरणामें कत्र प्रेम करेगा ? | + ॥ कन्र तू राम-नामके छुत्दर 
अक्षर और कोमठछ अबब्यी लडडुओंको श्रीरखुनावजीके प्रेमी 
चासनीमें पागेगा ? भाव यह कि क्या सू प्रेमपूरित छदयसे ऋमी 
अरथसहित श्रीराम-नामकझ्ा जय करेगा ? जो तू इस तरह अपने 
स्वामीके गु॒ुगोंकों गा-्गाकर उन्हें रिकझ्ला लेगा, तो तुझे मुँह-मोँगा 
पदार्थ मिंछ जायगा || ३ ॥ इस प्रक्नार बरनेसे तू ( मोक्षकी ) सुख- 
सेजपर सदाके डिये सो जायगा कौर तेरे मनकी ( अवियाजनित ) बडी 
भारी जजन ( आध्यन्तिकरूपसे ) माग जायगी। हे तुल्सीदास (श्रीरामजी- 
की कृपासे तेरे हदयमें श्रीराम जोक ग्रेमरूप मक्तियोग प्रिद्व हो जायगा। 9| 


( ९९%८। 
भरोसो और आइड डर ताके । 
के कह लह जो रामद्दि,सा साहिब: के अपनो बल जाके ॥ २॥ 
के ऋलिकाल कराल न सूझघतः मोह-मार-मद ऋ्मफे | 
7 ् हि. ब. 
के सुनि-खामि-सुनाड न रहो चितः लो दवित सब मँग घाके ॥ २ ॥ 
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हों जानत भलिभाँति अपनपो, प्रश्चु-सो खुन्‍्यो न खाके | 
डपल+ भील, खग; भ्॒भ5 रजनीचर, भले भये करतव काके ॥ ३॥ 
मोको भल्तो राम-नाम खुरतरु-सो,रामप्रसाद कृपालु कृपाके | 
तुलसी खुखी निलोच राज ज्यों वालक माय-ववाके ॥ ४॥ 


भावार्थ-उसीके मनमें किसी दूसरेका भरोसा होगा, जिसे या 
तो कहीं श्रीसमचन्द्रजीके समान कोई दूसरा मालिक्रि पिठ गया हो 
या जिसके अपने साधन आदिका बल हो ( मुझे न तो कोई ऐसा 
मालिक ही मिला है, और न क्रिस्ती प्रकारका साथन-बल ही है ) 
॥ १ ॥ अथवा जिसे अज्ञन, काम और अभिमानमें मतवाछा हो जानेके 
क्रारण करा कलिक्राठ न सुझता हो अथवा जिसके चित्तपर सत्र 
प्रकाससे ( साधन करके और इधर-उघर भटककर ) थके हुए 
छोगोंके हिंतकारी स्वामी रामचन्द्रजीका ( दीन और शरणागतबत्सछ ) 
स्वभाव छुननेपर भी उसका स्मरण न रहा हो € मुझे- तो अपने 
स्वामीके दयालु स्वभावका सदा ध्यान बना रहता हैं )॥ २॥ में तो ह 
अपने ( क्षुद्र ) पुरुषाथंको भी भलीमोति जानता हूँ, एवं मैंने 
श्रीरघुनाथजीके अतिरिक्ति और किप्ती स्वामीकी ऐसी कीर्ति भी नहीं 
छुनी ( जो इस तरह महापापी शरणागतोंको अपना लेता हो ) ! 
पत्थर ( भहल्या ) भीछ, पक्षी ( जठायु ), मृंग ( मारीच ) और राक्षस: 
( विभीषण )--इन सबोंमें किसके कम शुभ थे | ( किन्तु भगवानने 
इन सबका उद्धार कर दिया ) ॥ ३ ॥ मेरे लिये तो एक राम-नाम 
ही कल्पवृक्ष हो गया है, और वइ कृपालु श्रीरामचन्द्रजीकी. कृपासे 
हुआ है ( इसमें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है ) | अब तुल्सी इस 


इ्दृ१ विनय-पत्रिक! 





अडुग्रहके कारण ऐसा घुखी और निश्चिन्त हैं, जैसे कोई बालक 
अपने माता-पिताके राज्यमें होता है ॥ ४ ॥ 


[२२६ |] 


भरोसो जाहि दूसरे सो करो । 

मोको तो रामको नाम कलूपतरू कलि कल्यान फरो ॥ १॥ 
करम उपासन ग्यान) चवेद्मत। सो सब भाँति खरो। 
मोद्दि तो 'सावनके अंधहि! ज्यों खूझत रंग हरो॥ 
चाटत रह्यो खान पातरि ज्यों कवहुँ न पेठढ भरो। 
सो हों खछुमिरत नाम-छुधारस पेखत परुसि घरो॥ ३ ॥ 
स्वार्थ औ परमारथ हू को नदि ऊकुंजरो-नरो। 
खुनियत सेतु पयोधि पपाननि करि कपि-कटक तरों॥ ४ ॥ 
प्रोति-प्रतीति जहाँ जञाकी। तहूँ ताको काज सरो। 

मेरे तो माय-चाप दोड आखर, हों सिसु-अरनि अरो ॥ ५ ॥ 
खसंकर साखि जो राखि कहाँ कछु तौ जरि जीद गरो | 


 अपनो भल्तो राम-नामहि ते छुलसिद्दि समुझिं परो॥ ६ ॥ 


भावारथ-जिसे दूसरेका भरोसा हो, सो करे । मेरे लिये तो इस 
कलियुगमें एक राम-नाम ही-कल्पवृक्ष है, जिसमें कल्याणरूपी फल फछा 
है | भाव यह कि राम-नामसे ही मुझे तो यह भगत्‌-ग्रेम प्राप्त 
हुआ है ॥| १ ॥ यद्यपि कर्म, उपासना और ज्ञान-ये वैदिक सिद्धान्त 
सभी सब ग्रकारसे सच्चे हैं, किन्तु मुझे तो, सावनके अन्वेकी भाँति, 
जहाँ देखता हूँ वहाँ हरा-दी-हरा रंग दीखता हैं | ( एक राम-नाम 
ही सूझ रहा है ) ॥२॥ मैं कुत्तेकी नाई ( अनेक जूँठी ) पत्त्ोको 
चाठता फिरा, पर कमी मेरा पेट नहीं भरा | आज में नामस्मरण 


विनय-पत्निका ३६२ 


करनेसे अमृत-रस परोसा हुआ देखता हूँ | ( मैंने अनेक देवमोग्य 
भोग भोगे, परन्तु कहीं तृप्ति नहीं हुई | पूर्ण, नित्य परमानन्द कहीं 
नहीं मिला | अब श्रीराम-नामका स्मरण करते ही में देख रहा हूँ 
कि सुक्तिका थाल मेरे सामने परोसा ऱखा है अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दरूप 
सोक्षपर तो मेरा अधिकार ही हो गया | परोसी थाठीके पदार्यको 
जब चाहूँ तब खा ढूँ, इसी ग्रकार मोक्ष तो जब चाहूँ तभी मिल 
जाय | परल्तु मैं तो मुक्त पुरुषोंकी कामनाक्री वस्तु श्रीराम्रम- 
रसका पान कर रहा हूँ। ) ॥ ३ ॥ मेरे लिये राम-नाम खार्य और 
परमार्थ दोनोंका ही साधक है, ( मुक्तिरूमी खार्थ और भगवस्मेमरूपी 
परम अर्थ दोनों ही मुझे श्रीराम-नामसे मिछ गये ) | यह वात 
हाथी है या मनुष्यकी”-सी दुविधा-भरी नहीं है ( क्योंकि मुझे तो 
प्राप्त है ) । मैंने छुना है कि इसी नामके प्रभावसे बंदरोंकी सेना 
पत्थरोंका पुल बनाकर समुद्रक्नी पार कर गयी थी ॥ 9 ॥ जहाँ 
जिसका प्रेम और विश्वास है, वहीं उसका काम पूरा हुआ है, ( इसी 
सिद्धान्तके अनुसार ) मेरे तो माँ-वाप ये दोनों अक्षर---'र और 
फ_--हैं | में तो इन्हींके आगे वाल्हठ्से अड़ रहा हूँ, मचल रहा 
हूँ ॥ ५ ॥ यदि मैं कुछ भी छिपाकर कहता होऊझँ तो भगवान्‌ शिवजी 


साक्षी हैं, मेरी जीम जलकर या गलकर गिर जाय | ( यह 'कविकल्पना/ या.) 


अत्युक्ति नहीं है, सच्ची स्थितिका वर्णन है ) तुढ्सीदासको तो यही समझ- 

में आया कि अपना कल्याण एक राम-नामसे ही हो सकता है ॥६॥ 
[२२७ ] 

नाम राम रावरोई हित मेरे । 

स्वारथ-परमारथ साथिन्ह सो भ्रुज़् जठाइ कहाँ टेरे ॥ १ ॥- 


ना 
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जननी-जनक तज्यो जनमि:करम विद्धु विधि रज्यो अबडेरे । 
मोहूँ सो कोउ-कोड कद्दत रामद्दि को; रो प्रसंग केह्दि केरे ॥ २ ॥ 
फिर-थौ ललात विद्वु नाम उद्र रगि; दुखडउ दुखित मोहि हे रे । 
नाम-प्रसाद लूद्वत रसाल-फल अब हाँ बदुर बहेरे॥ ३ ॥ 
साधत साधु लोक-परलोकहिं, खुनि ग्रुनि जतन घनेरे । 
ठछुलसीके अवलूंब नामको, एक गाॉँठि कद फेरे॥ ४ ॥ 
भावार्थ-है रामजी ] आपका नाम ही मेरा तो कल्याण करने- 
वाल है, यह वात मैं हाथ उठाकर खार्थके और परमार्थके सभी 
संगी-साथियोंसे ( परिवारके लेगोंसे और साधकोंसे ) पुकारकर 
कहता हूँ ( घोषणा कर रहा हूँ ) ॥ १ ॥ माता-पिताने तो मुझे उत्पन्न 
करके ही छोड़ दिया था, ब्रह्माने भी अभागा और कुछ बेढब-सा 
बनाया था । फिर भी कोई-कोई मुझे 'रामका? ( दास ) कहते हैं, 
यह किस अभिप्रायसे कहते हैं? ( यह राम-नामका ही प्रताप 
है ) ॥ २ ॥ जब मैं राम-नामके शरण नहीं हुआ था तब मैं पेट भरनेको 
( द्वार-द्वारपर ) छछचाता फिरता था। मेरी ओर देखकर दुःखको 
भी दुःख होता था ( मेरी ऐसी बुरी दशा थी ) | श्रीरामनामकी कृपासे 
पहले मेरे लिये जो बबूल और बहेड़ेके इक्ष थे, उन्हीं पेड़ोंसे मुझे 
अब आमके फल मिल रहे हैं | ( जहाँ जगत्‌ दुःखोंसे मरा भासता 
था वहाँ आज सब 'सीय-रामरूप” दीखनेके कारण वही छुखमय हो 
गया है )॥ ३ ॥ संतजन तो ( शाज्ञोंको ) छुनकर और (€ उसके 
अनुप्तार ) मननकर अनेक साधनोंसे अपना छोक और परलोक बना 
लेते हैं, परंतु तुठ्सीके तो एक राम-नामका ही अबलम्बन है | जैसे 
गौँठ तो एक ही होती है, लपेटे चाहे जितने हों, ( इसी प्रकार साधन 
चाह्दे जितने हों, सबका आधार तो एक राम-नाम ही है )॥ 9 ॥ 


विनय-पत्रिका े ३६४ 
[२२८ ] 


प्रिय रामनामतें ज़ाहि न रामो | 

ताकी भरतो कठिन कलिकालहूँ आदि-मध्य-परिनामो ॥ १ ॥ 
सकुचत समुझि नाम-महिमा मद-छोभ-मोह-कोह-कामो | 
राम-नाम-जप-निरत खुजन पर करत छाँह घोर घामो ॥ २ ॥ 
नाम-प्रभाड सही जो कहे कोड खिला सरोरुद्द जामो। 

जो खुनि-खुमिरि भाग-भाजन भइ सुकृत सील भील-भागो ॥ ३ ॥ 
वाल्मीकि-अजामिलके कछु डुतो न साधन खामों। 


डलूटे पलटे नाम-मद्दातम गुंजनि जितो छूलामो॥ ४ ॥ 


राम ते अधिक नाम-करतव५ जेहि किये नगर-गत गामों | 
भये वजाइ दाहिने जो जपि तुलसखिदाससे वामो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-जिसे श्रीरामणी भी राम-नामकी अपेक्षा अधिक प्यारे 
नहीं हैं ( यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिंल जाय॑गे, पर राम-नाम 
छोड़ना होगा, तो वह इस बातको भी खीकार नहीं करता | वह 
कहता हैं कि यदि श्रीरामके मिलनेसे राम-नाम छोड़ना पड़े तो मुझे 
श्रीरामके मिलनेकी आवश्यकता नहीं है | मुझे तो उनका नाम ही 
संदा चाहिये। ऐसे नाम-ग्रेमीसे राम कितना प्रेम करते हैं, सो तो 
केबल राम ही जानते हैं; गोसाइंजी कहते हैं कि जो इस प्रकार 
राम-नामंका मतवाला है ) उसका इस कराल कलिकालमें, आदि, 
मध्य और अन्त, तीनों ही कालोंमें, कल्याण होगा || १ ॥ नामकी 
महिमा समझकर अमिमान, छोम, अज्ञान, क्रोध और काम सकुचा 
जाते हैं, सामने नहीं आते | जो सज्जन सदा राम-नामका जप करते 
रहते हैं, उनपर कड़ी धूप भी छाया कर देती है ( महान्‌-से-महान्‌ 


प्र 
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दुःख भी छुखरूप बन जाते हैं ) ॥ २ ॥ यदि कोई कह्दे किनामके 
प्रभावसे पत्थरमें कमल उत्पन्न ढ्वो गया, तो उसे भी सच ही समझना 
चाहिये ( क्योंकि राम-नामके प्रभावले असम्भव भी सम्मच हो जाता, 
है ) जिस नामको छुनने और स्मरण करनेसे भीलनी शवरी भी परम 
माग्यवती तथा शीछ और पुण्यमयी बन गयी ( उससे क्या नहीं हो 
सकता ? ) ॥ ३ ॥। वाल्मीकि और अजामिलके पास ॒तो कोई भी 
साधनकी सामग्री नहीं थी, किन्तु उन्होंने भी उलठे-पुछटे राम-नामके 
माहात्यसे छुंघचियोंसे जवाहरात जीत लिये ( परम ख्न परमात्माको 
प्रात्कर लिया ) || 9॥ नामकी शक्ति श्रीरघुनाथजीसे भी अधिक है. 
( क्योंकि श्रीरामजी इस नामसे ही वहमें होते हैं) इस राम-नामने 
प्रामीण मनुष्योंकी चतुर नागरिक वना दिया ( असम्योको परम पुनीत 
महात्मा बना दिया ) | जिसे जपकर तुल्सीदास-सरीखे बुरे जीव भी 
डंकेकी चोट अच्छेहो गये ( फिर कहनेको क्या रह गया ? ) ॥णा॥ 
[ २२९ ] 
गरैगी जीद जो कहों औरको हों। * 
जानकी-जीवन ! ज़नम-जनम जग ज्यायो तिद्दारेद्दि कौरको हो ॥ १॥ 
तीनि लोक, तिहँ काल नदेखत खुहद राचरे जोरको हों । 
ठुमसों कपठट क रि कलूप-कलूप कृमि हैहों नरक घोरको हों ॥ २॥ 
कद्दा भयोजो मन मिलि कलिकालहिं कियो;भोंतुवा भार को हो 
ठुलुसिदास सीतल नित यहि वर, बड़े ठेकाने ठौरकों हों॥ ३॥ 
भावाय-यदि में कहूँ कि में रामजीको छोड़कर किसी दूसरेका 
हूँ तो मेरी यह जीभ गल जाय | हे श्रीजानकीजीवन ! मैं तो इस 
संसारमें जन्म-जन्ममें आपके ही ठुकड़ोंसे ( जूठनसे ) जी रहा 
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हैँ ॥ १ ॥ तीनों छोकोंमें तथा तीनों कालेमें ( प्रथ्वी, पाता७ और 
खगमें एवं भूत, वतेमान और भविष्यतमें ) आपकी बराबरीका घुददू 
( अहैतुक प्रेमी ) दूसरा कहीं नहीं दिखायी दिया | यदि मैं आपके 
साथ कपट करता होऊँ तो कल्प-कल्पान्तरतक घोर नरक॒का कीड़ा 
होऊँ ॥ २ ॥ क्‍या हुआ, जो कल्युगने मिलकर मेरे मनको भँवरका 
मौंतुवा बना दिया | भाव यह है कि जेंसे भोौंतुवा जलमें रहता हुआ 
भी जलके ऊपर ही तैरता रहता है, उसमें डूब नहीं सकता, वैसे 
ही कलिने यथपि मुझे भव-नदीमें डाल दिया है, तथापि में आपके 
प्रतापसे इस विषय-प्रवाहमें बहूँगा नहीं, ऊपर-ही-ऊपर तैरता रहूँगा। 
विषयोंका मुन्नपर कोई असर नहीं होगा । तुलसीदास इसी भरोसेपर सदा 
शान्त रहता है कि वह बड़े ठौर-ठिकानेका है ( श्रीरामजीके दरवारका 
गुलाम है | ऋलियुग-सरीखे टुच्चे उसका क्या कर सकते हैं ?)॥ ३॥ 
[ २३० | 
अकारन को छितू और को है। 
विरद्‌ “गरीब-नवाज” कौनकों भोंह जाछु जन जोहे॥ १॥ 
छोटो-बड़ी चहत सब स्वारथ; जो बिरंचि बिरचो है। 
कोल कुटिल, कपि-भालु पालिबो कौन कृपालुददि खोहे ॥ २॥ 
काको नाम अनख आलख कहें अघ अवगुननि विछोहे। 
को तुलूसीसे कुसेवक संग्रह्मयो, सठ सव दिन खाई द्वोह़े ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-बिना ही कारण हित करनेवाछा ( श्रीरामचन्द्रजीको 
छोड़कर) दूसरा कौन है | गरीबोंको निहाल कर देनेका विरद 
किसका है कि जिसकी ( कृपामयी ) भ्रकुटीकी ओर भक्त ताका 
' करते हैं ॥ १ ॥ छोटे या बड़े जो भी त्रह्माके रचे हुए हैं वे सभी 


हि 
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अपना खार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ( विना खार्यके कोई किसीका 
हित नहीं करता ) भछा भील, बंदर और रीछक् आदिका पालन- 
पोषण करना ( श्रीरामजीके सिवा ) दूसरे किस कृपाल खामीको 
शोभा देता है ? ॥ २॥ ऐसा किसका नाम है जिसे आहल्स्य या 
क्रोघके साथ भी लेनेपर पाप और अवगुण दूर हो जाते हैं । 
( श्रीराम-नाम ही ऐसा है ।) जिसने मूखंतावश सदा अपने 
खामीसे द्रोह किया है, उस तुख्सी-सरीखे नीच सेवककी भी अपना 
डिया (इससे अधिक अकारण हित करना और क्या होगा ? )॥ ३॥ 


[२३१ ] 

और मोहि को है, कादि कहिद्दों ? 
रंक-राज ज्यों मनको मनोरथ) केद्दि खुनाइ खुख रहिद्दों ॥ १॥ 
जम-जञातना; जोनि-संकट सब सह्टे दुसह अर सहिहों । 
मोकों अगम, खुगम तुमको प्रभु) तड फल चारि न चहिहों॥ २॥ 
खेलिवेको खग-सुग तरू-कंकर है रावरो राम हो रहिहों । 
यहि नाते नरकहूँ सच्चु; या विनु परमपदहूँ दुख दहिहों॥ ३॥ 
इतनी जिय रहालसा दासके। कद्दत पानददी गहिहों। 
' दीजै बचन कि हृदय आनिये 'तुलसीको पन निवहिद्दों' ॥ ४॥ 

भावाथ-ह्टे नाथ ! मेरे दूसरा कौन है, मैं ( अपने मनकी 
बात तुम्हें छोड़कर ) और किससे कहूँगा । मेरे मनकी कामना रंकके 
राज होने-जैसी है, ( हूँ तो में निपट साधनहीन, पर चाहता हूँ 
मोक्षसे भी परेका परमात्म-प्रेमसुख । इस स्थितिमें तुम-सरीखे दयाद्षको 
छोड़कर अपना ) वह मनोरथ किसे सुनाकर छुख प्राप्त कहाँ । 
( दूसरा कौन मेरी वात छुनकर पूरी करेगा ? )॥ १ ॥ यम-यातना 
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अर्थात नारकीय क्लेश एवं अनेक योनियोंमें दारुण दुःख सहे हैं और 
सहूँगा | ( मुझे इसकी कुछ भी परवा नहीं है ) हे प्रभो ! मुझे अर 
घमं, काम और मोक्षकी भी छाल्सा नहीं है | यत्रपि मेरे लिये ये 
दलभ हैं, पर तुम चाहो तो इनको सहजमें ही दे सकते हो ॥ २॥ 
हे रामजी | (मेरी मनःकामना तो कुछ दृसरी ही है ) मैं तो तुम्हारे 
हाथके खिलेनेके रूपमें पक्षी, पशु, इक्ष और कंकर-पथर होकर ही 
रना चाहता हैँ | इस नातेसे मुझे ( घोर ) नरकमें भी छुख है 
और इसके विना मैं मोक्ष प्राप्त करेपर भी दुःखसे जलता रहूँगा 
( मोक्ष नहीं चाहिये; रकखो चाहे नरकमें, परन्तु अपने हायका 
खिलोना बनाकर रक्खो । वह खिलोना चाहे चेतन हो या जड़ 
पेड़-पत्थर हो, मुझे उसीमें परम सुख है ) ॥ ३ ॥ इस दासके मनमें 
बस एक यही कामना है कि यह सदा तुम्हारी जूती पकड़े रहें 
( शरणमें पड़ा रहे ) या तो मुझे वचन दे दो ( कि हम तेरी यह 
कामना पूरी कर देंगे ) अथवा इस वातको मनमें निश्चय कर छो 
किहम तुल्सीका यह प्रण निवाह देंगे | 9 ॥ 


[ २३२ | 

दीनवंचु दुसरो कह पावों । 

को तुम चविन्नु पर-पीर पाइ हे? केहि दीनता खुनावों ॥ १॥ 
प्रभु अक्ृपालु; कृपालु) अछायकः जह-जहँ चितहि डोलावों। 

इड्ढे समुझि खुनि रहों मोन ही, कहि श्रम कद्दा गवाबों ॥ २॥ 
योपद चुड़िवि ज़ोग करम करों वातनि जलूधि थहावों । 
अति छालची, काम-किकर मन) मुख रावरो कहावों ॥ ३॥ 
तलली प्रश्यु जियकी जानत सब, अपनों कछुक जनावों। 

सो कीजे, जेहि भाँति छाँड़ि छल छार परो गन गावों ॥४॥ 
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आवार्थ-( तुम-सा ) दीववन्धु दूसरा कहाँ पारछूँगा : हे नाथ! 
तुमको छोड़कर पराये ( भक्तके ) ढुंःखसे ढुडी दोनेवाला दूसरा 
कौन है ? फिर अपनी दीनताका दुखड़ा किसके आगे रोता 
फिलूँ १ ॥ १ ॥ जहाँ-जहाँमैं अपने मतको डुलाता हूँ; वहाँ-तहाँ कहीं 
तो ऐसे खामी मिलते हैं जिनके दया नहीं है और कहीं ऐसे मिलते 
हैं जो दयाछ्ु तो हैं, पर अयोग्य ( असमर्थ ) हैं | यह छुन- 
समझकर चुप ही रह जाता हूँ। क्योंकि ऐसोंके सामने कुछ 
कहकर अपना भरम ही क्यों खोऊँ १“ ( भेद भी ख़ुल जायगा 
और कुछ होगा भी नहीं) ॥ २॥ कर्म तो ऐसे नीच क्रिया करता 
हूँ कि गायके खुरमें हृव जाऊँ ( घुल्डभर पानीमें इृव मरूँ )) पर 
बातें बनाकर समुद्रकी थाह छे रहा हूँ ( कोरी कपनी-ही-कपनी 
है, करनी रत्तीभर भी नहीं है ) | मेरा मत बड़ा ही लालची है और 
कामका गुलाम है, परन्तु मुखसे तुम्हारा दास बनताफिरता हूँ || ३ ॥ 
हे प्रमो | आप तुख्सीके मनकी तो सभी ( बुरी-भडी ) बातें जानते 
हैं, तो भी मैं अपनी कुछ बातें वतछाना चाहता हूँ | अब तो कुछ 
ऐसप्ता उपाय कीजिये जिससे कपट छोड़कर ( शुद्ध हृदयसे ) आपके 
दास्पर पड़ा-पड़ा केवछ आपके गुण ही गाया “करू॥ 9 ॥ 

मन पट, 

मनोरथ मनको एके भाँति । की दिशेल रहा 
चाद्त मुनि-मन-अगम खुकृत-फलू+ मनसाअध न अधाति॥ १ ॥ 
करमभूमि कलि जनम छुसंगति, मति विमोद-मद-माति | _ 
करत कुजोग कोडिः क्‍यों पैयत परमारथ-पद खांति॥२॥ 


सेइ खाधु-गुरु) खुनि पुरान-श्रुति वूझो राग बाजी ताँति । 
तुलुखी प्रभु खुभाउ खुर्तरु-सी+ ज्यों द्रपन सुख-काांति ॥ मे ॥ 
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:. भावार्थ-मनका मनोरष भी एक ( विलक्षण ) ही प्रकारका 
.है। वह इच्छा तो करता है ऐसे पुण्योंके फछकी जो मुनियोके 
मनको भी दुर्लभ है, किन्तु पाप करनेसे उसकी इच्छा कभी प्रूरी 
नहीं होती ( करूँ पाप और चाहूँ सर्वश्रेष्ठ पुण्यका फछ, यह कैसे 
हो सकता है ? ) ॥ १ ॥ कर्ममूमि मारतवर्षमें होनेपर भी कल्युगमें 
जन्म, नीचोंकी संगति, अज्ञान तथा धमंडसे मतवाली बुद्धि एवं 
करोड़ों बुरे-चुरे कम---इन सबके कारण परम पद और शान्ति कैसे 
मिल सकती है ? ॥ २॥ संतों और गुरुकी सेवा करने तथा वेद 
और पुराणोंके सुननेसे परम शान्तिका ऐसा निश्चय हो जाता है 
जैसे सारंगी बजते ही राग पहचान लिया जाता है | हे तुल्सी ! 
प्रभु रामचन्द्रजीका खभाव तो अवश्य ही कल्पवृक्षके समान है ( जो 
उनसे माँगा जाता है, वही मिल जाता है ) किन्तु साथ ही वह ऐसा 
है जैसे दर्पणमें मुखका प्रतिविम्ब | ( जिस प्रकार अच्छा या बुरा जैसा 
मुँह बनाकर दर्प णमें देखा जायगा, वंह वैसा ही दिखायी देगा, इसी ग्रकार 
भगवान्‌ भी तुम्हारी भावनाके अनुसार ही फल देंगे || ३ ॥ 

[२३४ ] 

जनम गयो वादि्हि बर बीति । 

परमारथ पाले न परथथो कछु। अचुद्न अधिक अनीति ॥ १॥ 
खेकूत खात छरिकपन गो चछि, जीवन जुबतिन लियो जीति । 
रोग-वियोग-लोग-अम-संकुछ बड़ि वय चृथहि अतीति ॥ २॥ 
राग-रोष-इरिपा-विमोह-वस रुची न खाधु-समीति।| 

कहे न खुने ग्रुतगन रघुवरके, भइ न रामपद-प्रीति ॥ ३ ॥ 
हृद्य दद्त पछिताय अनलू अब खुनत दुसद्द भवभी ति। 
तुरूसी प्रभु ते होइ सो कीजिय समुझि विरद्की रीद्रि ॥ ४॥ 


३७१ विनय-पत्रिका 


मावार्थ-सझुन्दर ( मलुष्य- ) जीवन व्यर्थ ही वीत गया । तनिक 
भी परमाये पल्‍्ले नहीं पड़ा । दिनों दिन अनीति बढ़ती ही गयी ॥ १॥ 
छड़कपन तो खेल्ते-खाते बीत गया, जवानीको ल्लियोने जीत लिया 
और बुढ़ापा रोग, ( खरी-पुत्रादिके ) वियोग, शोक तया परिश्रमसे 
परिर्ण होनेके कारण इया बीत गया॥ २ ॥ राग, क्रोध, ईर्ष्या और 
मोहके कारण संतोंकी सभा अच्छी नहीं लगी और (सत्सझके अमावसे ) 
न तो श्रीरघुनाथजीकी गुणावडीहीको कहा-सुना तथा न श्रीरामजीके 
चरणोंमें प्रेम ही हुआ ॥ ३ ॥ असहनीय संसारके भयक्रों छुनकर 
अम्र यह हृदय पर्चात्तापरूमी आगसे जला जा रहा है, भव इस 
तुल्सीके लिये अपने विर्की रीतिको सोच-समझकर जो कुछ भी 
प्रमुसे वन पड़े सो करें ॥ 9 ॥ 


[२३२५ ] 


ऐसेटि जनम-समूह खिराने । 

प्राननाथ रघुनाथ-ले प्रशु तजि सेवत चरन विराने ॥ १ ॥ 

जे जड़ जीव कुटिछ॒, कायर, खल, केवल कलिमरू-साने । 

खखत बदन प्रसंसत तिनन्‍्ह कहेँ हरि त॑ अधिक करि माने ॥ २ ॥ 
सुख द्विितकोटि उपाय निरंतर करत न पायें पिराने।- 

*. सदा मलीन पंथके जरू ज्यों) कवहूँ न हृदय थिराने ॥ ३ ॥ 

यह दीनता दूर करिवेको अमित ज़तन उर आने। 

ठुलूसी चित-चिंता न मिद्टे विज्चु चिंतामनि पहिचाने ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-इसी प्रकार अनेक जन्म (व्यर्थ ) बीत गये | ग्राणनाथ 
रुनाथजी-सरीखे खामीको छोड़कर दूसरोंके चरणोंकी सेवा करता 
रहा |॥ १॥ जो मूर्ख जीव कुटिछ, कायर और दुष्ट हैं तया जो 


 विनय-पत्निका “३७२ 
केवल कलिके पा्पोंसे सने हुए हैं उनकी प्रशंसा करते-करते मुँह सूख 
गया है और उनको भगवानसे भी अधिक समझ रक्‍्खा हैं॥ २॥ 
छुखके लिये निरंतर करोड़ों उपाय करते-ऋरते कभी पैर नहीं दुखे 
(दिन-रात विषय-भोगोंके छुखोंमें इधर-उघर भठकता फिस )-। हृदय 
: रास्तेके. जल्की भाँति सदा मैझा ही बना रहा, कमी निर्मल अथवा 
स्थिर नहीं हुआ ॥| ३ ॥ इस दीनताको दूर करनेके लिये अगणित 
लपाय मनमें सोचे, पर हे तुछ्सी ! चिन्तामणि ( श्रीरघुनाथजी ) को 
पहचाने बिना चित्तकी 'चिन्ता नहीं मिंट सकती ( परमात्मांका और 
' उनकी छुह्ृदताका ज्ञान होनेसे ही चिन्ताओंका नाथ होगा ) ॥ 9 ॥ 


[२३६ ] ह ०“ 


जो पे ज्ञिय जानक्वी-नाथ न जाने । 
तो सब करम-धरम अमदायक ऐसेहद कहत खयाने ॥ १ ॥ 
जे खुर। सखिद्ध। सुनीसः जोगविद वेद-पुरान बणाने। 
पूजा छेत) देत पलटे खुख हानि-लाभ अलुमाने॥ २॥ 
काको नाम धोखेह्ठ सुमिरत पातकपुँंज पराने। 
विप्र-चधिक; गज़ञ-गीघ कोटि खल कौनके पेट रसपाने ॥ ३ ॥ 
मेरु-ले दोष दूरि करि जनके। रेनु-से गरुन॒ उर आने। 
नुललिदास तेहि सकल आस तज्जि भजहि न अजहूँ अयाने ॥ ४॥ 
भावार्थ-अरे जीव ! यदि तने जानकीनाथ श्रीरघुनाथजीको 
( तत्वसे ) नहों जाना तो तेरे सब कर्म, घर्म केवल परिश्रम ही 
देनेवाले हैं | ( उनसे कोई असली छाम नहीं होगा ) बुद्धिमान 
पुरुषोंने ऐसा ही कहा है | ( श्रीरामचन्द्रजीको तत्तसे जान लेनेमें 
ही सारे कर्म-धर्मोकी सिद्धि है ) | १ ॥ वेद और पुराण कहते है 


इ्ज३े विनय-पत्रिका 


कि जितने देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और योगके ज्ञाता हैं वे सब पूजा 
लेकर उसके वदलेमें ( नाशवान्‌ सांसारिक विषय- ) सुख देते हैं 
और ऐसा भी वे अपनी हानि और छामका विचार करके करते 
हैं | २ || आपके सिवा ( ऐसा ) किसका नाम है जिसका धोखेसे 
भी स्मरण करनेसे पार्पोके समूह नष्ट हो जाते हैं ? अजामिल ब्राह्मण, 
वाल्मीकि व्याध, गजराज, जठायु गीध आदि करोड़ों दुष्ट किसके 
अंदर समा गये | ( आपने ही उनको खीकार कर अपना परम- 
घाम दे दिया ) ॥ ३ ॥ जो अपने सेवर्कोके छुमेर पहाड़के समान 
( बड़े-वबढ़े ) अपराधोंको मुछाकर उनके रजके कणके समान 
( जरा-जरसा-से ) गुणोंकोी हृदयमें रख लेते हैं, हे तुख्सीदास | हे 
मूल ! सारी आशा छोड़कर व्‌ उन्हींको क्‍यों नहीं भजता  ॥५॥ 


[२१३७ ] 


कांदे नरसना, रामहि गावहि ? 

निसिदिन पर-अपवाद वृथा कत रठि-रटि राग वढ़ावह्ि ॥ १॥ 
नरमसुख सुंदर मंदिर पावन वसि ज़नि ताहि लज्ञाचांद । 
स्रसि समीप रहि त्यागि सुधा कतत रविकर-जरू कहें घावहि ॥ २ ॥ 
काम-कथा कलि-कैरच-चंदिनि, सुनत अ्रवन दे भाषदि। 
तिनहि हटकि कहि हरि-कल-कीर ति; करन करलेंक्क नलावहि।) ३ ). 
जातरूप मति, जुगुति, रुचिर मनि रचि-रचिहार वनावहि । 
सरन-सुखद्‌ रविकुल-सरोज-रवि राम-चृपटद्दि पहिरावहि ) ४७ )) 
वाद विवाद, खाद तजि भज्ञि हरि; सरस चरित चित लावदि। 
तुलसिदास भव तरहि, तिट्टँ पुर तू पुनीत जल पाव६हि ॥ ५॥ 


भावार्थ-अरी जीम ! त श्रीरामजीका ग्रुणणान क्यों नहीं 


विनय-पत्रिका [ ३७७ 


करती. ? दिन-रात दूघरोंकी निन्‍दा कर क्यों व्यय ही आसक्ति बढ़ा 

रही है ? || १ ॥ मनुष्पक्रे मुखरूणी छुन्दर और पवित्र मन्दिरमें 

बसकर क्यों उसे छजा रही है | ( विषयकी बातें छोड़कर श्रीराम- 
नाम क्‍यों नहीं लेती ? ) चन्द्रमाके पास रहती हुई मी अग्बतकों छोड़ 
कर क्यों म्रगतृष्णाके जल्के लिये दौड़ रही है ? ( श्रीराम-नामरूपी 
अमृतका पान क्यों नहीं करती ? ) ॥ २ ॥ संसारके भोगोंकी बातें 
कलियुगरूपी कुमुदिनीके ( विकसित करनेके ) छिये चाँदनीके 
सद्श है, उसे खूब कान लगाकर ग्रेमपेंक सुना करती है । अरी 
जीभ | उस विषय-चर्चाको रोककर श्रीहरिके छुन्दर यशका गान 
कर, जिससे कानोंका कलंक दूर हो ( विषयोंकी वातें निरन्तर छुनते- 
सुनते कान कलंकी हो गये हैं, उनका यह कलंक भगवत्कथाके 
श्रवण करनेसे ही दूर होगा ) || ३ ॥ बुद्धिरूपी छुबर्ण और युक्ति- 
रूपी सुन्दर मणियोंका रच-र्चकर एक हार तैयार कर और उस 
हारको शरणागरतोंको छुख देनेवाले सूर्यकुलरूपी कमल्के ( प्रफुछित 
करनेवाले ) सूर्य महाराज रामचन्द्रजीको पहिना । ( बिशुद्ध बुद्धि 
और उत्तम युक्तियोंद्दरा निश्चय करके श्रीहरिका नाम-गरुण-कीतेन 
कर ) || 9 ॥ वाद-विव्राद तथा खादकों छोड़कर श्रीहरिका भजन 
कर और उनकी रसीली लीलामें लो लगा | यदि ठ्‌ ऐसा करेगी तो 
तुख्सीदास संसतार-खागरसे पार हो ज.यगा | ( जन्म-मरणसे मुक्त हो 
जायगा ) और तू भी तीनों लोकोंमें पवित्र कीर्तिको प्राप्त होगी॥५॥ 

[२३८ ] 

आपनो हित राघरेसो जो पे खजे । 

हे ॥ तो जलु वजुपर अछत सीख खुधि क्यों क्वंध ज्यों जुझे ॥ १॥ 


हर 
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निज अवशुनः गन राम ! रावरे लखि-खुनि मति मन रुझे। 
रहनि-कट्द नि-समुझनि तुलसीकी /को. कृपाडु विल्ठ वध ॥ २४ 

मावार्थ-हे नाथ | यदि इस जीवको अपना कल्याण आयके 
द्वारा होता दीख पड़े, तो यह जबतक शरीरपर ऐिर है तबतक 
( बिना सिर्के ) कवन्धकी तरह क्यों छड़ता फिरे ? ( मगवानकी 
कृपाका भरोसा नहीं है, इसीसे तो सिर रहते हुए ही--सिरपर 
भगवानके रहते हुए ही--यह अपनेको मस्तकहीन मानकर--- 
भगवान्‌की मुलकर--अन्वेकी-ज्यों छुखके लिये हर किसीसे छड़ 
रहा है | परल्तु मस्तक विना--भगवानके आधार विना--न्र तो 
लड़कर जीत ही सकेगा और न कल्याण ही होगा ) ॥ १ ॥ अपने 
अवगुण और आपके देवदु्लभ युर्णोको देख-घुनकर, हे रामजी ! 
भेरी बुद्धि और मन रुक जाते हैं। संकोच होता है कि ऐसे मल्ति 
कर्मोवाला में आप सच्चिदानन्दघनके सामने कैसे जाऊँ | है कृपाछो ! 
तुल्सीका आचरण, कथन और रहस्य आपको छोड़कर और कौन 
समझ सकता है? ( आप इस दीनकी सारी थ्िंति जानते हैं, 
अपनी कृपा-दृश्सि ही इसका उद्धार कीजिये ) ॥ २ ॥ 


है [२३९ | 
जाको हरि दृढ़ करि अंग करव्यो | 
सोइ सुशील) पुनीत चेद्विदू, विद्या मुवनि भरव्यों॥१॥ 
उतपति पांड-छुतनकी करनी खछुनि खतपंथ डरचो। 
ते चेलोक्य-पूज्य पावन जस, खछुनि-छुनि लोक तर्थो॥ २॥ 
जो निज घरम वेद्वोधित सो करत नः कछु विसरव्यों। 
बिल अवगुन कृकलासकृप मझिित कर गदहि उधरनों ॥ ३॥ 


< "० मर 


विन्य-पत्रिका .. रे७दे 
नह्म बिसिख ब्रह्मांड दहन छम गभे न न्रपति जरबओो। 
अजर-अमर, कुलिसहुँ नाहिन वध: सो पुनि फेन मसरव्यों ॥ ४॥ 
बिप्र अज्ञामिक्त अरु खुरपति ते कहा जो नहिं विगरब्यो। 
उनको कियो सहाय बहुत उरफो संताप हरवथो॥ ५॥ 
गनिका अरू कंद्रपर्ते ज़गम्हँ अघ न करत उबरत्यो। 
सिनको चरित पवित्र जानि हरि निज हृद्-भवन घरव्यों॥ ६॥ 
केडि आचरन भल्तो मानें प्रभु सो तौ न जानि परव्थो। 
तुललिदाख रघुनाथ-कृपाकी जोबत पंथ खरजबो ॥ ७॥ 


भावार्थ-जिसे श्रीहरिने दढ़ताधूर्वक हृदयसे लगा लिया, वही 
सुशील है, पवित्र है, वेदका ज्ञाता है और समस्त विद्या एवं सदूगु्णो- 
से भरा हुआ है ( जिसपर भगवान्‌ कृपा करते हैं, सारे सदूगुण अपना 
गौरब वढ़ानेके लिये उसके अंदर आप ही आ जाते हैं )॥१॥ 
पाण्डुक्े पुत्रोंकी उपत्ति और उनकी करततको खुनकर सन्मार्गतक 
डर गया था; किन्तु वे ही श्रीहरि-कृपासे तीनों व्लेकोंमें परजनीय हो 
गये और उनका पवित्र यश छुन-खुनकर छोग तर गये ॥| २॥ 
- जिस राजा जूगने वेद-विहित खधरके पाछनमें तनिक भी कप्तर 
नहीं की थी और जो- बिना किप्ती दोषके गिरगिंट होकर 
कुएमें पड़ा हुआ था, उसको अपने हाथसे पकड़कर 
बाहर निकाल दिया और उसका उद्धार कर दिया. ( गिरगिटकी 
योनिसे छुड़ाकर दिव्यलोकको भेज दिया ) ॥ ३ ॥ सारे बक्ाण्डको 
भस्म कर देनेमें सम ( अश्वत्यामाके ) ब्रह्माखसे भी राजा ( परीक्षित) 
गर्भमें नहीं जल और अजर एवं अमर ( नमुचि ) दैत्य जो वच्जसे 
भी नहीं मरा था; वह फेनसे मर गया॥ ४9 ॥ अजामिल ब्राह्मण 
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और इन्द्रके ( आचरणोंमें ) ऐसी कौन-सी वात थी जो न बिगड़ी हो, 
किन्तु आपने उनकी वड़ी सहायता की और उनके हृदय सन्ताप 
हर लिया ॥५॥ ( पिंगल ) वेश्या और कामदेवने जगतमें ऐसा कौन-सा 
पाप है जो नहीं किया हो; किन्तु भगवानने उनका चरित्र पवित्र 
समझकर उन्हें अपने हृदय-मन्दिरमें स्थान दिया || ६ || भगवान्‌ क्सि 
आचरणसे प्रसन होते हैं, यह समझमें नहीं आता । तुलसीदास तो 
बस; खड़ा-खड़ा केवल श्रीरघुनाथजीकी कृपाकी वाट देख रहा है ॥७॥ 


[ २४० ] 


सोइ खुक्तती/! खुचि साँचों जाहि राम | तुम रीहे । 

गनिका, गीधः वधिक हरि पुर गये, के कासी प्रयाग कब सौीझे ॥ 
फवहूँ न डस्यों निगम-मगर्ते पग। चुग जग जानि जिते दुख पाये। 
गज़धों कौन दिछित जाके खुमिरत ले खुनाभ चादन तज्ि घाये ॥ 
छुर छुनि-विप्र विहाय बढ़े ऋुछ5 गोकुऊ-जनम-गोपगृह लीन्हो | 
वायों दियो विभव कुरुपतिको भोजन जाइ विदुर-घर कीन्हों ॥ 
सानत भरूद्दि भछों भगतनिते) कछुक रीति पारथहि जनाईं। 
सुरूसी सहज सनेद्द राम चस+ और खसबे जलूकी चिकनाई ॥४॥ 


भावार्थ-हे रामजी | जिसपर आप प्रसन्न हो गये, वही सच्चा 
. पुण्यात्मा है. और वही पवित्र है | वेश्या ( पिंगला ), गीघ ( जठायु ) 
और वहेलिया ( वाल्मीकि ) जो परमधाम वैकुण्ठकों चले गये, 
उन्‍होंने कब प्रयागमें जाकर तप किया और कंडोंकी आगमें जलकर 
मरे ? ॥ १ ॥ राजा ठग कभी वेदोक्त मार्गसे नहीं डिया था; किन्तु 
संसार जानता है, उसने क्वितने दुःख मोगे ( गिरगिठकी योनि 
पाकर हजारों वर्ष कुएँमें पड़ा सड़ता रहा ! ) और वह हाथी कहाँ- 


विनय-पत्रिका हे ु ७८ 


का दीक्षित था, जिसके एक बार याद करते ही आप अपने वाहन 
गरुड़को छोड़कर छुदर्शनचक्र लिये दौड़े आये ? ॥ २ ॥ देवता, 
मुनि और ब्राह्मणोंके ऊँचे कुलको छोड़कर आपने गोकुलमें एक गोप 
( नन्दजी ) के धरमें जन्म लिया | कौखपति राजा दुर्वेधनके 
ऐश्वर्यकों ठुकराकर आपने ( दीन ) विदुर्के घर जाकर ( साग- 
भाजीका ) भोजन किया ॥ ३ ॥ मगवान्‌ अपने अनन्यप्रेमी भक्तो- 
के साथ बहुत मछ मानते हैं | इस अनन्य प्रेम-भक्तिकी रीति कुछ- 
कुछ आपने अजुनको बतायी थी | हे तुल्सीदास ! श्रीरामजी तो 
सरल खामाविक विशुद्ध ग्रेमके अवीन हैं, दूसरे जितने साधन हैं 
वे ऐसे हैं, जैसे पानीकी चिकनाई ! ( पानी पड़नेपर थोड़ी देरके 
लिये शरीर चिकना-सा मारछम होता है, पर सूखनेपर फिर ज्यों-का- 
तवयों रूखा हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे साधनोंसे कामनाकी 
पूर्ति होनेपर क्षणिक छुख तो मिलता है, परन्तु दूसरी कामना उत्पन्न 
होते ही मिट जाता है )॥ 9 ॥ 


[२४१ ] 

तब तुम मोहसे सठनिको हठि गति न देते । 

केलेहु नाम छेश कोड पामर, खुनि सादर आगे छे लेते ॥ १ ॥ 
पाप-खानि जिय जानि अजामिरू जमगन तमकि तये ताको भेते | 
लियो छुड़ाइ+ चले कर मींजत+ पीखत दाँत गये रिस-रेते ॥ २ ॥ 
गोतम-तियः गज, गीध; विटप) कपि हैँ नाथहि वीके माल्ुम जेते। 
न न उा खाधु-समाझु तजि कृपासिंछु तव तब डठिये ते॥ 
अजहूँ अधिक आदर येहि द्वारे; पतित पुनीत होत नहिं केते । 
मेरे पासंगहु न पूजिहँ, दे गये, हैं, होने खल जेते॥ ४ ॥ 


भा 


कं विनय-पत्रिका 


हों अवलों करतूति तिहारिय चितवत हुतो न रावरे चेते । 
अब तुलसी पूतरो वाँधि है, सह्दि नजात मोपै परिहास एते॥ ५ ॥ 
भावार्थ-( जब अनेक दुर्शेको परम गति दी है ) तब आप 
मुझ-सरीखे दुर्शेको हठ्पूवंक परम पद क्यों नहीं देते। कोई भी 
पायी कैसे ही आपका नाम लेता हो, छुनते ही आप बड़े आदरके 
साथ उसे आगे होकर ( अपनी गोदमें ले ) छेते हैं, फिर मेरे ही 
लिये ऐसा क्यों नहीं करते ? ॥ १ ॥ अजापिलछको यमदूतोंनि अपने 
मनमें पार्पोकी खान समझ, तमकऊककर भय दिखाते हुए उसे कष्ट 
दिया, किन्तु आपने उसे ( मरते समय धोखेसे, चारायण नाम लेनेपर 
ही ) उनके हायसे छुडडा लिया | यमदूत हाथ मछते और क्रोधके 
मारे दाँत पीसते हुए खाी हाथ ही छौट गये ॥ २ ॥ गौतमकी 
खी ( अहल्पा ); गजराज, गीघ ( जठायु ), दक्ष ( यमछाजुन ) 
और बंदर ( सुप्रीव ) आदि कैसे थे, सो नायको अच्छी तरह माद्म 
है, पर्तु जब उन सबका काम पड़ा; तब आप संत-समाजको भी - 
छोड़कर ( उनकी सहायताके लिये ) बहाँसे चल दिये॥३॥ 
आज भी इस आपके दरवाजेपर ऐसोॉका ही अधिक आदर है. और 
न जाने कितने पापी नित्य पवित्र बनाये जाते हैं । ऐसा होते हुए 
भी अबतक मेरी सुनाई क्यों नहीं हुई ! क्या मैं कम पापी हूँ: 
संसारमें जितने दुष्ट हुए हैं और होंगे, वे सब तो मेरे पसंगेमें भी 
पूरे न होंगे || ४ ॥| अवृतक तो में 'आपके करतवकी जोर टक 
लगाये देख रहा था, (वाट देखता था कवि भेर मी उद्धार कभी 
कर देंगे ) | पर्तु आपने इधर कोई ध्यान नहीं दिया । इसलिये 
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बस, अब, तुलसीदास आपके नामका पुतला# बोंघिगा; क्योंकि 
मुझसे अब इतना उपहास सहन नहीं होता ॥ ५॥ 


[ २४२ | 
तुम सभ दीनवंघधु, न दीन काड मो सम: खुनहु नपति रघुराई । 
मोसम कुटिल-मोंलिमनि नहि जग: तुमसम हरि|न हरन कुटिकाई ॥ 
हो मन-चचन-कम पातक-रत) तुम कृपा पतितन-गतिदाई। 
हों अनाथ: प्रशु।तुम अनाथ-हित, चित यहि खुरतिकवहेँ नहिं जाई ॥ 
हों आरत, आरति-नास्क तुम» कीरति निगम पुराननि गाई।! 
हों सभीत तुम दहरन सकल भय; क्वारत कवन कृपा विसराई ॥श॥ 
तुम खुखधाम राम अ्रम-भंजल: हों अति दुखित च्रिविध श्रम पाई। 
यह जिय जानि द्यस तुलसी कहूँ राखहु सरन समुझि प्रसुताई ॥४॥ 
भावार्थ-हे महाराज रामचन्द्रजी ! आपके समान तो कोई 
दीनोंका कल्याण करनेबाला वन्धु नहीं है और मेरे समान कोई 
दीन नहीं है । मेरी बरावरीका संसारमें कोई कुटिलोंका शिरोमणि 
नहीं है और हे नाथ ! आपके बरावर कुटिल्ताका नाश करनेवाला 
कोई नहीं है ॥ १ ॥ मैं मनसे, वचनसे और कमसे पार्पोर्मे रत हूँ 
और हे क़ृपालो ! आप पापियोंकों परमगति देनेवाले हैं | में अताय 
हूँ और हे प्रभो | आप अनाथोंका हित करनेवाले हैं | यह वात 
# जब नटोंको खेल दिखानेपर कुछ नहीं मिलता; तब वे कपड़ेका 
पुतछा वनाकर बाँसपर छटकाये हुएए कहते फिरते हैं कि देखो यह कैसा 
अनुदार है | इससे लज्षित होकर उसको लोग कुछ-न-कुछ दे ही देते हैं।. 
इसी तरह में भी एक पुतला वनाकर लिये फिलूँगा | लोग पूछेंगे तो यही 


उत्तर दूँगा कि यह अयोध्याधिप महाराज श्रीरामचन्द्रजी हैं | इससे आपको 
लाज लगेगी तब आप ही अपनावेंगे | - | 


३८१ विनय-पश्रिका 


भेरे मससे कभी नहीं जाती || २॥ मैं दुखी हूँ, आप दुःखेंके 
दूर करनेवाले हैं | आंपका यह यश वेद-पुराण गा रहे हैं | मैं 
( जन्म-मृत्युरूप ) संसारसे डरा हुआ हूँ और आप सब मय नाश 
करनेवाले हैं | ( आपके और मेरे इतने सम्बन्ध होनेपर भी ) क्या 
कारण है क्नि आप मुझपर कृपा नहीं करते 7॥ ३ ॥ हे रामजी | 
आप आननन्‍्दके घाम तथा श्रमक्े नाश करनेवाले हैं और मैं संसार- 
के तीनों ( दैहिक, देविकर और मौतिक ) श्रमोंसे अत्यन्त ही दुखी 
हो रहा हूँ | इन बातोंकी अपने मनमें व्रिचास्कर तया अपनी 
प्रभुताको समझकर तुल्सीदासको अपनी शरणमें रख ही छीजिये॥ 9 ॥ 


[ २४३ ] 


यहै जानि चरनन्द्ि चित लायो । 

नाहिन नाथ ! अकारनको हितु तुम समान पुरान-श्रुति गायो ॥ १॥ 
जननि-जनक, खुत-दार, वंचु त्नन भये वहुत जहँ-तहँ हों जायो । 
सब स्वारथ हित प्रीति, कपठलित,काह नहि हरिभजन सिखायो॥ २॥ 
खुर-मुनिमनुज-दउुज,अदि-किन्नर में तनु धरि सिर काहि न नायों। 
जरत फिरत त्रयताप पापव5 काह न हरि ! करि कृपा जुड़ायो ॥३॥ 
जतन अनेक किये खुख-कारन, हरि-पद्‌ विमुख सदा दुख पायो। 
अब थाक्‍्यो जलहीन नाव ज्यों देखत विपति-जञाल जग छायो ॥४॥ 
मो कह नाथ ! वूझिये, यह गति सुख निधान निज्ञ पति विसरायो । 
अब तज्ञि रोप करहु करुना हरि | तुठसिदास सरनागत आयो ॥ णा। 


भावार्थ--यही जानकर मैंने ( सब ओरसे हटाकर ) आपके 
चरणोंमें चित्त छगाया है कि हे नाथ ! जापके समान बिना ही 
कारण दह्वित करनेवाल दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वेद और पुराण 
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गाते हैं || १ ॥ नहाँ-जहाँ ( जिस-जिस योनिमें ) मैंने जन्म लिया, 
वहाँ-बहाँ मेरे बहुत-से पिता-माता, पुत्र-ल्ली और भाई-बन्घु हुए; 
परन्तु वे सभी स्वार्य-साधनके लिये मुझसे ग्रेम करते रहे, उनके मनमें 
छल-कपट रहा । इसीलिये किसीने भी मुझे श्रीदवरिका भजन नहीं 
सिखाया । सभी संसारमें फेसे रहनेकी शिक्षा देते रहे, भगवद्धजन- 
का उपदेश नहीं दिया )॥ २ ॥ शरीर धारणकर मैंने ( अपनी भलाई 
करनेके लिये ) देवता-मुनि, मनुष्य-राक्षस, सर्प-किन्नर आदि किसको 
सिर नहीं नवाया ? ( सभीके चरणोंमें सिर रख-रखकर खुशामदें कीं ) 
किन्तु हे हरे | पापके फलल्वरूप तीनों तार्पोसे जलते फिरते हुए 
मुझको किसीने दयाकर शीतछ नहीं किया । ( मोक्ष प्रदान कर 
संसारका ताप कोई नहीं मिटा सके )॥ ३ ॥, मैंने छुखके लिये बहुत- 
से साधन किये, पर भगवच्चरणोंसे बिम्ुख होनेके कारण सदा दुःख 
ही पाया । संघारमें विपत्तियोंका जाल बिछा हुआ देखकर अब मैं 
( समस्त साधनोंसे ) ऐसा थक गया हूँ, जैसे बिना पानीके नौका थक 
जाती है ॥ 9 ॥ हे नाथ ) समझ लीजिये, मेरी यह दशा इसीलिये हुई है 
कि मैंने अपने छुख-निधान खामीको भुछा दिया । हे हरे ! अब मेरे 
दोषोंका ख्याल छोड़कर इस शरणागत तुलूसीदासपर दया कीजिये ॥५॥ 
[२४४ ] 

याहि ते में हरि ग्यान गंवायो । 

परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि, वाहर फिरत बिकल भयो धायो * 
ज्यों कुरंग निज्ञ अंग रुचिर मद्‌ अति मतिहीन मस्म नहिं पायो। 
खोज्ञत गिरि, तर, छूता भूमि; विछ परम सुगंध कहाँ ते आयो२ 
ज्यों सर बिमरल वारि परिपूरन, ऊपर कछु सिवार तूत छायो। 


बेट३ विनय-पश्चिका 


जारत हियो तादहि तज़ि द्वों सठ, चाहत यहि विधि ठषा वुझायो ॥ 
ब्यापत त्रिविध ताप तनु दारुन) तापर दडुसह्द द्रिद्र खतायो। 
अपनेहि धाम नाम-छुंरतरू तजि विषय-बवूर-बाग मन छायो॥ 
तुम-खम ग्यान-निधान, मोहि-सम सूढ़ न आन पुराननि गायो।* 
तुलखिदास प्रभु ! यह विचारि ज्ञिय कीजें नाथ डचित मन भायो५ - 


भावार्थ-हे हरे | मैंने इसी कारण ज्ञानकों खो दिया कि जो मैं 
अपने हृदयकमलमें विराजित आपको छोड़कर ( छुखके लिये ) व्याकुछ 
होकर वाहर इधर-उघरके अनेक साधनोंमें भटकता फिरा॥ १॥ जैसे - 
अत्यन्त बुद्धिहीन हरिण अपने ही शरीरमें छुन्दर कस्तरी होनेपर भी 
उप्तका भेद नहीं जानता और पहाड़, पेड़, छता, प्रृध्वी और बिलोंमें 
ढूँढ़ता फिरता है कि यह श्रेष्ठ सुगन्‍्व कहाँसे आ रही है ( वही हालत 
मेरी है। छुखखरूप खामीके हृदयमें रहनेपर भी मैं बाहर ढूँढ़ रहा 
हूँ) २॥ तालाव निर्म पानीसे छवालव भरा है, किन्तु ऊपरसे कुछ 
काई और घास छाया है | इसीसे ( श्रमवश ) उस ( तालाबके खच्छ ) 
जलको छोड़कर में दुष्ट अपना हृदय जत्य रहा हूँ, और इस प्रकार 
अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ ( हृदय-सरोवरमें सच्चिदानन्द्घन 
परमात्मारूसी अत्यन्त शीतछ जल भरा है, परन्तु अज्ञानकी काई आ 
जानेसे में मृगजलुरूपी सांसारिक भोगोंको ग्राप्त करके उनसे परमहुखकी 
तृष्णा मिटाना चाहता हूँ और फखरूप त्रितापसे जल रहा हूँ।| ३ ॥ 
एक तो वैसे ही शरीरमें दारुण त्रिविध ताप व्याप रहे हैं, तिसपर यह 
( साधन-चनके अभावक्री ) असहनीय दरिद्रिता सता रही है | ( में 
कैसा महान्‌ मूर्ख हूँ कि ) अपने ही ( हृदयरूपी ) घरमें मगवन्नामरूपी 
( मन-चाड्ा फड देनेवाछा ) जो कल्पवृक्ष है उसे छोड़कर मैंने विपयरूपी 
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बबूलके बागमें अपना मन छगा रक्खा है। बबूलके बागमें दुःखरूप 
ऋाँठोंके तिवा और क्या मिछ सकता है. ? )॥ 9 ॥ आपके समान तो 
कोई ज्ञान-निधान नहीं है और मेरे समान और कोई मूृख नहीं है, 
यह बात पुराणोंने कही है। इस बातको विचार कर हे नाथ | आपको 
जो उचित प्रतीत हो इस तुल्सीदासके लिये वही कीजिये ॥ ५॥ 


| | 

मोहि सूढ़ मन वहुत विगोयो । 
याक्रे लिये खुनहु करतामय, में जग जनमि-जनमि डुख रोयो ॥ १ ॥ 
सीतल मधुर पियूष सहज खुख निकट॒हिं रहत दूरि जन खोयो। 
वहु भाँतिन स्रम करत मोहवस वृथद्दि मंद्मति वारि विछोयो २ 
करम-कीच जिय जानिःसानि,चित, चाहत कुटिछ मऊूहि मर घोयो 
ठपात्त्त खुरखरि विहाय सठ फिरि-फिरि विक्छ अकास निचोयो$ 
तुलखिदाल प्रशु कृपा करहु अब में निज दोष कछू नहिं गोयों । 
डालतही गइ बीति निसा सव कवहूँँल नाथ ! सींद्‌ भरि स्तोयो ४ 
भावार्थ-इस मूर्ख मनने मुझको खूब ही छकाया । हे 
करुणामय | छुनिये, इसतीके कारण में वारंबार जगत जन्म-जन्म- 
कर दुःखसे रोता फिरा || १ ॥ शीतछ और मधुर अम्ृतरूप 
हजघुख ( ब्रह्मानन्द ) जो अत्यन्त निकट ही रहता है ( आत्मा- 
का खरूप ही सत्‌, चित्‌ आनन्द्घन है ) मैंने इस मनके फेरमें 
पड़कर उसे यों मुछझा दिया; मानो वह बहुत ही दूर हो | मोहत्रश 
अनेक प्रकारसे परिश्रम कर मुझ मूखेने व्यर्थ ही पानीकों बिलोथा 
( विषयरूसी जलको मयकर उससे परमानन्दरूप घी निकालना 
चाहा ) ॥ २ ॥ यद्यपि मनमें यह जानता था कि कम कीचड़ है, 


| 
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( उसमें पड़ते ही सत्र ओरसे मल्तिता छा जायगी ) फिर भी चित्त- 
को उसीमें सानकर ( प्यास्त बुझानेके लिये ) मैं कुटिक मलसे ही 
मलको धोया चाहता हूँ । प्यास छग रही है पर मैं ऐसा दुष्ट हैं 
कि श्रीगजञजीको छोड़कर वास्वार व्याकुल हो जाकाश निचोड़ता 
फिरता हूँ ( सन्‍्चे छुखकी ग्राप्तिके लिये दुःखरूप विषयोंमें मठकता 
हूं )॥ ३ ॥ हे नाथ | मैंने अपना एक भी दोप आपसे नहीं छिपाया 
है, अत: अब इस तुठ्सीदासपर कृपा कीजिये | मुझे विछोना बिछाते- 
बिछाते ही सारी रात वीत गयी, पर हे नाथ ! कमी नींदभर नहीं 
सोया । ( छुख-प्रप्तिके उपाय करते-करते ही जीवन बीत गया, 
आपको प्राप्त कर प्रूर्णकाम हो वोधरूप छुखकी नींदमें कभी नहीं 
तो पाया। अब तो कृपा कीजिये ) ॥ 9 ॥ 


[२४६ ] 


लोक-वेद_ विदित बात खुनि-समुझि मोह- 

मोद्दित विकल मति थित्ति न छट्टति । 
छोटे-बड़े. खोटे-खरे, मोटेऊ-दुबरे, 

रास ! राबरे निवाहे सबद्दीकी निबहति ॥ १॥ 
दोती जो आपने वसः रहती पक्क दी रख 

दूनी न हरप-सोक-साँलति खद्दति। 
चह्दतों जो जोई जोई, रूइतो सो खोई सोई, 

केह्ट भाँति काहकी न लारलूला रहति ॥ २ ॥ 
करम) कार खुभाड गुन-दोष जीव जग 

मायातें, खो सभे भोंद चकित चद्तति। 
ईसनि-द्गीससनि, जोगीसनि, सुनीसनि हू 

छोड़ति छोड़ाये ते; गहाये तें गद्दति ॥ ३ ॥ 

बिं० प० २५-.. 
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लतरंजको सो राज, काठको सबे समाजः | 
मद्ाराज बाजी रची प्रथम-न :हति। 
तुलली प्रभुके दाथ द्यारिबो-जीतियो नाथ! 

बहु वेब, बहु सुख सारदा कहति॥ ४ ॥ 
भावाथथ-छोटे-बढ़े, बुरे-मले, मोटे और दुबले, इन सबकी हे 
श्रीरामजी | आपके ही निभानेसे निभती है---यह बात संसार और 
बेदोमें प्रकट है । किन्तु इसे छुनकर और विचारकर भी मेरी मोहके 
वश हुई बुद्धि ऐसी व्याकुल हो रही है कि वह कमी सिर 
( निश्चयात्मिका ) नहीं होती ॥ १ ॥ जो यह मेरे वशमें होती तो 
सदा एक रस ( निश्चयात्रमिका ) ही रहती ( क्योंकि जीवात्मा नित्य 
प्रमात्मछुख ही चाहता है ), फिर यह संसारके हर्ष, शोक और 
सह्डूठोंको क्यों सहती ? ( बुद्धि ईख्रमुखी निश्चयात्मिका होनेपर ) 
जो जिस वस्तुकी इच्छा करता, वही उसे मिंठ जाती । किसीकी 
कोई भी छाल्सा बाकी नहीं रहती ( परमात्माको प्रापकर जीव पूर्णकाम 
हो जाता ) ॥ २॥ किन्तु ऐसा है नहीं । जगदमें जीवके कम, 
काछ, खभाव, गुण, दोष---ये सत्र आपकी मायासे हैं. और वह 
माया मारे डरके भोंचक्की-सी होकर आपकी 'भ्रकुटिकी ओर ताकती 
रहती है ( आपके नचाये नाचती है ) | यह माया शिव, ब्रह्मा और 
दिकपालों, योगीथरों और मुनीश्ररोंको आपके ही छुड़ानेसे छोड़ती 
है और आपके ही पकड़ानेसे पकड़ लेती है || ३ ॥ इस मायाका 
सारा समाज शतरंजका-सा राज्य है ( असत्‌ है ), सव काठका बना 
है ( असल्में न कोई राजा है न बजीर ) । हे महाराज ! शतरंज- 
की यह बाजी आपहीकी रची हुई है, यह पहले नहीं थी । 
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तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभो ! इस वाजीकी हार-जीत आपहीके 
हाथमें है ! यह वात सरस्वतीने अनेक वेष धारणं कर बहुत-से 
मुखोंसे कही है ( सभी विद्वार्नोकी वाणीसे यही निकला है कि 
बन्धन-मोक्ष सब श्रीमगवानके ही हाथ है ) | ४ ॥ 


[२४७ | 


राम जपु जीद्द ! ज्ञानि, प्रीति सा प्रतीत मानि, 
रामनाम जपे जेदे जियकी  जरति। 
रामनामसा रहनति, रामनामकी कहनि, 
कुटिक कलि-मल-्सोक-संकट-दरनि ॥ १ ॥ 
रामनामको... प्रभाई पूजियत गनराउ) 
कियो न छुराउड, कही आपसी करनि। 
भवनसागरको सेतु, फासीह खुगति हेतु, 
जपत सादर संभु सदध्दित घरनि॥ २ ॥ 
चालमीकि व्याध है अगाध-मपराध-निधिः 
मरा! “मरा! जपे पूजे मुनि अमरतनि। 
रोफ्यो विध्य, सोख्यो खिघु घटजहूँ नाम-वल: 
दासर्थयो द्वियः सारो भयो भूखुर-डरनि॥ ३ ॥ 
नाम-मधिमा अपार, सेष-छुक वार-वार 
मति-अनुसार बुध वेदह बरनि। 
तामरति-कामधेनसु.. सुझ्सलीकी. कामतर, 
रामनाम है विमोह-तिमिर-तरनि ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-द्वे जीम | राम-नामका जप कर, राम-नामके ( तत्तको ) 
जान ओर पग्रेमपूनेंक उसमें विश्वास कर । एक राम-नामके जपसे तेरे 
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हृदयके ( तीनों ) ताप शान्त हो जायेंगे | राम-तामके परायण हो 
और राम-तामहीका कयन किया कर । ( इस प्रकार नोमकी 
शरणागति ) कुठिल कल्यिगके पापों, दुःखों और संकटोंको हरने- 
वाली है | १ ॥ रामनामके प्रभावसे गणेश ( सर्वप्रथम ) परजे जाते 
हैं | गणेशनीने अपनी करनीको खय॑ कहा है, कुछ छिपाकर नहीं +* 
रखा | यह राम-ताम संसाररूपी समुद्रका पुछ है ( इसपर चढ़कर 
भक्तजन सहज ही भवसागरसे तर जाते हैं. ), काशीमें भगवान्‌ 
शझ्गर भी पावेतीके सहित जीवोंकों मोक्ष देनेके लिये राम-नामकों 
जपा करते हैं. !] २॥ वाल्मीकि व्याघके अनन्त पाप थे, किस्तु 
उल्ठा नाम मरा-मर? जपकर वें ऐसे हो गये कि मुनिर्यों और 
देवताओंने भी उनकी पूजा की । अगस्त्य ऋषिने भी इसी राम-नामके 
बलपर विन्ध्याचलपर्बेतको रोक लिया एवं समुद्रको छु्ा दिया था। 
पीछे वह समुद्र उन्हीं ब्राह्मण ( अगस्त ) के भयसे हृदयमें हार मान- 
कर खारा हो गया ॥ ३॥ राम-नामकी अपार महिमा है। शेष; 
शुकदेव, वेद और पण्डितोने वार-बर अपनी बुद्धिके अनुसार इसका 
वर्णन किया है | राम-नामसे प्रीति होना तुख्सीदासके लिये कामकेलु 
और कल्पदृक्ष ही है ( उसे तो इसी राम-नामसे मनचाह्दा दुल्भ पंद 
मिला है )। अधिक क्‍या, यह राम-नाम अज्ञानके अन्वकारको दूर 
करनेके लिये साक्षात्‌ सूर्य है || 9 ॥ कु 
[59८] 
पाहि; पाहि राम ! पादि रामभद्गर) रामचंद्र ! 
खुजल स्रवन खुनि आयो हों खसरण्न | 
दीनवंधु . .-. दीनता-दरिद्व-दाह-दोप-ढुख “' 
दारुन दुसह दस-दुरिति-द्दरन ॥ ९ 
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जब जब जग-जाल ब्याकुल करम काल) -. 
सव॒ खल. भूप भये भूतल-भरन। 
तव॒तव॒ तनु धरि। भ्रूमि-भार दूरि करि ह 
थापे मुनि छुरः साथु+, आश्रमः वरन ॥ २ ॥ 
बेदू; लोक: लब साखी, काहकी रती न राखीः 
राबनकी वंदि छागे अमर मरन। 
झोक दे विसोक किये छोकपति छोकनाथ 
रामराज भयो धरम' चारिहु चरन॥ ३॥ 
सिला; गुह, गीध) कपि; भील$ भालु: रातिचर+ 
ख्याल दी छृपालु -कीन्दरे तारन-तरत्त । 
पील-डद्धरन ! सीललिंघु ! ढील देखियतु 
ठतुल्ली पे चाहत गलानि ही गरन॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे श्रीरामजी ! हे कल्याणखरूप रघुनाथजी ! रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये | आपका छुयश घछुनकर शरण आया हैँ ; हे 
दीनवन्धो ! आप दीनता; दरिद्रता, सनन्‍्ताप, दोष, दारुण दुःख और 
असहनीय भय तथा पापोंका नाश करनेवाले हैं ॥ १ || जब-जब 
साधु ( संत और गौ-ब्राह्मण ) काछ और कमके वश हो जगज्ालमें 
फँसकर व्याकुछ हुए और सब दुष्ट राजा पृथ्वीपर भारखरूप हुए, 
तब-तब आपने अवतार-शरीर धारण कर ( दु्ष्लोका संहार कर ) 
पृध्वीका भार दूर कर दिया और मुनि, देवता, संत एवं वर्णाश्रम- 
धमकी पुन; स्थापना की ॥ २ ॥ वेद और संसार दोनों ही इसके 
साक्षी हैं कि जब रावणने किसीकी भी ग्रतिष्ठा नहीं रहने दी और 
देवतागण उसके कैदखानेमें पड़े-पड़े मरने छगे, तव हे भगवन्‌ ! 
आपहीने उन छोक-पतियोंक्ो--इन्द्र, कुबेर आदिको आश्रय देकर 
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शोकरहित किया और डढन्‍्हें फिससे अपने-अपने छोकोंका खामी 
बनाया, और छे रामजी ! आपके राज्यमें धरम चारों चरणोंसे युक्त 
( धर्मराज्य ) हो गया ( सत्य, तप, दया और दान विकप्तित हो 
उठे )॥ ३ ॥ हे कृपाछो | आपने छीलापूर्वक ही अहल्या, निषाद, 
जटायु, बंदर, भील, भाठु और राक्षस्रोंकी तरण-तारण कर दिया; 
( उन्‍हें तो तार ही दिया, परन्तु दूसरोंको तारनेकी शक्ति भी उनको 
दे दी। जिस किसीने उनका सक्ल या अनुकरण किया, वह भी तर 
गया । ) हे गणराजके उद्धारक | हे शीलके सागर | इस तुल्सीपर जो 
आपकी ओरसे कुछ ढील-सी दिखायी देती है, इससे वह मारे ग्लानिके 
गला चाहता है। अतएव कृपाकर इसका भी शीघ्रही उद्धार कीजिये॥ 9॥ 


[ २४९ | 


भली भाँति पद्दिचाने-जाने साहिब जद्दोँ लो जग: 
जूड़े दोद थोरे, थोरे ही गरम। 
प्रीति न प्रवीन: नीतिद्दीशः रीतिके मलीन+ 
मायाधीन सब किये काछ॒हू करम॥ ९ !. 
दानच-दसुज॒ बढ़े महामूढ़ मूड चढ़े 
जीते लोकनाथ नाथ ! बलनि भरम। 
रीक्षि-रीज्षि दिये बर, खीधि-खीझि घाले घर, 
आपने निवाजेकी न काहको खरम ॥ २ ॥ 
. खेवा-लावधान तू खुजान समरथ खाँचो, 
सदगुन धाम राम |! पाचन परम! 
खुरुख, खुसु त्र+ एकरस+ पंकरूप, तोहि 
विद्ति विसेषि घठघठके मरम ॥ ३ ॥ 


3 
स्का 


३९१ विनय-पत्रिका 


तोसो नतपाल न कृपाछ» न कंगाल मोनन्‍्सो 
दयामे॑ वसत देव सकल धरम। 
राम कामतरु-छाँह चाहे रुचि मन माँद, 
तुलली विकलः बलि, कलि-कुधरम ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-जगवमें जहाँतक माल्कि हैं उनको मैंने भलीभाँति 
समझ और पहचान छिया है | वे थोढ़ेमें ही प्रसन्‍न हो जाते हैं और 
थोड़ेमें ही गरम हो उठते हैं | न तो वे ग्रेमके निभानेमें ही चतुर 
हैं और न नीति ही जानते हैं | उनकी चारले. सब बुरी हैं; क्योंकि 
काल, कर्म और मायाने उन्हें अपने अधीन कर रक्‍्खा है ॥ १ ॥ हे 
नाथ ! ( अपने ) वल्के भ्रमसे बड़े-बढ़े दैत्य-दानव आदि महामूर् 
बनकर ( सबके ) सिरपर चढ़ गये थे और उन्होंने छोकपालेंको 
भी जीत लिया था | इन छोयोंको इनके मालिकों ( देवताओं ) ने 
पहले तो ( इनके तपपर ) रीझ्-रौज़कर ( मनमाने ) वर दिये, पर 
पीछेसे नाराज हो-होकर इनके घरोंको खाहा करा दिया | ( आपकी 
प्राथंना करके ) अपने सेवकोंको विगाडते समय किसीको 
भी शर्म न आयी ॥ २॥ हे रामजी | सावधान सेवकोंको तो 
आप ही भलीमाति पहचानते हैं, क्योंकि आप ही सच्चे समर्य, 
सदूमुर्णोके स्थान और परमपतवित्र हैं | आप स॒बपर कृपा करने- 
वाले, प्रसन्‍नमुख, सदा एकरस और एकरूप हैं | आपको घंठ-घटका 
भेद विशेषदूपसे माछ्म है ॥ ३ ॥ हे कृपाछो ) आपके समान शरणा- 
गत कंगार्लेको पालनेवालय दूसरा कोई नहीं है और मुन्न-सरीखा 
कोई कंगाल नहीं है | हे देव ! सारे धर्मोका निवास दयामें ही है 
( अतः मुन्न दीनपर दया कर दीजिये ) | फिर हे नाथ ! आप तो 
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कह्यवृक्ष दें. । इसी कह्पवृक्ष॑की छायामें में रहना चाहती हूँ) 
बलिहारी । यह. तुल्सी कलियुगके कुटिछ घरम्मेंसे बड़ा ही व्याकुल ही 
रहा है। ( छुपाकर इसे शीघ्र ही बचाइये )॥५॥ | 


[ २०७० ॥ 


तो हो वार बार प्रशुद्दि पुकारिके खिझावतो नः 
ओ ये मोको दोतो कहूँ. ठाकुर-ठद्दरू। 
आलसी-अभांगे मोखे हैं कृपाल् पाले पोसे+ 
राजा मेरे राजासमः अवब् सहझू ॥ ९ 
सेये नद्गीसः न दिनेख, न गनेसः गौरी, 
हित कै न माने विधि हरिड न हरू 
रामनाम दी सो झोग-छेम, नेसः भेम-पनः 
खुघा सो भरोखो पएह? दुसरो जददरू ॥ + | 
समाचार खाथके अनाथ-नथ ] कासों कहे 
नाथ दी के दाथ सब चोरऊ पहरु । 
निञ्ञ काजः छुरकाज; आरतके क्राजः राज * 
खिलंब कहा कहे न गहर ॥ ३ ॥ 
रीति छुनि णवरी प्रतीति-प्रीति राबवरे सती 
डरद दी देख्ति कलिकालकी कदेरु । 
कहेद्दी बनैगी के कट्दायेः चलि जाऊँ, रामः 
ध्तुलसी ! तू मेरो) दारि दिये न दृहरु ॥ ४ 
भावार्थ-हे नाथ ! यदि मुझे कहीं कोई दूसरा स्वामी या ( आता 
के लिये ) स्थान मिल जाता; तो में बार-बार आपको पुकारकर 
अग्रंससन न करता । हे. महाराज रामचन्द्रजी ! सुझ-सरीखे आलघियों 
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और अमार्गोको तो आपने ही पाल-पोसा है | अतएव हे कृपाछो ! 
आप ही मेरे राजा हैं और अयोध्या ही मेरे ( रहनेके ) लिये शहर 
है | १ ॥ न तो मैंने दिकपाछ, सूर्य, गणेश और पावेतीद्वीकी प्रेम- 
पूवक सेवा की है और न ( श्रद्धासद्वित ) ब्रह्मा, शिव और विष्णुकी 
ही उपासना की है | मेरा तो योगक्षेम एक राम-नामसे ही है। 
( राम-नामसे ही मुझे तो अग्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्त सावनकी रक्षा 
हुई है । ) उसीसे मेरा नेम है, उसीसे प्रेम हैं और उसीमें अनन्यता 
है । उप्तका भरोसा मेरे लिये अमृतके समान है और दूसरे सब 
साधन विषके समान हैं || २ ॥ हे अनायोंके नाथ ! मेरे साथी चोर 
और चौकीदार सत्र आपहीके हायमें हैं, इससे उनकी वात और 
किससे कहूँ | ( आप काम, क्रोध, छोभ, मोह आदि चोरोंको मगाकर 
विवेक-पेराग्यरूपी चोकीदारोंको सचेत कर देंगे तो भेरा राम-नाम- 
प्रेमरूणी धन वच जायगा | ) है महाराज ! जरा विचारियें, आपने 
अपने कार्मोमें, देवताओंके कार्मोमें और दीन-दुखियोंके कामोंमें -क्या 
कभी देर की है ? फिर मेरे ही लिये क्‍यों इतना विलम्न हो रहा है ? 
] ३ ॥ आपकी रीति ( पतितपावनता, शरणागतवत्सलता आदि ) 
छुनकर मुझे आपपर विश्वास और ग्रेम हो गया है; किन्तु कल्युगकी 
अनीति देखकर में डरता हूँ ( कि कहीं वह मुझे आपसे विमुख कर 
विषयोंमें न फंसा दे ) | हे रघुनाथजी ! में आपकी वडैया लेता हूँ; 
मेरी तो आपके इतना कहनेसे या किसीके द्वारा कहलानेसे ही बनेगी 
कि 'हे तुलसी ! त्‌ मेरा हे, निराश होकर हृदयमें मत घर ॥8॥ 


[२७०१ | 
राम ! रायरो खुभाठ) शुन सील महिमा प्रभाउ: ध् 
! जान्यों हर: हलुमानः छखन, भरत। 
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जिन्हिके हिये-खुथरू राम-प्ेम-खुरतरु 

लरलूखत सरसख सुख फूलत फरत ॥ १ ॥ 
आप माने खामी के सखा सुभा३ भाई पति: 

ते सनेह-लाचधान रहत  डरत। 
साहिब-सेवक-रीति!। पीति-परिमिति, नीति; 

सेमको निवाह एक ठेक न टरत॥ २ ॥ 
खुक-सनकादि, प्रहकाद-नारदादि कहद्दी; 

रामकी भगति बड़ी विरति-निरत । 
जाने बिनु भगति न जानियो तिद्दारे हाथः 

समुझि सयाने नाथ ! पगनि परत ॥ ह३ ॥ 
छनन्‍मत बिमत+। न पुरान मत एंक मतः 

भेति-नेतितेति नित निगम करत। 
ओऔरनकी कहा चली ? एके बात भले भरी, 

राम-नाम लिये तुलली हु से तरत॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे रामजी ! आपके खभाव, गुण, शील्की महिमा और 
प्रमावको श्रीशिवजी, हनूमानजी, लक्ष्मणजी और भरतजीने ही ( तत्वसे ) 
जाना है, ( इसीसे ) उनके हृदयरूपी छुन्दर थामलेमें आपके प्रेमका 
कल्पवृक्ष सुशोभित हो रहा है, जिसमें परम छुखरूपी सरस फ्छ-फल 
छूलते और फलते हैं | ( जो भगवानके गुण-शीलकी महिमा जान 
लेता है उसका हृदय मगवत्‌-ग्रेमसे ही भर जाता है; और जिस 
हृदयमें भगवरत्मेम भरा है उसीमें परमानन्द निवास करता है ) ॥१॥ 
आप अपने खभावके वह होकर शिवजीको खामी, हनूमानजीको 
मित्र ओर लक्ष्मण तथा भरतकों अपना माई मानते हैं और वे सब 
कर आपको अपना मालिक मानते हैं, ग्रेममें सदा सावधान रहते हैं और 
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डरा करते हैं ( कि कहीं प्रेमक्की अनन्यता और विशुद्धतार्में कमी न 
आ जाय ) | यदि खामी और सेवक दोनों इस रीतिसे प्रेम करते 
रहें, और (ग्रेमके ) नीति-नियमोंको सदा निबाहते रहें तो उन (के प्रेम) 
की टेक कमी टल नहीं सकती और वह सीमाको पहुँच- जाती है 
॥२॥ शुकदेव, सनकादि, प्रह्मर और नारद आदि भक्तगण कहते हैं 
कि परम विरक्त द्ोनेसे ही श्रीरघुनायजीकी महान्‌ ( अनन्य विश्ुद्ध ) 
भक्ति मि्ती है | ( भोगेंसि परम वैराग्य उसीको प्राप्त होता है जो 
मगवानको तत्तसे जान लेता है, अतएव परमात्माके ) ज्ञान बिना 
भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती; किन्तु वह ज्ञान, हे नाथ ! आपके हायमें 
है ( ज्ञान किसी साधनसे नहीं होता, यह तो भगवत्कपासे प्राप्त होता है ) 
इसी बातको समझकर चतुर छोग आपके चरणोंपर आकर गिरते हैं. 
( सारे साधनोंको छोड़कर आपकी शरणमें आते हैं ) ॥ ३ ॥ छः 
शार्त्रोके मत भिन्न-भिन्न हैं; पुराणोंका भी मत एक-सा नहीं है और 
वेद भी नित्य नेति-नेति करते रहते हैं | फिर औरोंके सम्बन्धमें तो 
कहना ही क्या है ? ( इस अवस्थामें आपकी शरणागतिको छोड़कर 
आपको तच़से जाननेके लिये और उपाय द्वी क्‍या है £ ) ( इसढिये) 
मुझे तो बस, एक श्रीराम-नामका आश्रय लेना, यही वात अच्छी 
जान पड़ती है और इसीसे कल्याण हो सकता है, क्योंकि इससे 
तुल्सीदास-सरीखे भी ( संसार-सागरसे ) तर गये हैं ॥ ४ ॥ 
[२५२ ] 
वाप | आपने करत मेरी घनी घटि गयी। 
लालची लवारकी खुधारिये बारक, वलि; 
रावरी भराई सवद्दीकी भरी भई॥ १॥ 
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रोगबस तल: कुमनोरथ मलिन मजुः 

पर-अपवाद मिथ्या-बचाद बानी दुई । 
साधनकी पेसी चिधि; साधन बिना न सिधि, 

बिगरी बनाये कृपानिधिकी कृपा नई ॥ २ ॥ 
पतित-पावन द्वित आरत-भनाथनिको+ 

निराधारकोी अधार। दीनवंधुड .दई। 
इन्हमे न एकौ भयो$ वूझि न जूझलथो न जयो5 

ताहिते ब्िताप-तयोः छुनियत वई ॥ ३ ॥ 
खाँग खुधों खाधुको) कुचालि कलितेंअधिक; | 

परलोक फीकी मत्ति. छोक-स्ंग-रई। - 
बड़े कुसमाज राज ! आजुलो; जो पाये दिन, 

महाराज ! केह भाँति नाम-ओठढ रूई॥ ४ ॥ 
राम ) नामको प्रताप जानियत नीके आपु: 

मोको गति दूसरी न विधि निरमई। 
खीकझिबे लायक करतव कोठि कोटि कहु; 

रीक्षिबे छायक तुझलीकी निरूजई ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे मेरे बापजी ! मैंने अपने ही हाथ अपनी करनी 
बहुत ही बिगाड़ डाढी है, आपकी बलैया लेता हूँ, इस लोभी 
और झूठेकी बात एक बार तो छुधार दीनिये; क्योंकि जिस-जिसके 
साथ आपने मलाई की; उसीकी बात बन गयी ( दया करके आज 
मेरी भी बिगड़ी वना दीजिये। ) ॥ १ ॥ शरीर रोगी है, मन बुरी-बुरी 
कामनाओसे मलिन हो रहा है और वाणी दूसरोंकी निन्‍्दा करते और 
झूठ बोलते-बोलते नष्ट हो गयी है; ( जिस तत-मन-वचनसे साधन 
होते हैं, वे तीनों ही सावनके योग्य नहीं रहे, परन्तु ) साधनोंका यह 
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नियम है कि बिना साथे वे सिद्ध नहीं होते, इससे ( अब तो ) हे 
कृपानिये ! आपकी एक छूपा ही ऐसी अनूठी है; जो मेरी बिगड़ी 
बातको वना देगी | ( आपकी कृपासे ही मुझ्न साधंनहवीनका छुघार 
हो सकता है )॥ २॥ आप पापियोंको पवित्र करनेवाले, दुणियों और 
“अनापोंके हित, निराघारोंके - जाधार, दीनोंके वंन्धु और ( स्वरामाविक 
ही ) दयादु हैं । किन्तु मैं तो इनमेंसे एक भी नहीं हूँ ( अहंकारके 
मारे मैंने अपनेको कमी पतित, ढुखी, दीन, अनाथ और निराघार 
माना ही नहीं | तब फिर आप इनके नाते मुझपर क्यों इपा करेंगे १) | 
न तो मैंने विवेकसे अपने शत्रुओं ( काम, क्रोघ, छोम, मोह ) के ही 
साथ युद्ध किया और न उनपर विजय ही प्राप्त की । इसीसे मैं देहिक, 
मौतिक और देविक---इन तीनों तापोंसे नल रहा हूँ, जैसा बोया वैसा 
ही काट रहा हूँ । ( किसे दोष दूँ ? ) ॥ ३ ॥ मेरा खाँग तो सीधे-सादे 
साधुका-सा है, पर पाप करनेमें मैं कल्युगसे भी बढ़ा हुआ हूँ । मेरी 
बुद्धिको परछोककी ( मग्त्सम्बन्बी ) वा्तें फीकी छगती हैं और वह 
संसारके रंगमें रंगी हुई है ( वह केव् विषय-भोगोंके पाने-न-पानेकी 
उल्झनमें फँसी रहती है ) । हे महाराज ! इस बढ़े भारी दुष्ट समाजके 
साथ. आजतक जितने दिन बीते सो तो व्यर्थ चले ही गये, अब 
किसी-न-किसी तरह आपके नामका सहारा लिया है॥। ४ || हे श्रीरामजी ! 
आप भडीमौति जानते हैं कि आपके नामका कैसा प्रताप है | ( न माछम 
मुन्न-सरीखे कितने नामके प्रतापसे तर चुके हैं ) । मेरे लिये तो सिवा 
आपके नामके विधाताने दूसरी गति ही नहीं रची है। आपको अस॒न्तुष्ट 
करनेके लायक मेरे करोड़ों कुकर्म हैं, किन्तु सन्तुष्ट करने छायक तो मेरी 
एक निर्दजता ही है। ( मेरी विर्लजतापर ही प्रसन्न होकर कृपा कीजिये) 
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. [२५३ |] 


राम ! राखिये सरन, राखि आये सब दिन । 
बिद्त त्रिकोक तिहँँ काल न दयादु दूज्ो; 

आरत-प्रतत-पा् को दे प्रभु बिन॥ ११ 
छाले पाले; पोषे तोषे आरूसखी-अभागी-अघौ५ 

नाथ ! पे अनाथनिसों भये न उरिन। 
खामी समरथ ऐसो, हों तिद्दारो जेलो-तेलो ह 

कारू-चाल हेरि होति हिये घनी घिन॥ २ # 
खीघिि-रीपिवि, विहँखि-अनस्त्र, क्यों हूँ एक वार 

'तुल्ली तू मेरो', बलि। कष्टियत किन ? 
जाहि खूल निरसूल, दोहि खुख मनुकूछ, 

महाराज राम ! रावरी सो, तेहि छिन॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! मुझे अपनी ही शरणमें रखिये, क्योंकि 


( मुन्न-सरीखोंको ) सदासे आप ही अपनाते आये हैं | यह सभी 
जानते हैं कि तीनों लोकों और तीनों कारलोमें आपके समान दयाछु 
दूसरा कोई नहीं है । हे नाथ | आते-शरणागतोंकी रक्षा करनेवाल 
आपके सिवा दूसरा कौन है ? || १ ॥ आपने ही आल्सी, अभागे 
और पापी छोगोंका छालन-पालन किया, उन्हें पाछ-पोसा और प्रसन्न 
रक्खा, तिसपर भी हे नाथ ! आप उनसे कभी उक्रण नहीं हुए । 
हें स्व्रामी | आप तो समर्थ हैं; पर मैं ( भल्ा-बुरा ) जैसा कुछ हूँ, 
आपहीका हूँ । कलिकालकी चालें देखकर मेरे हृदयमें वड़ी घिन हो 
रही है ( यह शझ्ज है कि कहीं यह दुष्ट आपके चरणोंकी ओरसे 
मेरे मनको फेर न दे |) ॥ २ ॥ बल्हिारी ! एक वार नाराजीसे 
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अथवा राजीसे, मुसकराकर या अनखाकर किसी भी तरह इतना क्यो 
नहीं कह देते कि तुलसी ! तू मेरा है? इतना कह देनेमात्रसे ही, 
हे महाराज रामंचन्द्रजी ! मैं आपकी शपथ खाकर कहता .हूँ, उसी 
क्षण मेरा सारा दुःख जड़से नष्ट हो जायगा और समस्त छुख मेरे 
अनुकूल हो जायेंगे ॥ ३ ॥ 


[ २७५४ | 


राम ! रावरो नाम मेरो मातु-पितु है। 
खुजन-सनेही, गुरु-सलाहिव; सखा-सुहृदः 

राम-नाम प्रेम-पन अविचल् वितु है॥ १॥ 
खतकोदि चरित अपार दघिनिधि मथि 

लियो काढ़ि वामदेव नाम-चुतु हे। 
नामकी भरोसो-बरू चारिह फलको फल; 

खुमिरियि छाड़ि छलः भलतो कृत हे॥२॥ 
खारथ-साथक,. परमारथ-दायक  न्नामः 

राम-नाम सारिखो न और हितु दै। 
ठुलसी खुभाव कही: साँचिये परेगी सद्दीः 

सीतानाथ-नाम नित चितहको चितु है॥ ३ ॥ 


भावा4-हे श्रीरामजी ! आपका नाम ही मेरा माता-पिता, स्व॒जन- 
सम्बन्बी, प्रेमी, गुरु, स्त्रामी, मित्र और अहैतुक हिंतकारी है । और 
आपके नामसे जो मेरा अनन्यप्रेम है, वही मेशा अटछ धन है॥ १ ॥ 
शित्रजीने सो करोड़ चस्जिरूपी अगाघ दघधि-सागरकों मथकर उससे 
राम-नामरूपी घी निकाछझा है| आपके नामक बछ-भरोस्ता अर्थ, धर्म, 
काम और मोक्ष-चारों फ्लोका ( चरम ) फल है | कपटभाव छोड़कर 
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इस्नीका स्मरण करना चाहिये । यही सर्वोत्तम यज्ञ# है || २ || आपका 
नाम सभी सांसारिक स्वार्थोका सांधनेवाल्या एवं. परमार्थ ( मोक्ष ) 
का प्रदान करनेवाला है | श्रीराम-नामके समान हित करनेवात्य 
और कोई भी नहीं है | यह बात तुल्सीने स्वभावसे ही कही है, 
अतएव सचमुच ही इसपर सही पड़ेगी । जानकीरमण श्रीरामका नाम 
चित्तका भी चित्‌ है ॥ ३ ॥ 
[पं 
राम ! रावरो नाम साधु-खुस्तरू 
खुमिरे जिविध धाम हरतः पूरत काम: 


00१ 


सकल खुकृुत सरसिजको सरु है॥ १॥ 
लाभहको लाभ, सछुखहको छुखः सरवस्ः 

पतित-पावन:. डरहको. डरे. है। 
नीचेहको, ऊँचेहको, रंकट्को; रावहको 

सुलभ; सुखद आपनो-सो घरु हे॥ २॥ 


बेद्‌ हू पुरान हु) पुरारि ह पुकारि कह्मो, 
नाम-प्रेम चारिफछहको फर 
ऐसे राम-नाम सती न प्रीति; न प्रतीति मन 
मेरे जान; जानियो सोई नर खरू हे॥ | ॥ 
नाम-सो न मातु-पितु; मीत-द्वित; वं'धु-गुरुः 
साहिब - खुधी  खुसील खुधाकरु 
# गीतामें तो श्रीमगवानने जप-यज्ञकों अपना खलप ही वतलाया 
है--«यज्ञानां जपयज्ञोडस्सि |! ( १० | २५ ) 
न बास--बर्मज्ताप । अनेक प्रतियोंमें घास! पाठ हैं | परन्तु 
घामका थर्थ केवल “ज्योति? है, ८्ताप? कदापि नहीं | पाठान्तरकी तरइ भी 
“धाम! स्वीकार्य नहीं हैं । 


7 


ण्पिश 


"११ 
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सामर्घों निवाह नेहु; दीनको दयालछु ! देहुः 
दासतुलूसीको, वलि, बड़ो वरु है ॥ ४ ॥ - 
भावार्थ-हे श्रीरामणी ! साधुओंके लिये तो आपका नाम 


ऋल्यवृक्ष है; क्योंकि स्मरण करते ही वह तीनों ( दैहिक, मौतिक 
और दैविक ) तापोंकों हर लेता है और सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता 
है, मलुष्यको पूर्णक्राम बना देता है | ( वह आपका नाम ) समस्त 
पुण्परुणी कमछोंका सरोवर हैं ( राम-नामक्ा आश्रय लेनेवालेको सभी 
पुण्योका फल मिछ जाता है ) || १ ॥ वह छामका भी छाम, छुखका 
भी छुख है और ( मक्तोंका ) सबेख है | ( उससे बढ़कर संतोंका 
कोई लाभ, छुख या घन नहीं है | ) वह पतितोंकों पावन करनेवाला 
और ( सबको डरानेवाले यमदूतरूपी महान्‌ ) भयकी भी भयभीत 
कऋरनेवाछ है | वह नीच-ऊँंच और राव-रंक, सभीके लिये छुलुम है 
( सभी उसका जप कर सकते हैं ) | समीको सुख देनेवाला है और 
अपने निजी घस्के समान आराम देनेवाछ्ा है ॥ २ ॥ वेदोंने 
पुराणोने और शिवजीने भी पुकार-पुकारकर कहा है कि राम-नाममें 
प्रेम होना ही चारों (अरे, धर्म, काम और मोक्ष ) फरछोंका फल है । 
ऐसे श्रीराम-नामपर जिसके मनमें ग्रेम और विश्वास नहीं है, मेरी 
समझमें उस मनुष्यको गधा समझना चाहिये ( वह गधेके समान 
जीवनमें मनुष्यललके अहंकारका भार ही ढोता है) ॥ ३ ॥ पिता- 
माता, मित्र-हिंतू, भाई-गुरु और माल्कि-इनमेंसे कोई भी श्रीगम-नामके 
समान नहीं है | वह परम सुशील सुधाकर ( चन्द्रमा ) के समान 

चुद्धिमान्‌ खामी है | ( शरण लेते ही समस्त ताप हर लेता है और 

मोक्षरूप अग्ृत पान कराकर सदाके डिये छुखी कर देता है ) । 
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हे दयाद्ु ! मैं बलेया लेता हूँ, इस तुल्सीदासकोी वही महान्‌ बल 
दीजिये, जिससे आपके नामके साथ इस दीनका ग्रेम सदा निभ जाय ॥ ४॥ 
[ २०६ ] 

कहे बिनु रह्यो न परत कहे राम |! रस न रहत। 
तुमसे खुसाहिबकी ओठद जन खोठो-खरो 

कालकी, करमकी  कुसोसति खत ॥ १॥ 
करत बिचार खार पेयत न कहूँ कछुः 

सकल बड़ाई सब कहाँ ते रूदत ? 
नाथक्नी मद्दिमा खुनिः ससुझि आपनी ओर 

हेशि हारि के हहरि हृदय दृद्दत॥ २ ॥ 
खसखा नः खुलेवक न, खुतिय नः प्रभु आप, 

माय-बाप तुदी सॉचो तुझली कहत। 
मेरी तो थोरी है, खुघरेंगी बिगरियों, वलिः 

राम ! राचरी सों) रही रावरी चहत॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! कहे बिना तो रहा नहीं जाता और कह 

देनेपर कुछ रस ( मजा ) नहीं रह जाता । ( बात यह है कि ) 
आप-सरीखे श्रेष्ठ खामीका आश्रय पाकर भी में आपका बुरा या भला 

सेवक काल और कमेके कारण असझ्य दुःख मोग रहा हूँ ॥ १॥ 

( व्याथ-निषाद आदिके बड़प्पनपर ) विचार करता हूँ, पर कहाँ ठुछ 

भी रहस्य नहीं मिंठता कि इनः सब लोगेने कहाँसे बड़प्पन प्राप्त 

किया ? ( छुना जाता है, आपने ही इनको दीन जानकर अपना लिया; 

जिससे ये सब महान्‌ पूज्य हो गये) आपकी ( ऐसी ) महिमा छुन- 

... समझकर जब अपनी दकाकी ओर देखता हूँ तो निराश हो जाता हैं और 


४०३ विनय-पतश्चिका 


घबराहटसे हृदय जलने छगता है ( दीन और पतितोंको तारनेबाले होकर 
भी मुन्न शरणागत दीनको अबतक क्यों नहीं अपनाया १ यही सोचकर 
इृदयमें जलन होने लगती है और इसीसे मनमानी वार्ते कह बैठता 
हैं )॥ २॥ (और कहूँ भी किससे, क्योंकि )न तो मेरा कोई 
मित्र है, न सच्चा सेवक है, न छुल्क्षणा ख्री है और न कोई नाथ 
है। मेरे तो माँ-वाप आप ही हैं, तुब्सी यह सच्ची बात कह रहा 
है | मेरी तो थोड़ी-सी वात है, बिगड़ी होनेपर भी छुघर नबायगी; 
किल्तु, बल्हारी ! मैं आपकी शपय खाकर कह रहा हूँ, में तो आपकी 
बात ही रखना चाहता हूँ ( कहीं आपका पतितपावन और शरंणागत- 
बत्सल बाना न लज जाय )॥ ३ ॥ | 


[ २७५७ ] 

दीनवंधु | दूरि किये दीनको नः दूसरी सरन। 
आपको भले है सब, आपनेको कोऊ कह, 

सवको भलो है राम | रावरों चरना १॥.- 
पाहन, पस्छु, पतंग, कोल, भील+ निसिचर: 

कॉँच ते हकृपानिधान किये खुबरन। 
दुंडक-पुहुमि पाय परखि, पुनीत भई$ 

उकठे विष छागे फूलन-फरन॥ २ ॥ 
पतवित-पावन नाम वाम ह दाहिनो। देव ! 

दुनी डुसह दुख-दुपन-द्रन । 
सीलसिधु ! तोसों ऊँची नीचियो कद्दत सोभा, 

तोसो तुद्दी तुल्सीकी आरति-दइरन ॥ ३ ॥ 


सावार्थ-हेदीनवन्धो | यदि आपने इस दीनको ( अपनी शरणसे ) 


विनय-पत्निका ३०४ 


हटा दिया तो फिर इसे और कहीं शरण न मिलेगी; क्योंकि अपनी 
भलाई चाहनेवाले तो प्रायः सभी हैं, कित्तु अपने दार्सोका भला 
करनेवाल् कोई विरला ही है | हे श्रीरामजी | सबका भला करनेवाले 
तो आपके चरण ही हैं, ( आपके चरणोंके आश्रयसे भले-बुरे समीका 
कल्याण होता है ) || १॥ पत्थरकी शिढ्य ( अहल्या ), पशु ( बंदर, 
रीछ ), पक्षी ( जठायु ), कोल-भीछ; राक्षस ( विभीषण ) आदिको 
हे कृपानिधान ! आपने काँचसे सोना वना दिया ( विषयी थे जिनको 
मुक्त कर दिया ) | दण्डकवनकी भूमि आपके चरणोंका स्पर्श होते 
ही पवित्र हो गयी और उखड़े हुए सूखे पेड़ फिर फडने-झडने 
लगे १ २ ॥ आपका पतित-पावन नाम, जो आपसे विम्तुख हैं, उनका 
भी कल्याण करता है | ( शत्रुभावसे भजनेवाले भी तर जाते हैं । ) 
हे देव ! संसारमें असह्य दुःखों और पार्पोका नाश करनेवाल्य आपको 
छोड़कर दूसरा कोई नहीं है | आप शीलके समुद्र हैं, अतरव आपसे 
नीची-ऊँची वात कहनेमें भी शोमा ही है ( अधिक क्या कहे ) | 
तुल्सीके दुःख दूर करनेवाले तो बस आप-सरीखे एक आप ही 
हैं ( इसीसे शरण पड़ा हूँ )॥ ३ ॥ 


[ २७८. ] 


जानि पहिचानि में विसारे हो कृपानिधान ! 
पुतो मान ढीठ हों उलदि देत खोरि हों। 
करत जतन जासो जोरिवे को ज्ोगीजन+ 
तासा कयोंह जुरी) सो अभागो बेठों तोरि हों ॥ १ ॥ 
मोलो दोख-कोसको भुवन-कोल दूखरो न, 
* आपनी खमुझि सझि आयो ठकठोरि हों। 


०५ विनय-पत्रिका 


गाड़ीके खानकी नाई; माया मोहकी बड़ाई 
छिनहिं तजत5 छिन भजत बहोरि हो ॥ २ ॥ 
बड़ो साई-द्रोह्दी न बराबरी मेरीको कोऊ, 
नाथकी सपथ किये कहत करोरि हो। 
दरि कीजे द्वारतें लबार लालची प्रप॑ची: 
सखुधा-सो सलिल खूकरी ज्यों गददडोरिददों ॥ ३ ॥ 
राखिये नीके खुधारि, नीचको डारिये मारि; 
दुहँ ओोरकी विचारि, अब न निद्दोरिहों । 
सुछूली कष्दी है सॉँची रेख वार-वार खाँची 
ढील किये नाम-मद्दिमाकी नाव बोरिधदों ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-है कृपानिधान ! मैंने जान-पहचानकर भी आपको 
भुछा दिया है और घमंडके मारे इतना ढीठ हो गया हूँ कि उल्टा 
आपहीपर दोष मढ़ता हूँ ( कि आप शील्सिन्धु होकर भी मुझे अपनाते 
नहीं हैं ) | जिससे प्रीति जोड़नेके लिये बड़े-बड़े योगी यत्न किया 
करते हैं, उससे ब्यों-त्यों करके कुछ प्रीति जुड़ गयी थी, पर मैं 
अभागा उसे भी तोड़ बैठा ॥ १॥ मुझ्न-सरीखा पार्पोंका खजाना 
चौदहों लोकोंमें दूसरा नहीं है, अपनी समझमें में खूब ढूँढ़ चुका हूँ। 
जैसे गाढ़ीके पीछे लगा हुआ कुत्ता कमी तो गाड़ीको छोड़कर इधर- 
उधर भाग जाता है और कमी फिर उसके साथ हो लेता है, वैसे 
ही मैं क्षणभरमें तो मायामोहके वड़प्पनको छोड़ बैठता हूँ और दूसरे 
ही क्षण फिर उसीमें रम जाता हूँ || २ ॥ में आपकी करोड़ों शपय 
खाकर कह रहा हूँ कि खामीके साथ द्रोह करनेवाछा मेरी वरात्ररीका 
दूसरा कोई भी नहीं है । इसलिये मुप्त झूठे, छाड्ची और ठगको 


घिनय-पतन्रिका ४०८ 


दखाजेसे हटा दीजिये, नहीं तो में अमृत-सरीख्षा जर शूकरीकी 
तरह गँदला कर डालंगा ( आपका भक्त कहाकर बुरे कम॑ करूँगा 
तो आपके निमेल यशमें कलझ्ु लग जायगा ) || ३ || ( अतरव ) 
या तो मुझे अच्छी तरह छुधारकर ( अपनी शरणमें ) रख लीजिये 
नहीं तो मुझ्न नीचको मार ही डाछिये | बस, अब आप ही इन दोनों 
बातोंपर विचार कर लीजिये, अब मैं आपका निहोरा न कहूँगा | 
तुल्सीने बार-बार छकीर खींचकर सच्ची वात कह दी है | यदि आप 
भी देरी करेंगे, तो में आपके नामकी महिमारूपी नोकाको डुव्ा दूँगा । 
(मेरी दुर्दशा देखकर लोग आपके नामका विज्ञास छोड़ देंगे ) ॥९॥ 


[ २०९ |] 


रावरी खुधारी जो विगारी विमरेगी मेरी 
कहों चलि बेदकी ल$ छोक कहद्दा कद्दैगो ! 
प्रशुको डउदास-भाड, जनको पाप-प्रभाडः 
... दुहूँ आँति दीनवन्धु | दीन दुख दहेगो॥ १॥ 
मेँ तोरियो छाती पवि। लूयो कलिकाल द्विः 
सॉँलति सद्दत, परवस को न सहैगो ? 
बाकी विरुदाचली बनेगी पाले दी कृपाल ! हा 
ह अंत मेरो दाल हेरियों न मन रहेगो ॥ २॥ - 
करमी-धरमी।. खाधु-सेवकः . विरत-रतः+ 
आपनी भलाई थरू कहाँ कौन लहेगो ? 
हेरे मुंह फेरे मोसे कायर-कपूत-कूर, 
छठे लटपठेनि को कौन परिगहेगो १ ॥ ३-४ 
काल पाय फिरत दसखा दयालहु ! सबद्दीकी: - 
तोहि विज्ञु मोहि कवहूँ च फोऊ चहैगो। 


३०७ . विनय-पत्िका 


वचन-करम-हिये कहाँ राम ! सौंद्द किये; 
तुलसी पैनाथके निवाहेई निवद्देगो॥ ४ ॥ 
भावार्थ-यदि आपकी छुवारी हुई मेरी बात मेरे बिगाडनेसे 
वरिंगड़ जायगी तो मैं तुम्हारी बलैया लेता हूँ, फिर वेदकी तो जाने 
दीजिये, संसार क्या कहेगा ? ( वेदमें कुछ मी लिखा हो, संसार तो 
यही कहेगा कि तुल्सी ही ईदस्वर है, क्योंकि उसने रामजीकी 
: बनायी बातको बिगाड़ दिया | ) प्रभुकी उदासीनता और मुझ 
दासके पार्पोका प्रभाव, यदि ये दोनों मिछ गये तो हे दीनवन्धों ! 
यह दीन दुःखके मारे जछ मरेगा | मैं तो महापापी हूँ ही, पर 
आप भी उदासीन हो जायेंगे तो फिर मेरी वड़ी ही बुरी गति 
होगी ॥ १॥ मैंने तो अयनी छातीपर वज्र रख लिया है ( दुःख 
सहनेके लिये तैयार हूँ, परंतु पाप नहीं छोड़ता ) क्योंकि कड्युगने 
मुझे दवा रक्‍खा है | इसीसे कष्ट सह रहा हूँ । ( मैं ही क्यों ) 
जो भी परतन्त्र होगा, उसे कष्ट सहने ही पड़ेंगे। किन्तु हे कृपाल ! 
आपको तो अपनी बाँकी विरदावलीके वश होकर मेरी रक्षा करनी 
ही पढ़ेगी | ( अमी न सही ) अन्त समय तो मेरा ( बुरा ) हाल 
देखकर आपका यह उदाद्धीवन भाव रह नहीं सकता ( दयालु 
खमावसे मेरा दुःख देखा ही नहीं जायगा, तब दौड़कर बचाना 
होगा ) ॥ २॥ कर्मऋाण्डी, धर्मात्मा, साधु, सेवक, विरक्त और विषयी 
जीव-ये सत्र तो अपने-अपने भले कर्मोंके अनुसार कहाँ कोई-सा 
स्थान पा द्वी जायेगे, परन्तु आपके मुँह फेर लेनेसे ( उदासीन हो 
जानेसे ) मुझ्न-मरीखे कायर, कुपूत, क्र, साधनहीन और पतित 
: जीवोंकों कौन आश्रय देगा ( कोई भी नहीं )॥ ३ ॥ हे दयाले ! 


विव्य-पत्रिका ४०८ 


काल पाकर सभीकी दशा पल्ठती है, सभीके दिन फिरते हैं, परल्तु 
आपको छोड़कर मुझे तो कभी कोई नहीं चाहेगा ( आपके आश्रयको 
छोड़कर मुझे कहीं कोई स्थान" नहीं मिलनेका ) | हे श्रीरामजी ! 
आपकी शपथ खाकर वचन, कर्म और मनसे कहता हूँ कि यह 
तुल्सी तो नाथके ही निवाहे निभेगा || 9 ॥! 


[ २६० ] 


साहिब उदास भये दास खास खीस होत | 

मेरी कद्दा चली ? हो वजाय जाय रहो हों । 
लोकम न ठाड़ें, परछोकको भरोसो कौन ? 

ही तो, वलि जाडें रमनाम ही ते लक्यो हों ॥ १ ॥ 
करमः खुभाउ, काल, काम, कोह, कोभ, मोह- ह 

आह अति गहलनि गयीदी गाढ़े गहो हों । 
छोरिवेकी मद्दाराज, बाँघिवेको कोटि भट, 

पाहि प्रश्चु | पाहि, तिहँ ताप-पाप दह्यो हों ॥ २.॥ 
रीप्ि-वृझि सबकी भतीति-प्रीति यही द्वार, 

दूधको जरथो पियत फ़ँकि फुँकि मह्मो हों 
रख्त-रटत लठ'थो, जाति-पाँति-भाँति घटशो+ 

जूडनिको छालची चहों न दूध-नों दों ॥ ३ # 
अनत चह्मो न भलछो खुपथ सुचारू चलयो 

नीके जिय जानि इहों भलो अनचत्यो हों। 
तुलूसली समुझि खमुझायो मन बार वार: 

अपनो सो नाथ हू सो कहि निरवह्यो हों ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-जव मालिक उदासीन हो जाता है तव खास नौकर 
भी बर्बाद हो जाता है, फिर मेरी तो बात ही क्‍या है ? मैं तो 


४०९, विनय-पत्रिका 


डंकेकी चोट दुःखोंमें बहा चछा जा रद्दा हूँ | जत्र मेरे लिये इस 
लोकमें ही कहीं ठोर नहीं है, तबं परछोकका क्‍या मरोसा करूं £ 
हे श्रीरमजी ! में आपकी बलैया लेता हूँ, में तो एक आपके नामही- 
के हाथ बिक चुका हूँ, (मेरा लोक-परछोक तो उसीसे बनेगा ) | १॥ 
कर्म, खमाव, काल, काम, क्रो, लोम और मोहरूपी बढ़े-बड़े 
ग्राहोने और ( साधनहीनतारूपी ) घोर दद्धिताने मुझको बड़े जोरसे 
पकड़ रक्खा है | हे महाराज ! बाँधनेके लिये करोड़ों योद्धा हैं, 
परतु चन्धनसे छुड़ानेके लिये तो केबल एक आप ही हैं | भतएव 
हें ग्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ! मैं पापरूपी तीनों 
तार्पेसि जल रहा हूँ ( अपनी कृपादृश्की सुधाबश्सि इन तार्पोको 
शान्त कीजिये ) ॥ २ ॥ हे प्रभो ! ( दूसरे किसके पास जाऊँ ? ) 
सबकी रीज्ष, बूझ और प्रीति, विश्वास एक आपके ही द्वारपर है ! 
( आपके ही दिये हुए अधिकारसे देवतागण आपके ही खजानेसे 
अपने सेवकोंको कुछ दिया करते हैं, परन्तु वे मुक्ति नहीं दे सकते । 
उन सबकी पूजा भी आपकी ही पूजा होती है, क्योंकि सबके मूल 
आप ही हैं । ) में तो दूधका जला मट्ठा भी फ्ँक-फंककर पीता हूँ । 
भाव यह कि आपको छोड़कर दूसरोंकी मजनेसे कभी परम छुख और 
दिन्य झान्ति नहीं मिली, इसलिये वहुत सावधान होकर चलता हूँ । 
छुखके लिये देवताओंको पुकारते-पुकारते हार गया और जाति-याँति 
तथा चाल-चलन .समीसे हाय धो वैठा | इसलिये अब में केबल 
आपके जठनका ही छालची हूँ | में दूधसे नहीं नहाना चाहता | 
भाव, मुझे खर्गके ऐश्वर्यकी इच्छा नहीं है, में तो केवछ आपके 
चरणमिं पड़े रहना चाहता हूँ || ३ ॥ मैं और कहीं ( दूसरोंकी 


पा. ६. 
कै 
जा 
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शरण लेकर ) छुखमागपर अच्छी चाछ चडकर अपना कल्याण नहीं 
चाहता हूँ । भीर यहाँ ( आपकी शरणमें ) में आदर न पाकर भी 


५-4 


अच्छी तरह हूँ ( आपके अनोखें विरद॒के भरोसे निर्मय और 
निश्चिन्त पड़ा हूँ)! तुल्सीने समझकर अपने मनको वार-बार 
सम्नझा दिया है ओर वह अपने नाथसे भी कहकर निश्चिन्त हो गया 
है कि उसका निर्वाह आपके ही हाथ है || 9 ॥ 


[ २६१ ] 


मेरी न वने बनाये मेरे कोटि कलूप हों 

राम ! रावरे बनाये वने पल पाड में । 
निपट खयाने दो कृपानिधान ! कहा कहां? 

लिये वेर बदलि अमोल मनि आउ में ॥ १॥ 
मानस मलीनः करतव कलिमरू पीन 

जीह हु न जप्यो नाम, वक्‍यो आडउ-चाड में । 
कुपथ कुचाल चल्यो;। भयो न भूलिह भरो+ 

वाल-दसा हूँ न खेल्णो खेलत खुदाड में ॥ २ ॥ 
देखा-देखी दूंभ ते कि संग ते भई भलाई, 

प्रकटि जनाई कियो दुरित-ढुराड में । 


दोष जच, गोगन समेत सन 


राग रोषदेथ 
इनकी भगति कीन्ही इनहीको भाड में ॥ ३ ॥ 
आमिलो-पाछिली,. अबकी अनुमान दी ते । 
वूज्षियत गति, कछु कीन्‍्द्रो त्तो न काड मैं ।. 
जग कहे रामकी प्रतीति-प्रीति तुलसी हु. 
झूठे-सॉँचे आखरो साहब . रघुराड मैं ॥ ४ # 
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भावाय्य-हे श्रीरामजी ! मेरी सद्गति मेरे बनाये ( साधनोंके 
द्वारा ) तो करोड़ों कल्पतक भी न होगी; परन्तु आप करना चाहें 
तो पाव परमें ही हो सकती है | हे कृपानिधान ! मैं क्या कहूँ आप 
तो ख्वय॑ परम चतुर हैं, मैंने अनमोल मणिके समान आयुके बदलेमें 


( विषयरूप ) वेर ले लिये | ( जिप्त मनुष्य-जीवनको आपकी प्राप्िमं 


लगाना चाहिये.था उसे विभ्रयोंमें लगाकर व्यर्थ खो दिया )॥ १॥ 
( जिससे मेरा ) मन मल्नि हो गया तथा कल्यिगके कारण ( कु ) 
कर्म और भी पुष्ट हो गये, नित्य नये पाप बढ़ते गये | जीमसे भी 
आपका नाम नहीं जपा, सदा आयँ-बाय ही वकता रहा। बुरे-बुरे 
मार्गोपर कुचालें ही चलता रहा । भूडकर भी मुन्नसे कभी किसीका 
भला नहीं हुआ | अरे वचपनमें खेलते समय भी कभी अच्छा दाव 
हाथ नहीं लगा ( भगवत्‌-सम्बन्धी खेल नहीं खेला )॥ २॥ हाँ, 
किसीकी देखा-देखी ( भक्तिका स्वॉँग दिखलानेके लिये ) दम्भसे या 
सत्सड्के प्रभावले कभी कोई अच्छा काम बन गया तो उसे ढिंढोरा 
पीटता हुआ कड्ठता फिरा, और ( मनसे चाह-चाहकर ) जो पाप किये 
उन्हें छिपाता रहा, राग, द्वेष और क्रोषको तथा इन्द्रियोंसमेंत मनको 
सदा पाल्ता-पोषता रहा | सदा राग; द्वेष और क्रोचके तथा मन- 
इन्द्रियोंके ही वशमें रहा । इन्हींकी भक्ति की और इन्हींसे प्रेम किया ॥॥३॥ 
मैंने अपनी बीती हुई, वर्तमान तथा भविष्यक्नी दशाका अनुमान करके 
यह समझ लिया है कि मैंने कभी कोई भत्ता काम नहीं किया | 
किन्तु संसार कह रहा है कि---तुल्सी रामजीका है, और मुझे भी 


आपपर विश्वास और प्रेम है | अत्र चाहे झूठ हो या सच, हे स्वाप्री 
श्रीखुनाथजी ! मैं तो आपके द्वी आसरे पड़ा हूँ ॥ ४ ॥ 
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[ २६२ ) 
कहो न परत: विज्ु कहे न रहो परतः 

बड़ी छुख कहत बड़े सो बलि दीनता । 
प्रशुकी बढ़ाई बड़ी; आपनी छोडाई. छोटी! 

प्रसुकी पुनीतता? आपसी. पाप-पीनता ॥ १॥ 
दुह ओए सपुश्नि सकुचि सदमत मन5 

सनमुख दोत खुनि स्वामी-समीचीनता । 
नाथ-ग़ुनगाथ गाये। द(थ जोरि माथ नाये; 

त्तीचऊ निवाजे प्रीति-टीतिकी भ्रवीनता ॥२॥ 
पही दस्त है गरब ते सरव-दानिः 

लाभ जोग-छेमको गरीबी-मिसकीनता ) 
मोटो दखकंध खो न दुवरों विभीषन सोः 

वुक्षि. परी रावेरेकी. प्रेम-पराधीनता । ३॥ 
यहाँक्की सयानप अयानप. सदस समः 

- खुघों. खतभाय कहे मिट॒ति मलीनता। 
गीध-खिला-लवरीकी सछुधि सब दिन किये 

होइगी न साई सो सनेह-दित-हीनता ॥ ४ | 
सकलक कामना द्वेत नाम तेरो. कामतरूः 

खुमिरत होत कलिमल-छल-छीनता । 
करनानिधान वरदान तुलली चहतः 

सीतापति-भक्ति-खुस्सरि-नीर-मीनता ण५॥ 
भावार्थ-नाथ | कुछ कहा भी नहीं आता और कहे बिना 
हि ... रहा भी नहीं जाता । आपकी बलैया लेता हैं । ( यद्यपि ) बड़ोंके 
“5 के सामने अपनी गरीबी छुनानेंमें बहुत छुख मिलता है. ( तंथापि कहा 
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तो ) प्रमुका महान्‌ बड़पन और कहाँ मेरी छोटी-सी क्षुद्वता, कहाँ 
तो ग्रमुकी पत्रित्रता और कहाँ मेरे पार्पोक्ी अधिकता |] १ | इन 
दोनों ओरकी बातोंपर विचार करके मन संकोचके मारे सहम जाता 
है ( कुछ कहनेकी हिम्मत नहीं होती, पैर पीछे पड़ने छगते हैं ), 
परन्तु खामीकी छुन्दर साधुता ( शरणागत कैसा भी दीन-हीन- 
मलिनि हो, आप उप्तको आदरके साथ अपना ही लेते हैं ) को 
खुनकर यह मन फिर सम्मुख जाता है। हे नाथ ! आपके गुणोंकी 
गायाओंको गानेसे और हाय जोड़कर मस्तक नवानेसे आपने नीचोंको 
भी निह्ाल कर दिया है ( यह आपके ग्रेमकी रीतिकी चतुरता है )॥२॥ 
इस दरखारमें गवंसे सर्वनाश हो जाता है और गरीत्री एवं 
नम्रतासे ही योग-क्षेमकी प्राप्ति होती है। रावण-सरीखा तो कोई 
प्रतापी नहीं था और विभीषणके समान कोई दीन-दुर्व नहीं या । 
परन्तु इस प्रसड्षमें आपकी ग्रेमकी पराधीनता ही ( स्पष्ट ) समझमें 
आती है | ( शरणागत दीन विभीषणको ल््काका राज्य और अपनी 
अनन्य भक्तिका दान कर दिया तथा रावणका सर्वनाश कर डाला )॥३॥ 
यहाँ, अर्थात्‌ आपके दरखारमें की हुईं चतुरता हजारों मृखंता- 
के समान है | यहाँ तो सीघे-सादे सच्चे भावसे अपना दोप खीकार 
कर लेनेसे ही सारी मलिनिता मिट जाती है | यदि तू प्रतिदिन 
जठायु, अहल्या और गझबरीकी ( स्थितिकों ) याद किये 
रहेगा तो खामीके प्रति तेरा प्रेम कमी कम नहीं होगा । ( वे वेचारे 
सरल, अहंकारहीन शरणागत थे; इससे नायने उन्हें सहज ही 
अपनाकर इतार्थ कर दिया ) ॥ ४ ॥ आपका नाम कल्पइक्षकी भोंति 
समस्त कामनाओंकों रण कर देता है। नामका स्मरण करते ही 
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कलियुगके पाप और कपठ क्षीण हो जाते हैं । हे करुणानिधान | - 
तुलसी यही वरदान चाहता है कि वह सीतापति श्रीरामजीकी मक्तिरूपी 
गड्ाजीके जलमें सदा मछलीकी तरह डूबा रहे ॥ ५॥ 


[ २६३ ] 


नाथ नीके के जानिवी ठीक जन-जीयकी.। 
रावरों भरोसो नाह के खुन-प्रेम-नेम लियो ह 

रुधिर रहनि रुचि मति गति तीयकी॥ १ ॥ 
कुकछृत-सुछत बस सब ही सो संग परथथो, 

परखी पराई गति, आपने हूँ कीयकी। 
मेरे भलेको गोसाईं! पोच को, न सोच संक 

होौहूँ किये कद्दों सोंह साँची सीय-पीयकी ॥ २ ॥ 
ग्यानह-गिराके. खामी,._ बाहर-अंतरजामीः | 

यहाँ क्यों दुरेगी बात सुखकी ओ हियकी ? 
तुलसी तिहारो। तुमईी पे तुल्लीके दित्त; 

राखिकहों हों तो जो पै है हो माख्री घीयकी ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे नाथ | इस अपने दासके मनकी वात आप ठीक- 
ठीक समझ छीजिये | मेरी बुद्धिरूपी सुन्दर ( पतित्रता ) छीने आप- 
के भरोसेकी अपना खामी मानकर उसीके साथ विशुद्ध प्रेम करनेका 
नियम लिया हैं और सुन्दर आचरणोमें उसकी रुचि है ॥ १ ॥ पाप 
और पुण्यके वश होनेके कारण मुझे सभीके साथ रहना पंडा, इसमें 
मैं अपनी और परायी दोनोंहीकी चालोंको परख चुका हूँ । हे नाथ ! 
मुझे अपनी भछाई या चुराईकी नतो कोई चिन्ता है, न डर है । 
आपके शरण होनेपर भी यदि भलेन्चुरेकी चिन्ता लगी रही या 
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भय बना रहा तो वह शरणागति ही कैसी ? खामीके शरण होते 
ही में निश्चित्त और निर्भय हो गया हूँ ) यह मैं श्रीसीतानाथजीकी 
शपथ खाकर सच-सच कह रहा हूँ || २॥ ( बनावटी बात 
-कहूँगा तो वह चलेगी ही नहीं; क्योंकि ) आप ज्ञान और वाणीके 
खामी हैं | बाहर और भीतर दोनोंकी बात जाननेवाले हैं | आपके 
सामने मुँहकी और हृदयकी वात कैसे छिप सकती है ? तुल्सी 
आपका है और आप तुल्सीका हित करनेवाले हैं | इसमें मैं यदि 
( कुछ भी कपट ) रखकर कहता होऊँ तो मैं घी मकक्‍खी हो 
जाऊँ । भाव जैसे मक्खी घीमें गिरकर तुरंत मर जाती है उसी 
प्रकार मेरा भी स्वनाश हो जाय ॥| ३ || 


[२६४ ] ह 
मेरो कश्यो खुनि पुनि भावे तोदि करि सो । 
चारिष्ट विछोचन विलोकु तू विकोक महँ 


तेरे तिह्ठु काछ कह को है दिंतू दरि-सो ॥ १ ॥ 
नये-नये नेह अनुभये देह-गेह चसि; 

परखे प्रपंची प्रेम, परत उधरि सो। 
सुहृद-समाज दगावानिद्दकी. सौदा-खूत+ 

जब जाको काज तब मिले पाँय परि सो ॥ २ ॥ 
विचुध सथाने। पहिचाने केधों नाहीं नीके: 

देत एक ग़ुनः लेत कोटि गुन भरि सो । 
करम-घरमस अम-फलरल. रघुवर विज्ञुः 

राखको सो द्ोम है, ऊसर केलो वरिसो ॥ ३ ॥ 
आदि-मंत-वीच भरो भरो करे सवहाको 


जाको जस लोक-वेद रहो है वगरि-लो । 
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सीतापति सारिखों न साहिद खील-निधानः 


कैसे कल परे सठ ! वठो सो विसरि-सो ॥ ४ ॥ 
जीवको जीवनं-प्रानाः प्रानको परम हित 

प्रीतम» पुनीतक्ृृत नीचन निद्रि खसतो। 
तुलली | तोको कृपालु जो क्रियो कोखलपाल: ः 

चित्रकूटको चरित्र चेतु चित करि सो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-अरे मन ! एक वार तू मेरी बात खुन ले । फिर 
तुझे जो अच्छा छगे सो करना । तू अपने चारों नेत्रों ( दो वाहरके 
ओर मन-बुद्धिरूप दो भीतरके ) से देखकर बता कि तीनों लोकों 
और तीनों काछोंमें भगवानके समान तेरा हित करनेवाला कहीं कोई 
है ? ॥ १ ॥ शरीररूपी घरमें रहकर तूने अनेक (योनियोमें ) नये- 
नये ( सम्बन्धियोंके ) प्रेमका अनुभव किया और उनके कषठभरे 
ग्रेमको भी परख छिया । अन्तमें सबके प्रेमका भेद खुल गया । 
€ जगतके इन विधय-जनितसम्बन्धी ) मित्रोंका समाज क्‍या है । 
यह दगाबाजीका सौदासूत ( लेन-देनका व्यवहार ) है | जब जिसका 
काम ( खार्थ ) होता है तब वह पेरोंपर गिरने लगता है [ परत 
काम निकल जानेपर कोई बात भी नहीं पूछता ] ॥ २॥ देवता 
भी बढ़े चतुर हैं । तूने उनको भलीमाँति पहचाना है या नहीं ? वे 
पहले करोड़गुना लेते हैं तब कहीं एक गुना देते हैं | अब रहे 
कर्म-धमे, सो वे भी श्रीरामजीके [ आधार ] बिना केवल परिश्रममात्र 
हैं । ( जो भगवानको छोड़कर, इश्वर्की परवा न कर केबल अपने 
सत्कर्मोपर विश्वास करते हैं. उनके वे सत्कर्म ठहर ही नहीं सकते ) 
उनका करना तो राखमें हवन करने या ऊसर जमीनपर पानी वरसनेके 


हे 
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समान ( निष्फछ ) है ॥ ३ ॥ जो आदियमें, मध्यमें और अन्‍्तर्मे 
भले हैं और सभीका सदा कल्याण करते हैं तथा जिनका यश छोक 
और वेदमें सत्र फैल रहा है ऐसे श्रीसीतानाथ रामचन्द्रजीके समान 
शीलनिधान स्वामी दूसरा और कोई नहीं है । भरे दुष्ट ! तू उसे 
भूला-सा बैठा है, फिर तुझे कैसे कल पड़ रह है || 9 ॥ भरे ! जो 
जीवका जीवन, ग्रा्णोंका परम हितू, अत्यन्त प्रिय और नीचोंको 
पवित्र करनेत्रात्य है, तू उसका निरादर कर रहा है | तुल्सी ! 
कोसलूपति इृपालु श्रीरामजीने तेरे लिये चित्रकूठमें जो ठीला रची 
थी, ( धोड़ोंपर सवार दो घुन्दर राजपूत वीरोंके वेषमें साध्षात्‌ दर्शन 
दिये थे ) उसे चित्तमें स्मरण कर || ५॥ 


[२६५ ] 

तन खुलि। मन रुचि) मुख कहों “जन हों खिय-पीको ।* 
केद्टि अभाग जान्यो नहीं; जो नेद्दोइ नाथ सो नातो-नेद्द न नीको ॥ 

जल चाहत पावक लहों, विष ट्वोत अमीको। 
कलि-कुचाल संतनि कही सोइ सद्दी) मोद्दि कछु फहम न तरनि 
न्‍ तमीकी ॥ २ ॥ 

जानि अंध अंजन कहे वन-वाधिनी-घीको । 
छुनि उपचार विकारकों खुविचार करों जब, तव बुधि बल हरे 

दीको ॥ 

प्रभु सो कद्दत सकुचात हों, परों जनि फिरि फीको | 
निकट वोलि, वलि, वरजिये, परिहरें ख्याल भव तुलखिदास जड़ 
जीको ॥ ४ । 
भावावं-हे प्रभो ! मैं शरीरको पवित्र रखता हूँ, मनमें भी 
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( आपके ग्रेमके लिये ) रुचि है और मुँहसे भी कहता हूँ कि में 
श्रीसीतानाथजीका सेवक हूँ; किन्तु समझमें नहीं आता कि किस 
टुर्भाग्यके कारण नाथके साथ मेरा सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध और प्रेम नहीं 
होता ॥ १ | मैं पानी चाहता हूँ तो आग मिछती है और इसी 
प्रकार अमृतका जहर वन जाता है ( शान्तिके बदले अशान्तिकी 
जलन मिलती है और अमृतरूषी सत्कम अमिमानरूपी विष पैदा 
कर देते हैं ) | संतोंने कल्युगकी जो कुटिल चार्ले कही हैं वे सब 
ठीक हैं | मुझे सूर्य और रात्रिका कुछ भी ज्ञान नहीं है । ( अर्थात्‌ 
मैं ज्ञान और गज्ञानकों यथा्थरूपसे नहीं पहचान सकता ) ॥२॥ 
कलियुग मुझे अंधा समझकर वनकी सिंहनीके घीका अज्नन छगने- 
को कहता है, जब में यह विकारमभरा उपचार सुनकर उसपर 
विचार करता हूँ कि मुझे उसका घी कैसे मिले ? ( अज्ञानरूपी 
वनमें वासनारूयी सिंहनी रहती है | विषय उसका थी है । वह तो 
समीप जाते ही खा जायगी । विषयोंमें फँसे हुए जीवको ज्ञानरूपी 
नेत्र कैसे मिंड सकते हैं ? ) तब वह मेरे हृदयके बुद्वि-वडकों हर 
लेता है ॥ ३ ॥ ( बुद्धि-बल्के नष्ट हो जानेसे मुझे कल्युगका 
बताया हुआ उपचार यानी विषय-भोग अच्छा छगता है, और मैं 
टीमें लग जाता हुँ | इस विष्नके कारण मैं आपके साथ सर्वश्रेष्ठ 
सम्बन्ध और ग्रेम नहीं कर पाता ) ! आपसे कुछ कहना है, पर से 
कहते संकोच हो रहा है कि कहीं मेरी वात फिर फीकी न पईं 
जाय ( खाली न चली जाय ) इससे मैं आपकी वलैया लेता हूं 
( वात यह है कि जरा अपने ) पास घुछाकर इसे ( कलियुगको ) 
रोक दीजिये, जिससे यह तुल्सी-सरीखे जड़ जीबोंका खयाल छोड़ दे॥ 


हि 


श्य 


शव 
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[२६६ | 
ज्यॉ-ज्यों निकट भयो चहीोँ कूपादु ! त्यो-त्यों दूरि परचो हो 
तुम चहेँ जुग रस एक राम ! हों हूँ रावरो, जद॒पि अघ अवगुननि 
भरयों हो ॥ १॥ 
वीच पाइ एहि नीच वीच ही छरनि छरवयो हों। 
हो छुबरन कुबरन कियो, ज्पते भिखांरि करि; खुमतित कुमति 
करनयो ही ॥ २॥ 


अगनित गिरि-कानन फिरन्थो। विन्नु आगि जरओोो हों। 
चित्रकूट गये हो लखि कलिक्की कुचालि सब+ अब अपडरनि 


डरश्यो हों ॥ ३ ॥ 


माथ नाइ नाथ सा कहों, हाथ ज्ोरि खरथो हों। 
चीन्‍्द्दो चोर जिय मारिदे तुलसी सो कथा छुनि प्रश्नुलों गुद्रि 


निवरथओो हों ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे कृपानिधान | ज्यों-ज्यों मैं आपके निकट होना 
चाहता हूँ त्यों-हील्यों दूर होता चला जाता हूँ | है रामजी | आप 
चार्रो युगेंमें सदा एकरस हैं और मैं भी आपका रहा आया हूँ, 
यद्यपि मैं पापों और अबमु्णोसे भरा हूँ ॥| १ || आपसे अलग रहने- 
का मौका पाकर इस नीच कल्युगने मुझे वीचहीमें छलोंसे छछ लिया 
( अन्नानसे ही इसको जीवल्ल प्राप्त हो गया )। मैं छुबर्ण था, पर 
इलने कुवर्ण कर दिया ( नित्य आनन्द्घतरूपसे दुःखम्रस्त जीवरूपमें 
परिणत कर दिया )। राजासे रंक वना डाछा और ज्ञानीसे अज्ञानी 
क्र डाला | २॥| तचसे मैं ( अनेक योतियोंमें अगणित पहाड़ों 
और जंगलोंमें भटकता रहा और त्रिना ही आगके ( अन्ञानजनित 
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दुःखदावानलसे ) जल्ता रहा | परल्तु जब मैं चित्रकूट गया, ( और 

बहाँ आपका ग्रेमपूवंक भजन करने छगा ) तब ( आपकी छठपासे ) 

मैं इस कलिकी सारी कुचालें तो समझ गया ( तथापि ) अब में 
अपने ही डरसे डर रहा हूँ )| ३ ॥ मैं हाथ जोड़कर प्रभुके सामने 
खड़ा हुआ मस्तक नवाकर कह रहा हूँ कि पहचाना हुआ चोर ४5 
फिर जीवको ( प्रायः ) मार ही डाछता है; ( कल्यिग पहचाना: 
हुआ चोर है, वह दाँव देख रहा है ) इस वातकी छुनकर तुल्सी 
अपने खामीसे विनय करके निश्चिन्त हो चुका ( अब आप खरय ही 
उचित समझकर उपाय कीजिये )॥ ४॥ 


[२६७ | रे 


पन करि हों इठि आजुर्ते रामद्वार परव्यो हों । 
“तू मेरो! यह चिन कहे डठिहों न जनमभरि, प्रभुकी लोॉकरि 
निवर-यो हों ॥ १ ॥ 
दे दे धका जमघठ थके; दारेल वर हों। 
डद्रदुसह सॉलति सही वहुबार जनमि जगः नरकनिद्रि 
ः निकरनो हो ॥ २॥ 
हों मचल छे छाड़िद्दों; जेहि छागि अरन्थो हो । 
तुम दयालु; वनिद्दे दिये, बलि, विलंब न कीजिये; जात मल्ानि -.... 
गरथथो हो ॥ ३ ॥ 
प्रगट कद्दत जो सकुचिये अपराध-भरव्यो हों । 
तो मनमें अपनाइये। तुलसीहि कृपा करिः कछि विलछोकि 
हहरो दो ॥ ४ ॥ 


भावा4-हे श्रीरामनी ! आजसे में सत्याग्रह करनेकी प्रतिज्ञा 
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करके आपके द्वारपर पड़ गया हूँ; जबतक आप यह न कहेंगे कि 
“तू मेरा है”! तबतक मैं यहाँसे जीवनभर नहीं उठूंगा, यह मैं आपकी 
शपथ खाकर कह चुका हैँ। १ ॥ ( यहन सम्मप्षियेगा कि पुल्सिके 
धक्के खाकर मैं उठ जाऊँगा ) यमदूत मुझे धक्के मार-मारकर् थक गये, 
मुझे जबरदस्ती नरकके द्वारसे हटाना चाह्य, पर मैं वहाँसे उनके 
हटाये हटा ही नहीं ( इतने अधिक पाप किये कि अनेक जीवन 
नरकमें ही बीते ) । संसारमें वार-बार जन्म लेकर ८ माताके ) पेठकी 
अतह्य पीड़ाको सहा, तव कहीं नरकका निरादर कर वहाँसे निकला 
हूँ॥ २ ॥ निम्न चीजके लिये मचछ गया हूँ और अड़ बैठा हूँ उसे लेकर 
ही छोड़ेगा; क्योंकि आप दयादु है, (मेरा अड़ना देखकर अन्तमें ) 
आपको वह चीज देनी ही पढ़ेगी। मैं आपकी वलैया लेता हूँ ( जब 
देनी ही है, तब तुरंत दे डालिये ) देर न कीजिये; क्योंकि में 
ख्वनिके मारे मगल्ल जाता हूँ | ( छोग कहेंगे कि ऐसे दयालु खामीके 
द्वारपर घरना दिये इतने दिन बीत गये, इसलिये तुरंत इतना कह 
दीजिये कि तुलसी मेरा है ।? वस, इतना छुनते ही में धरना त्याग 
दूंगा )॥ ३ ॥ में अपरावोंसे भरा हूँ, इस कारणसे यदि आपको सबके 
सामने प्रकटमें कहते संकोच होता है तो कृपाकर मनमें ही तुल्सीको 
अपना लीजिये, क्योंकि में कलिको देखकर वहुत घवरा गया हैँ ॥9॥ 


[२६८ ] 


ठुम अपनायों दव ज्ञानिहों, जब मन फिरि परिदे । 
जेहि खुभाव विषयनि रूग्यो, तेद्दि सहज नाथ सो नेद्द छाड़ि 
छल करि है ॥ १॥ 


वित्तय-पत्षिका डर२ 


छुतकी प्रीति, प्रतीति मीतकी, नृपज्यों डर डरि है । 
अपनो सो खारथ खामिसों, चहुँ विधि चातक ज्यों एक टेकते 
चहिं टरि है ॥ २॥ 

हरपिहे न अति आदरे। निदरेन जरि मरिषे। 


ते 
हानि-छाभ-ढुख-खुख सवे समचितह्वित अनदित, कढि-कुचालि 


परिद्दरिद्दे ॥ ३॥ 


[कप रपिहे कप ढरिह 
परश्ुगुन खुते सतत हरपिहे, तीर नयननि ढरिहे। 
तुरलूखिदास भयो रामको, विखाख) प्रेम छखि आनंद उम्रमि 
उर भरिदे॥ ४ ॥ 


भावार्थ-जब मेरा मन ( आपकी ओरको ) फिर जायगा, तभी 
मैं समझूँगा कि आपने मुझे अपना लिया | जब यह मन, जिस सहज 
खमावसे ही विधयोंमें लग रहा है उसी प्रकार कपट छोड़कर आपके 
साथ ग्रेम करेगा ( जवतक ऐसा नहीं होता तत्रतऊ मैं कैसे सम्झू 
कि मुझको आपने अपना दास मान लिया )॥ १ ॥ जैसे मेरा वह 
मन पुत्रसे प्रेम करता है, मित्रपर वि्वास करता है और राजमये 
डरता है, वैसे ही जब वह अपना सव खार्थ केवछ खामीसे ही रक्खेगा 
और चारों ओरसे चातककी तरह अपनी अनन्‍्य टेकसे नहीं टलेगा 


न्जै 


( एक अ्रभुपर ही निर्मर करेगा)॥ २ || अत्यन्त आदर पानेपर ७»; 


जब उसे हे न होगा, निरादर होनेपर वह जलकर न मरेगा और 
हानि-लाभ, सुख-दुःख, भलाई-बुराई सबमें चित्तको सम रखेगा 
ओर कलिकालकी कुचालोंको ( सर्वया ) छोड़ देगा ( तभी मारूँगा 
कि नाथ मुझे अपना रहे हैं ) | ३॥ जऔर जब्र मेरा मन प्रमुक्ा 
गुणानुवाद छुनते ही हर्षमें बिहल हो जायगा, मेरे नेत्रोंसे प्रेमके 


न था +++-+«+०-+-+...... 


४२३ विनिय-पत्रिका 


ऑँसुओंकी धारा बहने लगेगी तभी तुल्सीदासको यह विश्वास होगा 
कि वह श्रीरामजीका हो गया | तत्र उस ( अनन्य ) प्रेमको देखकर 
हृदयमें आनन्द उमड़कर भर जायगा । ( हें ग्रभो ! शीघ्र ही अपना- 
कर मेरी ऐसी दा कर दीजिये )॥ 9 ॥ 
[२६९ | 
राम कवहूँ प्रिय छागिद्दो जेसे नौर मीनको ? 
सुख जीवन ज्यों जीवको, मनि ज्यों फनिको हित ज्यों धन 


लोभ-लीनको ॥ १ ॥ 
ज्यों खुभाय प्रिय रूमति नागरी नागर नवीनको | 
त्यों मेरे मन छालसा करिये करनाकर ! पावन भेम पीनको ॥ २ ॥ 
मनसाको दाता कहैँ श्रुति पु प्रवीन को। 
तुलुलिदासको भावतो, वलि जाडे दयानिधि ! दीजे दान 


दीत्को ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-हे श्रीरामजी ! मुझे क्या कमी आप ऐसे प्यारे रुगेंगे 


जैसा मछलीको जल प्यारा लगता है, जीवको छुखमय जीवन प्यारा 
लगता है, साँपको मणि प्रिय छगती है और अत्यन्त लोभीको घन 
प्यारा छगता है || १ ॥ अथवा जैसे नवयुवक नायकको स्वभावसे 
ही नवयुवती चतुरा नायिका प्यारी लगती है, वैसे ही हे करुणाकी 
खानि ! मेरे मनमें केबल आपके ग्रति पवित्र और अनन्य पग्रेमकी ही 
एक छाठ्सा उत्पन्न कर दीजिये ॥ २ ॥ वेद कहते हैं कि प्रमु 
मनमानी वस्तु देनेवाले हैं और बढ़े ही चतुर हैं ( विना ही कहे 
मनकी बात जानकर उसे पूरी कर देते हैं ) | है दयानिघे ! मैं 


आपकी बलैेया लेता हूँ, इस दीन ठुछूसीको भी उसकी मनचाही 
वस्तुका दान दे दीजिये ॥ ३ ॥ 


विन्य-पत्रिका २४ 
[ २७० | 
कबहूँ कृपा करि रघुबीर ! मोह चितेहों। 


भलो-बुरो जन आपनोः जिय ज्ञामनि दयानिधि ! अवगुन 
अम्रित बितेद्दो ॥ १ ॥ 


जनम जनम हों मन जित्यो, अब मोदि जिलैंहो । 
हों सनाथ छेद्दो सद्दी, तुमहँ अनाथपति, जो रूघुतदि न 
भितेद्दो ॥ २ ॥ 

विनय करों अपभयहु तें; तुम्द परम दिते हो। 
तुलखिदाख कालों कहे) तुमह्दी सब मेरे, प्रभु-गुरु, मातु- 
पिते हो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-हे रघुवीर ! कभी कृपाकर मेरी ओर भी देखेंगे ? हे 
दयानिधान | “भला-बुरा जो कुछ भी हूँ, आपका दास हैँ, 
अपने मनमें इस बातको समझकर क्‍या मेरे अपार अबगुणोंका 
अन्त कर देंगे ( अपनी दयासे मेरे सब पापोंका नाश कर मुझे 
अपना लेंगे : ) ॥ १ ॥ ( अससे पूर्व ) प्रत्येक जन्ममें यह मन मुझे 
जीतता चत्ण आया है ( मैं इससे हारकर विषयोंमें फैँसता रहा हैँ ), 
इस वार क्‍या आप मुझे इससे जिता देंगे £ ( क्‍या यह मेरे वश 
होकर केवठ आपके चरणोंमें छग जायगा ? ) ( तब ) मैं तो .सनाय 
हो ही जाऊंगा; किन्तु आप भी यदि भेरी क्षुद्धतासे नहीं डरेंगे तो 
धअनाथ-पति? पुकारे जाने छूगेंगे ( मेरी नीचतापर ध्यान न देकर 
मुझे अपना लेंगे तो आपका अनाथ-नाथ विरद भी सार्थक हो 
जायगा )॥ २ ॥ मैं अपने ही डरके मारे आपसे यों विनय कर रहा 
हूँ । आप तो मेरे परम हितू हैं। ( परन्तु नाथ ! ) यह तुल्तीदास 


श्र विनय-पत्निका 


अपना दुःख और किसे छुनाने जाय क्योंकि मेरे तो मालिक, 
गुरु, माता, पिता आदि सब कुछ केवछ आप ही हैं ॥ ३ ॥ 


[२७१ ] 

जैँसो हों तेंसो राम रावरो जन जनि परिद्दरिये 
कृपासिधु, कोसछूधन ! सरनागत्त-पारूक, ढरनि आपसी 
ु ढरियि ॥ १ ॥ 

हों तो विगरायछ और को, विगरो न विगरिये । 
तुम खुधारि आये सदा खबकी सवबद्दी विधि: -अब मेरियों 
छखुधरिये ॥ २॥ 

जग हँसिह्े मेरे संग्रहे, कत इट्दि डर डरिये। 
कपि-केवट कीन्हे सखा जेदि सील+ सरलचितः तेहि खुभाड 
अनुसरियि ॥ ३ ॥ 

अपराधी तड आपनो, तुलसी न बिखरिये। 


९ 


टृटियों बाँह गरे परे, फ़ूटेडु विलोचन पीर द्ोत द्वित करिये ॥ ७॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! मैं ( भत्य-बुरा ) कैसा भी हूँ, पर हूँ 
तो आपका दास ही, इससे मुझे त्यागिये नहीं | हे कोसलूताथ ! 
आप कृपाके समुद्र और शरणागर्तोका पाठ्य करनेवाले हैं | अपनी 
इस शरणागतवत्सलताकी रीतिपर ही चढिये ॥ १ ॥ में तो ( काम, 
क्रोव आदि ) दूसरोंके द्वारा पहले ही विगाड़ा हुआ हूँ, इस बिगड़े 
हुएको ( शरणमें न रखकर और ) न बिगाड़िये | आप तो सदा ही 
त्वकी सब तरहसे छुधारते आये हैं; अब मेरी भी घुघार दीजिये ॥ २ ॥ 
मुझे अपनानेमें जगत्‌ आपकी हँसी करेगा, आप इस डरसे क्यों डर 
रहे हैं ! ( आपका तो सदासे यह वाना ही है | ) आपने अपने जिस 


विनय-पत्रिका ४शद्‌ 


शील और सरल चित्तसे बंदरों और केबटको अपना मित्र बनाया था, 
मेरे साथ भी उसी खभावके अनुसार वर्ताव कीजिये ॥| ३ ॥ यथवि मैं 
अपराधी हुँ, पर हूँ तो आपका ही | इसलिये तुल्सीको आप न 
भुलाइये | ( अपना ) टूटा हुआ भी हाथ गले वँब जाता है और 
फूटी हुई आँखमें भी जब दर्द होता है, तव उसके अच्छे करानेकी 
चेष्टा की भी जाती है । ( इसी प्रकार मैं मी यथपरि टूटी बाँह 
और फुटी आँखके समान किसी कामका नहीं हुँ तथापि आपका ही 
हूँ, इसलिये आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं ? || 9 ॥ 
[२७२ ] 

तुम जनि मन्र मेलो करो, छोचन जनि फेरो। 
खुनहु राम ! विद्धु राबरे छोकह्ु परछोकहु कोड न कहूँ 
.द्वितु मेरो ॥ १॥ 

अगुन-अछायक-आलूखी जानि ->->अनेरो । 
खारथके साथिन्ह तज्यो तिजराको-सो ठोटक, औचट उलटि. 
नहेरों॥२॥ 

भगतिहीतन, बेद-वाहिरो रूखि कलिमल घेरों। 
देवनिषह्ट देव ! परिहरयो। अन्याव न तिनको हों अपराधी 


न्‍ खब केरो ॥ ३ ॥ 
नामकी ओट पेठ भरत हों, पे कहावत चेरो। 


विद्ति-जगत बात हे परी, समुझिये थों अपने लोक कि 
बेद बड़ेरो ॥ ४ ॥ 
हैहे जब-तब तुम्हहिं तें तुठसी को भलेरो। 
द्नि-ह-द्नि ह | बिगरि है, वलि जाडें; विरूंब किये, अपनाइये 
तत 


खबेरों ॥ ५ ॥ 


२७ विनय-पत्रिका 


भावार्थ-हे श्रीरमजी | आप मुझपर मन मैल्य न कीजिये, 
मेरी ओरसे अपनी ( कृपाकी ) नजर न फिराइये ( सुझको दोषी 
समझकर न तो क्रोध कीजिये और न अपनी इपादृष्टि ही हटाइये ) । 
है नाथ ! छुनिये, इस छोक और परलोकमें आपको छोड़कर मेरा 
कल्याण करनेबात्य कोई दूसरा नहीं है ॥ १ ॥ सुझे गुणहीन, 
नाछायक, आलुसी, नीच अथवा दरिद्र और निकम्मा समझकर 
( ज॑ंगतके ) स्वार्यके संगिर्षोने तिनारीके छोटकेकी तरह छोड़ दिया 
और फिर भूठकर भी पल्टकर मुझे नहीं देखा । ( खार्थ छूटते ही 
ऐसा छोड़ दिया कि फिर कभी यादतक नहीं किया ) ॥ २ ॥ मुझे 
भक्तिह्दीन वेदोक्त मार्गसे बाहर एवं कब्युगके पार्योसे घिरा हुआ 
देखकर, हे नाथ ! देवताओने भी छोड़ दिया। इसमें उनका कोई 
अन्याय भी नहीं है, क्योंकि में समीका अपराधी हूँ ॥ ३ ॥ मैं तो 
बस, आपके नामकी ओट लेकर पेट भर रहा हूँ, इतनेपर भी 
आपका दास कडछाता हूँ और यह बात सारा संसार जान गया है | 
अब आप ही विचार कीजिये कि संसार बड़ा है या वेद : वेदोंकी 
विधिको देखते तो में आपका दास नहीं हूँ, परन्तु जब संसार 
मुझ्ककी आपका दास मानता और कहता है, तव आपको भी यही 
खीकार कर लेता चाहिये ॥ 9 ॥ तुल्सीका भछ्ा तो जब कभी 
होगा तव आपके ही द्वारा होगा । ( आखिर जब आपको मेरा 
कल्याण करना ही पड़ेगा तो शांघ्र ही कर देना उत्तम है )। में 
आपकी चलैया लेता हूँ, यदि आप देर करेंगे, तो यह गरीब दिन-पर- 
दिन विगड़ता ही जायगा | ( तब छुवारनेमें भी अधिक कष्ट होगा ) 


5 5 


इसलिये मुझे शीघ्र ही अपना छीजिये ॥ ५ || 


घविचय-पत्रिका ३२५८ 


[ २७३ | 

तुम तजि हों कारों कहां, और को दितु मेरे ? 
दीनबंधु ! सेवक/ सखा, आरत+ अनाथपर सद्दज छोद्द केद्दि 
केरे ॥ १॥ 

बहुत पतित भचनिधि तरे वि्चु तरि3 बिद्धु बेरे। 
कृपा-कोप-सतिभायह-घोजेहु-तिरछेहु, राम ! तिद्दारेहि हरे ॥ २ ॥ 

जो चितवनि सोंधी रूंगें। चितइये खबेरे। 
तुललिदास अपनाइये+ कीजे न ढील, अब जिवन-अवधि 
अति नेरे ॥ ३॥ 
भावार्थ-हे नाथ ! आपको छोड़कर में और किससे कहूँ 
मेरा हितू और कौन है £ हे दीनबन्धो ! ( आपके सिवा ) सेवकपर, 
मित्रपर, दुखियापर और अनाथपर स्वभावसे ही ( और ) किसकी 
कृपा है ! || १ ॥ ( आपकी नजरसे ही ) वहुत-से पापी इस संसार- 
सागरसे बिना ही नाव और बेड़ेके तर गये | हे रामजी ! आपने 
कृपासे या क्रोधसे, सच्चे भावसे या घोखेसे अथवा तिरछी दृश्टिसे ही 
एक वार उनकी ओर देख भर लिया था॥ २ ॥ इन दइषश्थियोर्मे जो 
आपको अच्छी छगे, उसी इष्टिसे जल्दी ( मेरी ओर ) देख लीजिये, 
( ब्, मेरा काम तो आपके देखते ही बन जायगा ) । ( वात यह 
है कि ) तुल्सीदासको अब अपना लीजिये, इसमें देर न कीजिये, 

क्योंकि अब जीवनका अन्त बहुत ही समीप आ गया है [| ३ ॥ 


[ २७४ ] 
जाड़ें कहाँ; ठोर है कहाँ देव | दुखित-दीनको ? 
को कृपालु खामी-सारिखो, राखे सरनागत सब अँग वल- 
बिहीनको ॥ १॥ 


छडए०, विनय-पत्रिका 


गनिहिः ग़ुनिह्दि साहिब लरहै; लेवा समीचीनकों । 
ज्ञात आलूखिनकोी पालिवो फवि भायों रघुनायक 


नवीनको ॥ २ | 
मुखके कद्दा कहाँ; विदित दे जीकी भभ प्रवीनको । 
तिह्ु काल) तिहु छोकमें एक टेक रवरी तुलसीसे मन 
मलीनको ॥ रे 
भावार्थ-दे देव | कहाँ जाऊँ ? सु दुखी-दीनको कहाँ ठौर- 
दिकाना है ? आपके समान ईसाई खामी और कौन है; जो सब 
प्रकारके साधनेंमें वछ्से विहीन शरणागतको आश्रय दे ? ॥ ९ | 
( आपको छोडकर संतारमें ) जो दूसरे मालिक हैं वे तो धनी; 
गुणवान्‌ यानी सदूगुणसम्पन्न और भलीमौँति सेवा करनेवाले सेवक- 
को ही अपनाते हैं. ( में न तो धनवान हूँ, न सुझमें कोई सदूगुण - 
है और न मैं मीमौति सेवा करनेवाठ हूँ.) मुझ-सरीखे नीच अथवा 
निर्वेन ( साधनहीन )) सदूगुणोंसे हीन, आल्सियोंका पाल्न-पोषण 
करना तो नित्य उत्साही श्रीरघुनायजीको ही शोभा देता है॥ २॥ 
मुँहसे क्या कहूँ प्रभो | आप तो खर्य चतुर हैं, मेरे जीकी आप संत 
जानते हैं । तुल्सी-सरीखे मलिन मनवालेके लिये तीनों छोकों ( खग्ग, 
पृथ्वी और पाताल ) और तीनों का्लेमें एक आपका ही सहारा है॥३॥ 
[ २७८ | 
द्वार छार दीनता कदीः काढ़ि रद, परि पाहूँ । 
हैं दयालु छुनी दस दिखा डुख-दोप-दुकच-छमः क्कियो 
खंभापन काहँ ॥ * ॥ 


/ विनय-पन्निका ४३० 


ज्ञय्या है 
तल आन कुटिल कीट ज्यों। वज्यों मातु-पिताहेँ। 


काहेकों रोष: दोष काहि थों मेरे ही अभाग मोसों सकुचत 
छुदट सब छाह्ँ ॥ २ ॥ 
दुख्ित देखि संत न क्यो: सोचे जनि मन माहेँ । 

तोसे पछु-पाँचर-पातकी परिद्दरे न सरन गये। रघुवर ओर 
निवाहूँ॥ ३ ॥ 

तुलूसी तिद्दारों भये भयो खुखी प्रीति-प्रतीति विनाहूँ । 
नामकी महिमः सील नाथको) मेरों भछों बिलछोकि अब ते 
सकुचाहूँ सिद्दाहँ ॥ ७ ॥ 
भावाथ-हे नाथ ! में द्वार-द्वारपर दाँत निकालकर और पैर 
पड़-पड़कर अपनी दीनता छुनाता फिरा | दुनियामें ऐसे-ऐसे दयाद्ु 
हैं, जो दसों दिशाओंके दुःखों और दोषोंके दमन करनेमें सम हैं, 
किन्तु मुज़्से तो किसीने बात भी नहीं की ॥ १ ॥ माता-पिताने मुझे 
ऐसा त्याग दिया, जैसे कुटिल कीड़ा अर्थात्‌ सर्पिणी अपने ही शरीरसे जने 
हुए ( बच्चे ) को त्याग देती है ) मैं किसलिये तो क्रोव करूँ और 
किसको दोष दूँ ? यह सब मेरे ही दुर्भाग्यसे हुआ । ( मैं ऐसा नीच 
हूँ कि ) मेरी छायातक छूनेंमें मी छोग संकोच करते हैं || २ ॥ मुझे 
दुखी देखकर संतोंने कह्य कि तू मनमें चिन्ता न कर । तुझ-सरीखे - 
पामर और पापी पशुनपक्षियोंतकको शरणमें जानेपर श्रीरघुनाथजीने 
नहीं त्यागा और अपनी शरणमें रखकर उनका अन्ततक निर्वाह 
किया ( व्‌ भी उन्होंकी शरणमें जा ) ॥ ३ ॥ यह तुलसी तमीसे 
आपका हो गया और आपपर इसकी ग्रीति-प्रतीति न होनेपर भी 
तमीसे यह बड़े छुखमें भी है ८ प्रीति-प्रतीति होती, तो आनन्दकी 


ज्टा 
५ 
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कोई सीमा ही न रहती | ) हे नाथ ! आपके नामकी महिमा तथा 
शीलने ( मेरी नाछायक्री होनेपर भी ) मेरा कल्याण किया, यह 
देखकर अब मैं मन-ही-मन सकुचाता हूँ ( इसलिये कि मैंने 
कृपापात्र होने योग्य तो एक भी कार्य नहीं किया, फिर भी मुझ् 
कृतब्नपर प्रमुकी ऐसी कृपा है ) और आपकी शरणागतवत्सलताकी 
प्रशंसा करता हूँ ॥ 9 ॥ 


[ २७६ ] 


कट्दा न कियों, कहाँ न गयो, सीख काहि न नायो ? 
राम रावरे बिन भये जन ज्ञतमि-ज़्नसि जग ठुख-दसह 
दिखि पायो ॥ १ ॥ 
आस-दिवस खास दास दे नीच प्रसुनि जनायो। 
हा हा करि दीनता कही द्वार-द्वार वार-वार, परी न छार; 
मुँद वायो ॥ २॥ 


असन-चलन विन्नु बावरों जहँ-तहँ डठि घायो। 
5 आल 8० क 
मदिमादुसुपिय प्रानते तजि खोलि खलनि आगे, खिल्ठु खिनु 


पेट खलायों ॥ ३ ॥ 
नाथ | हाथ कछु नाहि रूग्यो, लालच ललचायो। 
सॉच कहों+ नाव औनसोः जो न मोद्दि लोभ रूघु हो 


निरल्ज़ नचायो ॥ ७ ॥ 


ध्रवन-तयन-मग -- लगे» सब थरू पतितायो | 


सूँड़ मारि। हिय द्यारिके, हित हेरि दृदरि अब चरन-सरन 
तक्ति आयो॥ ५ ॥ 


विनय-पत्रिका क्र 
दूसरथके समरथ तुही, जिश्वुवन जखु गायो। 

तुलूली नमत अवलोकिये; बाँह-बोल वलि दे विरुदावली छुलायो ।९। 

भावार्थ-मैंने क्या नहीं किया ? मैं कहाँ नहीं गया ? कौन-सी 
जगह जानेको बची ? और किसके आगे पिर नहीं झुकाया ? किन्तु 
हे श्रीरामणी | जबतक आपका दात्‌ नहीं हुआ, तबतक जगवर्मे 
बार-बार जन्म ले-लेकर मेंने दर्सों दिशाओंमें केवछ दुःख ही पाया 
( कहीं खम्तमें भी छुख नहीं मिछठा ) ॥ १ ॥ ( आपका खास दास 
होनेपर भी में श्रमवश विषयोंसे छुख मिलनेंकी ) आशाके वशमें हो 
अशुद्ध हृदयके मालिकोंके सामने अपनेको जताता ( समर्पण करता ) 
फिरा और वार-बर द्वार-द्वारपर अपनी गरीबी छुनाकर मुँह वाया, पर 
उसमें खाक भी न पड़ी । ( छुख-शान्तिका कहीं आभास भी नहीं 
मिछा ) ॥ २॥ भोजन और वस्नके विना पागछकी तरह जहाँ-तहाँ 
दोड़ता फिरा । प्राणोंसे प्यारी मान-प्रतिष्ठाको त्याग कर दुष्टोके सामने 
क्षण-क्षणमें अपना यह ( खाडी ) पेट खोलकर दिखाया ॥ ३ ॥ है 
नाथ ! ( विषयोंके ) छोभके मारे बहुत ही छाछच किया, पर कहीं 
कुछ भी हाथ नहीं लगा | में सच कहता हूँ, ऐसा कौन-सा नाच है 
जो नीच छोभने मुझ निलंजको न नचाया हो ? ॥ 9 ॥ कान, आँखें 
और मनको भी अपने-अपने मागमें छगाया, परन्तु सभी जगह उल्टा 
पत्तित ही होता गया | ( सब राजे-महाराजे भी जाँच लिये । कहीं 
किसी विषयमें किसीके द्वारा भी छुख-शान्ति नहीं मिली, तव ) सिर 
पीटकर हृंदयमें हार मान गया-निराश हो गया, इसीसे अब घवरा- 


कर आपके चरणोंकी शरण तककर आया हूँ, क्योंकि इसीमें मुझे 
अपना हित दिखायी देता है ॥५७॥ हे दशरथकुमार ! आप 
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ही समर्य हैं | तीनों छोकर्मे आपका ही यश गाया जाता है| तुलसी 
आपके चरणेमें प्रणाम कर रहा है, इसकी ओर देखिये, में आपकी 
बडैया लेता हूँ, आपकी बिरदावलीने ही मुझे वाँह और वचन देकर 
बुलाया है ( आपके पतितपावन और शरणागतवत्सछ विरकी देख- 
रेखमें मेरा कह्याण क्यों न होगा 2 )॥ ६॥ 


[ २७७ | 
राम राय ! विज्ठु राबरे मेरे को दितु साँचो ? 
खामी-सदित सवबसों कहों, खुनि-गुनि बिसेषि 
कोड रेख दूसरी खाँचो ॥१॥ 
देह-जीव-जो गके सख्रा स्पा टॉचन ठोँचो। 
(किये विचार स्तार कदलि ज्यों, मनि कनकसंग 
लघु लसत बीच विच काँचो॥ २) 
“विनय-पश्चिका! दीनकी, बापु ! आपु ही वॉचो । 
हिये हेरि तुलसी लिखी; सो खुभाय सही करि 
बहुरि पूँछिये पॉचो ॥ २४ 
भावार्थ-हे महाराज श्रीरामचन्द्रजी | आपको छोड़कर मेरा सच्चा 
हिंतू और कौन है. ? में अपने खामीसहिंत सभीसे कहता हूँ, उसे 
घुन-समझकर यदि कोई और बड़ा हो, तो दूसरी लक्कीर खींच 
दीजिये || १ || शरीर और जीवात्माके सम्बन्धके जितने सखा या 
हिंतू मिलते हैं, वे सव ( असद्‌ ) मिथ्या ठाँकोंसे फिले हुए हैं 
( संसारके सभी सम्बन्ध मायिक हैं ) विचार करनेपर ये “सखाः 
केलेके पेड़के सारके समान हैं । ( जैसे केलेके पेड़को छीडनेपर 
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छिलके ही निकलते हैं, वेंसे ही संसारके सारे सम्बन्च भी सारहीन 
केवल अज्ञानजनित ही हैं ) ये बैसे ही सुन्दर जान पड़ते हैं, जैसे 
मणि-छुवर्णके संयोगसे बीच-बीच क्षुद्र काँच भी शोभा देता है ॥| २ ॥ 
हे बापजी ! इस दीनकी लिखी “विनय-पत्रिका! को तो आप खर्य ही 
पढ़िये ( किसी दूसरेसे न पढ़वाइये ) | तुख्सीने इसमें अपने हृदयकी 
सच्ची वातें ही छिखी हैं, इसपर पहले आप अपने ( दयाहु ) 
खमावसे “सही? बना दीजिये | फिर पीछे पत्चेसि पूछिये ॥ ३॥ 
[२७८ | 
पवच-छुव॒न ! रिपु-द्वन | भरतलछाल ! रूखन ! दीनकी । 
निज निज्ञ अवसर खुधि किये, बलि जाडें, 
दाख-आस पूजि है खासखीनकी ॥ १ ॥ 
राज-द्वार भी सव कहे सखाधु-समीचीनकी। 
छुक्कत-सुलस साहिव-कृप5 स्वारथ-परमारथः 
गति भये गति-विद्दीतकी ॥ २ ॥ 
समय सखेँभारि खुधारिवी तुललखी मलीनकी। 
प्रीति-रीति समुझाइवी नतपाल कूपालुद्दि परमिति पराधीनकी ॥ ३॥ 


है. 


भावार्थ-हे पवनकुमार ! है शत्रुन्नजी | है मरतछाब्जी ! 
है लखनलालजी ! अपने-अपने अवसरसे ( मौका छगते ही ) इस दीन 
तुल्सीको याद करना । मैं आपलोगोंकी वलेया लेता हूँ | आपके 
( कुपापूवक ) ऐसा करनेसे इस सर्वथा दुबेछ दासकी आशा पूरी हो 
जायगी ( श्रीरघुनाथनी मेरी पत्रिकापर “सही? कर देंगे ) || १ ॥ 
राजदखारमें सच्चे साधुओंकी तो सभी अच्छी कहते हैं, इसमें क्या 
विशेषता है ? किन्तु यदि आपलोग इस शरणरहित दीनकी सिफारिशि 
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कर देंगे तो इसको भगवानकी शरण मिल जायगी, आपको पुण्य होगा 
और सुन्दर यश फैलेगा, आपके खामी आपपर हपा करेंगे ( क्योंकि 
बह दीनोंपर दया करनेवालोपर खामाविक ही प्रसन्न हुआ करते हैं )। 
आपके स्वार्य और परमार्य दोनों वन जायेंगे | २ ॥ इसलिये अवसर 
देखकर ( मौका पाते ही ) इस पतित तुल्सीकी बात घुघार देना । 
शरणागतवत्सछ कृपाठु रघुनाथनीसे मुझ्न पराधीनके ग्रेमकी रीतिकी 
हृदको समझकर कह देना ॥ ३ ॥ 
[२७९ ] 

मारुति-मत, रुचि भरतकी लखि लषन कही हे। 

कलिकालहु नाथ ! नाम सो परतीति-प्रीति 
एक किकरकी निवद्दी है॥ १॥ 

सकल सभा झछुनि ले उ्ीः जानी यीति रददी दे। 
रूपा गरीव निवाजकी, देखत गरीवको लाइव बाँदद गद्दी है ॥ २ ॥ 

विद्ेसि राम क्यो 'सत्य है) सुधि में हैँ लदी है! । 
मुद्ति माथ नावत, वनी तुरूसी अनाथकी; 


परी - जा थ सही है ॥ ३ ॥ 

रघुनाथदाथ 
प्रसंय-भगवान्‌ श्रीरमका दिव्य दरार लगा है, प्रभु जगजननी 
श्रीजानकीनीके सहित अलोकिक रत्नजटित राज्यसिंहासनपर विराजमान 
हैं। हनुमानजी ग्रेममन हुए नावकी ओर अनन्य इश्सि निहारते 
हुए चरण दवा रहे हैं | भरतजी, ल्क्ष्मणजी और शर््रुष्ननी अपने- 
अपने अधिकारालुसार सेवामें संलग्न हैं | उसी समय तुख्सीदासजीकी 
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/विनय-पत्रिका? पहुँची | तुल्सीदासजीकी प्रार्थना सबको याद थी। भक्त- 
प्रिय मारुति श्रीहनुमान्‌ और भरतने धीरेसे लक्ष्मणसे कहा कि बड़ा अच्छा 
मौका है, इस समय तुल्तीदासकी वात छेड़ देनी चाहिये | छक्मणजीने 
उनकी रुख देखकर प्रभुकी सेवामें “विनय-पत्रिकरा? पेश कर दी । 


भावार्थ-हनुमानजी और भरतजीका सन और उनकी रुचिकों 
देखकर लक्ष्मणजीने भगवानसे कद्ठा कि नाथ ! कडियुगर्मे भी 
आपके एक दासकी आपके नामसे प्रीति और अ्रतीति निम गयी 
( देखिये उसकी यह सच्ची विनय-पत्रिका भी आयी है ) ॥ १॥ 
इस बातकों छुनकर सारी सभा एकमतसे कह उठी कि हाँ यह बात 
सर्वथा सत्य है, हमछोग भी उसकी रीति जानते हैं । गरीब-निवाज 
भगवान्‌ श्रीरमजीकी उसपर ( बड़ी ) कृपा है । स्वामीने सबके 
देखते-देखते उस गरीबकी वाँह पकड़कर उसे अपना लिया है ॥ २॥ 
सबकी बात छुनकर श्रीरामजीने मुसकराकर कहा कि हाँ, यह सत्य 
है, मुझे भी उसकी खबर मिछ गयी है ( श्रीजनकनन्दिनीजी कई बार 
कह चुकी होंगी, क्योंकि गोसाईजी पहले उनसे ग्रार्थना कर चुके 
हैं) बस, फिर क्या था---अनाथ तुल्सीकी रची हुईं विनय-पत्रिका- 
पर रघुनाथजीने अपने हाथसे सही? कर दी | अपनी बात बननेपर 
मैंने भी परम प्रसन्न होकर भगवानके चरणोंमें सिर टेक दिया ( सदाके 
लिये शरण हो गया ) ॥ ३ ॥ 


श्रीसीतारामार्यणमस्तु 





हे रस 
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पदोमें आये हुए कथा-प्रसंग : 
>--+-ब३-:०-६ऋ०4-- ; 

पद्संख्या ३-कालकूठ-विष-- 
देवता और अपछुरोंने एक वारं मेर-पर्वतकी मथानी और 
शेषनागका दण्ड बनाकर समुद्रका मन्‍्यन क्या | उसमें सबसे पहले 
हलाहल विष निकला और उसने दर्सो दिशाओंको अपनी ज्वालासे 
व्याप्त कर दिया | फिर तो देवता और अछुर सभी त्राहि-त्राहि करने 
लगे । सबोने मिल्कर विचारा कि बिना भक्तवत्सठ मग्वान्‌ शह्डरके 
इस महाघातक किसे त्राण पाना कठिन है। इसलिये उन्होंने एक 
साथ आतंखरसे भगवान्‌ शझुरको पुकारा । भक्त-आरतिहर कहुणामय 
भगवान्‌ शझ्नर शीघ्र ही प्रक/ हुए और उनको भयभीत देखकर 
हलाहल विषको उठाकर पान कर गये । परन्तु शीघ्र ही उन्हें स्मरण 
हुआ कि हृदयमें तो ईश्वर अपनी अखिल सृष्टिके साथ विराजमान हैं, 
इसलिये उन्होंने उस विषको कण्ठसे नीचे नहीं उतरने दिया । उस 
विषके प्रभावसे उनका कण्ठ-नीडा हो गया और दोषपूर्ण वह विष 
भगवानूका भूषण वन गया, तभीसे शिव 'नीलकण्ठः कहलने छगे। 

तिपुर-चध-- 

तारक नामका एक अछुर था | उसके तीन पुत्र हुए--- 
तारकाक्ष, विन्दुमाडी और कमछछोचन | उन तीनोंने महाधोर तप 
करके अह्ाजी और श्विजीको प्रसन्न किया तथा उनसे अन्तरिक्षके 
तीनों पुरोका अधिकार प्राप्त किया | अधिकार-मदसे उन्मत्त वे अपुर 
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फिर नाना प्रकारके अत्याचार करने छगे । उनके उठपद्गवसे सारा 
विश्व काँप उठा और देवतालोग पीड़ित हो उठे। अन्तमें सर्वोनि 
मिलकर विष्णुभगवानकी अध्यक्षतामें भगवान्‌ शट्डूरका स्तवन किया । 
शिवजी शीघ्र प्रकट हुए और एक ही वाणमें तीनों पुरोंका विध्व॑त्त 
कर तीनों राक्षस्रोंका नाश किया । तबसे इनका नाम त्रिपुरारि! पड़ा। 
काशी-सुक्ति-- 
...काशीमें मृत्यु-समय जीवमात्रकों श्रीशइ्र 'राम-नाम! का मन्त्र 
देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है | 
काम-रिपु ( मद्न-दद्दन ) 

. सती-दाहके पश्चात्‌ भगवान्‌ शझ्डर हिमालूय-पर्वतके प्रान्तरमें 
शक निर्जन स्थानमें समाधिमग्न हो गये । उसी समय सतीने पार्व॑तीके 
रूपमें हिमाचल नामक पर्वतराजके घर जन्म लिया । उधर तारकाघुरके 
अत्याचारके मारे समस्त देवताओंके साथ इन्द्रके नाकोंदम आ गया | 
तारकाछुरके वधके विषयरममं यह निश्चय था कि यह महादेवके पुत्रके 
द्वारा मारा जायगा । परन्तु भगवान्‌ शह्ढूर समाधिमग्न थे इसलियें उन्हें 
बड़ी चिन्ता हुईं; क्योंकि तारकाछुरका अत्याचार असह्य हो रहा 
था । अतः उन्होंने कामदेवको महादेवका ध्यान तोड़नेके लिये भेजा । 

इधर पार्वती, किशोरावस्थाको प्राप्त हो तथा नारदमुनिके मुखसे 
यह भविष्यवाणी छुनकर कि भूतमावन महादेव ही उसके पति होंगे, 
नित्य उसी हिमाल्य-पर्वतपर ध्यानावस्थित शद्भुरकी पूजा करने जाती 
थी | एक दिन जैसे ही पाबती श्रीशइरके चरणोंमें सुमन-अध्य दे 
रही थी कि कामदेव अपने सहचर वसन्तको लेकर पहुँचा | उसने 
पुष्मवाणको चढ़ाकर चाहा कि भगवान्‌ शह्गरको निशाना बनावें कि 


४३९ परिशिष्ट 


इतनेंमें महादेवकी समाधि टूटी और उन्होंने सामने कामदेवकों पुष्य- 
- बाण चढ़ाते हुए देखा | यह देखना ही था और उधर देवता अन्तरिक्षमें 
यह कइनेहीको थे कि अ्रमो ! क्रोपको शान्त कीजिये, शान्त कीजिये! 
कि इतनेमें शझ्ूरका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भर्म हो 
गया | तमीसे शिवका “'कामारि, धमदनरिपु! आदि नाम पड़ा । 

७--गुणनिधि-उद्धार-- ह 

गुणनिधि नामका एक ब्राह्मण बड़ा चोर था | वह एक दिन 
किसी शिव-मन्दिरमें सोनेके घण्टेको चुरानेके लिये गया | घण्ठा कुछ 
ऊँचे था और वह आपानीसे वहाँतक पहुँच न पाता था; इसलिये 
वह शिवलिज्रपर चढ़ गया। इतनेमें भोलेबाबा वहाँ प्रकट हो गये 
और वोले--'बर माँग, हम तुझ्पर अत्यन्त प्रसन्न हैं | तने आज 
मुझ्पर अपना सब कुछ चढ़ा दिया है |! भगवान्‌ शझरकी ऋइपासे 
गुणनिवि शिवक्षोकका अधिकारी हुआ | 

१०--धरिच रण-पूत्त-रगं गा-- 

एक वार विप्णुमगवान्‌ वामनरूप धारणकर राजा बलिके द्वार 
गये और उससे उन्होंने तीन पग पृथ्वी दानमें माँगी तया दानमें प्राप् 
तीन पग प्रृध्वी नापनेके लिये अपना विशाल ब्रह्माण्डव्यापी शरीर 
बनाया | उस समय व्ह्माजीने भगवानके उन चरणोंको घोकर अपने 
कमण्डलुमें रख लिया था, वही जल गड्जके प्रवाहके रूपमें अबतरित 
हुआ | इसी कारण गज्ञाको 'हरिचरण-पूतः कहा गया है । 

१२--पाथोधि-घदसंभव-- 

समुद्रके 'किनारे एक जोड़ा टिटिहरीका रहता था| उनके 


कम 


अंडे समुद्र चरावर वहा ले जाता था। संतान-विंयोगसे एक वार 
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उनको समुद्रके ऊपर क्रोध हो आया और अपनी चोंचमें वाद्धू भर- 
भरकर वे छगे समुद्रको भरनेकी चेश करने । उसी अवसरपर 
अगर्तय ऋषि कहींसे वहाँ आ निकले और पक्षियोंकी आतंदशाकों 
देखकर उनका हृदय दयासे द्रव्ित हो उठा । उन्होंने तत्काल ही 
उन्हें सान्‍्वना देते हुए समुद्रकों उठाकर “5» राम! मन्ज्रका 
लच्चाणण तीन बार करते हुए आचमन कर लिया | फिर एक दूँद 
सी जल न बचा जिससे समस्त जल्के जीव व्याकुछ हो उठे। 
देवताओंके विनय करनेपर महर्षिने मृत्रद्वारा समुद्रको बाहर निकाल 
दिया | तभीसे समुद्र अपेय ( खारा ) हो गया |... 

१५--अछुर-ताशिनी--- 

मार्कण्डेयपुराणमें महिषाछुर, चण्ड-मुण्ड और शुम्भ-निशुम्भ- 
नामक प्रबल पराक्रमी तथा घोर कर्म करनेवाले देत्योंकी कथा 
मिलती है | इनसे एक बार जब त्रिलोकी त्रस्त होकर त्राण पानेके 
लिये अति व्याकुछ हो उठी तब सब देवताओंने हह्मा, विष्णु और 
महेशके साथ मगबती महामाया आदि शक्तिकी स्तुति कर आह्वान 
किया | महामायाने प्रकट होकर इन असछुरोंका संहार कर त्रिछोकीकी 
प्रजाके दुःखको दूर कर देवताओंको निर्भय किया | 

१७--भगी र थ-नं दिनी-- 

सूयवंशर्मं संगर नामके महान्‌ ऐश्वर्यशाली राजा हो गये हैं, 
उन्‍होंने ही समुद्रको खनवाया था, जिससे उसका नाम सागर पड़ा 
है | महाराज संगरकी दो रानियाँ थीं | एकसे अंशुमान्‌ पैदा हुए 
और दूसरीसे साठ हजार पुत्र उच्नन्न हुए । महाराज सगरके ग्रतापसे 
देवराज इन्द्र बहुत ही भयभीत रहता था और उनसे ईर्ष्या किया 
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करता था | महाराज सगरके अश्वमेषयज्ञके खच्छन्द विचरनेवाले 
बोड़ेको उसने छुराकर योगेश्वर कपिल्मुनिके आश्रमपर बाँध दिया। 
उसे खोजनेके लिये सगरके साठ हंजार पुत्र निकले और सुनिके. 
आश्रमपर धोड़ेको वाँता देख उन्हें कुवाच्य कहा । इससे क्रोधित 
हो मुनिने योगबल्से उन्हें भस्म कर दिया | महाराज अंशुमानके 
पुत्र भगीरय हुए, उन्होंने महातप करके पतितपावनी श्रीगझजीको 
भूतलपर छाकर उन छोगोंकां उंद्धार किया । इसीसे श्रीगज्लाजीको 
भागीरथी” या “भगीरथ-नन्दिनी? आदि नामोंसे पुकांरते हैं | 

जहनु-वालिका-- हे | 

जब महाराज भगीरथ गज्लजीको अपने रथके पीछे-पीछे 
भूछोकमें छा रहे थे, उस समय गझ्लका प्रवाह जहंनु मुनिके आश्रमसे 
द्वोकर निकला | मुनि ध्यानावस्थित थे, प्रवाहको आते देख उन्होंने 
उसे उठाकर पी लिया । पीछे मंहाराज भंगीरथने उनकी स्तुति कर 
उनको प्रसन्न किया | तब मुनिने जगतके हितार्थ गज्लजीको अपने जंघेसे 
निकाल दिया | तभीसे गड्डाजीका नाम “जहनु-छुता?, “जाहृ॒वी? पड़ा | 

<-श्रिपुरारिसिरघामिनी-- 

जब महाराज भगीरथने ब्रह्मलोकसे गझ्लजीको प्राप्त कर लिया 
तब यह कठिनाई सामने आयी कवि यदि गड्ढाकी धारा वहाँसे सीचे 
भूलोकपर गिरेगी तो उससे भूलोक जल्मग्न हो जायगा | इसलिये 
उन्होंने भव-भय-हारी भगवान्‌ शह्लुस्की स्तुति की और शह्ढरजीने 
त्रह्मलोकसे अवतरित होती हुई गड्गाकी घाराको अपने जटठाजाहूमें 


रोक लिया । इसीसे श्रीगझजीको त्रिपुरारि ( शिव ) के मस्तकमें 
निवास करनेवाडी कहा जाता है । 
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२२-ऋकरनघेंट-- 

काशीमें एक ब्राह्मण शिवका बड़ा ही अनन्य भक्त था | वह 
शिवके सिवा और किसी देवताका नाम भी नहीं सुनना चाहता 
था। इसलिये उसने अपने दोनों कानोंमें दो घण्टे लटका रक्खे थे, 
जिससे किसी दूसरे देवताका नाम कानोंमें न आने पावे । कोई 
मनुष्य यदि उसके सामने किसी अन्य देवताका नाम लेता तो वह 
चण्ठा बजाते हुए दूर भाग जाता | इसी कारण उसका नाम 
*करनघण्ट?. पड़ गया था | वह जिस स्थानपर रहता था, वह स्थान 
आज भी कर्णवण्ठाके नामसे पुकारा जाता है | 

२४-विधिदरिद्दर-जनसे--- 

चित्रकूटमें महर्षि अञ्नि और उनकी परम साध्वी पतिव्रता ख्र 
अनसूया रहती थी । दोनों पुरुष-ल्लीने पुत्रकी कामनासे अति 
ऋठोर तप किया और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों नामेसे 
बुकार-पुकारकर भगवानकी स्तुति की, तब भगवान्‌ तीनों रूपमें 
ब्रकट हो गये और वर माँगनेके लिये कहा । अनसूयाने यह वर 
साँगा कि मेरे गर्भसे तुम्हारे समान पुत्र हों । त्रिदेव ०“्तथास्तुः 
कहकर अन्तर्धान हो गये ) पीछे व्रह्मने चन्द्रमके रूपमें, विष्णुने 
दत्तात्रेयके रूपमें और शिवने दुर्वासाके रूपमें जन्म लिया | 

२७५-उद्ति-चंड-कर-मंड ल-प्रासकत्तो--- 

वाल्मीकि-रामायणमें कथा आती है कि एक दिन प्रातःकाल 
अमावास्थाके दिन हनूमानजीको कहुत भूख लगी थी | उन्होंने उगते 
हुए छाल रंगके बाल-सूर्यकी देखा और फल समझकर उनके ऊपर 
वे लपके और एक ही श्वटकेमें पकड़कर निगछ गये । दैवात्‌ उस 
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दिन ग्रहण भी था | वेचारा राहु जब सूर्यको ग्रहण करनेके लिये 
आया तो देखा चारों ओर अन्धकार है और सूर्यका कहीं पता 
नहीं । इससे निराश होकर वह इन्द्रके पास पहुँचा और गिड़गिड़ाने 
लगा कि आज मैं क्‍या खाऊँगा | सूंयको तो किसी दूसरेने खा 
डाछा | यह घुनकर इन्द्र राहुको साथ लिये दौड़े । श्रीहनूमानजीने 
जब उन दोनोंको आते देखा तो वे उनको भी खानेके लिये 
छपके | इसपर इन्द्रने उनकी ठुड्डीपर ऐसा वज्र बारा कि हनूसान्‌ 
मूर्च्छित हो गये और वजच्र भी टूट गया । तभीसे महावीरजीका 
इनूमान्‌ नाम पड़ा | 

रुद्र-अवतार--- - 

एक वार शिवजीने श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति. की और यह वर 
माँगा कि (हे प्रभो ! में दास्यमावसे आपकी सेवा करना चाहता हूँ 
इसलिये कृपया मेरे इस मनोरथकों प्रूण कीजिये |! श्रीरामचन्द्रजीने 
“तथास्तुः कहा | वहीं शिवजी श्रीरामावतारमें हनूमानके रूपमें 
अबतीण होकर श्रीरामचन्द्रजीके सेवकोंमें प्रमुख पदको प्राप्त हुए । 

खुम्मीव-सिच्छादि्-ररछन-निपुन-- 

श्रीहनूमानजीने सूर्यनारायणसे शख्राखन-विधाकी शिक्षा पायी 
थी । इसकी दक्षिणाके स्थानमें श्रीधूर्यनारायणने हनूमानूजीसे कहा 
था कि 'देखो, हमारे पुत्र छुग्रीचकी तुम सदा रक्षा करना ॥! 
इनूमानूजीने आजन्म सुग्रीवकी रक्षा की । 

वालि-बलशालि-वध-पुख्यदेतू--- 

सीताहरणके बाद जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण 
सीताको ढूँदढ़ते-इँढ़ते ऋष्यमृक-प्रवेतके समीप पहुँचे तो पहले 
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हनूमानजीने ही उनसे भेंट की तथा उनको ले जाकर सुग्रीवसे 
मिलाया और उनमें पारस्परिक मेत्री स्थापन की । यही मैत्री 
बाल्विघका कारण हुई । इसीसे व्रालिके वध मुख्य हेतु श्रीहनूमान- 
जी माने जाते हैं | | 

लिंहिका-मद्‌-सर्थंन-- 

सिंहिका नामकी एक राक्षसी समुद्रमें रहती थी | उस मार्ग- 
से जो जीव आकारमें जाते थे, उनकी परछाई जलमें देखकर वह 
उनको पकड़ लेती थी और खा जाती थी । जब हनूमानजी 
सीताकी खोजमें आकाश-मार्गसे लंका जाने लगे तो उस राष्ष्सीने 
उनके साथ भी वही व्यवहार करना चाहा । परन्तु हनूमानजी 
उसकी चालकों समझ गये और उसको एक ही मुध्प्रहास्के द्वारा 
परलोक भेज दिया | 

द्सकंठ -घटकरन$ वारिदू-नाद-कद्न-कारन-- 

राम-रावण युद्धके समय जब रावण युद्धमें विजय प्राप्त करनेके 
लिये अजेय यशज्ञका अनुष्ठान करने छगा तो- इसकी सूचना विभीषणने 
श्रीरामकी सेनामें दी और कहा कि यदि रावण इस अनुष्ठानमें 
सफल हो गया तो उसको मारना फिर अत्यन्त कठिन हो जायगा | 
इसलिये. उसके -यज्ञंको विव्वंस करना चाहिये । श्रीहनूमानजीने 
इस कार्यका भार अपने ऊंपर लिया और वे वानरोंकी एक सेना 
लेकर वहाँ पहुँच गये तथा उस यज्ञको विध्वंस'कर दिया । इसके 
पश्चात्‌ रावण युद्ध-भूमिमें छड़नेके-लियें आया और मारा गया | इस 
प्रकार श्रीहनूमानजी उसकी मृत्युके कारण बने । कुम्मकर्णको रणमें 
वलरहित करनेमें भी हनूमानंजी ही कारण-थे | 
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मेघनादने जब॒ल्क्मगजीको शक्तित्राण मारा थातो वे मूर्च्छित 
हो गये । उनकी मूर्च्छाको दूर करनेके छिये -हनूमानूजी ही 
घौलागिरिके साथ सन्नीवनी-बूटी छाये- थे और उस बूटीके द्वारा 
मूच्छासे उठनेपर दूसरे ही दिन ल्क्ष्मणजीने मेघनादको मारा था, 
इसी कारण श्रीहनूप्तानजी मेघनादके वधके कारण माने जाते हैं | 

कालनेमि-हंता-- 

यह रावणके पक्षका महाघूते राक्षत था | जब हनूमानजी . 
ल्क््मणजीकी मूर्च्छा हटानेके लिये सल्लीवनी-बूटी छाने गये थे तो 
रास्तेमें इसने साधुका वेष धारण कर उनको छलना चाहो। 
इनूमानजीको उसकी माया माद्धम हो गयी और तुरंत ही 
उन्होंने उसको परलोक भेज दिया । इसीसे हनूमानजी कालनेमि- 
इन्ता कहलते हैं । 

२८--भीमाजुन-व्यालूसूदन-गर्वेहर--- 

महाभारतमें कथा आती है कि पाण्डवोके वनवासकालमें एक 
दिन भीम अपने पराक्रमके मदमें मस्त हुए कहीं जा रहे थे । उनके 
मार्गमें एक वड़ा भारी बंदर सोया हुआ मिंठा | भीमके गजनसे 
उसकी आर्खे खुल गयीं । भीमने उसे मार्गसे हट जानेके डिये 
कहा | बंदरने उत्तर दिया--०भाई । मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तम्हीं 
जरा मेरी प्रंछधको हटाकर चले जाओ [? भीमके सारी शक्ति 
छ्गानेपर भी वह पूँछ ठस-से-मस नहीं हुई । पीछे जब उन्हें यह 
मातम हुआ कि यह कोई सामान्य वंदर नहीं है, वल्कि यह 
मभहापराक्रमशाली हनूमानजी हैं तो उन्होंने नतशिर हो उन्हें प्रणाम 
किया । इस वित्यकी एक दूसरी कपा और जाती है कि एक वार 
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भीमने हनमानजीसे निवेदन किया कि. आप मुझे उस रूपका 
दशन दें जिस रूपसे आपने राम-रावण-युद्धमें भाग छिया था | 
हनूमानूजीने कहा कि मेरा वह रूप अत्यन्त ही विकराल है, उसे . 
देखकर तुम डर जाओगे । परन्तु जब गर्षके साथ भीमने बहुत 
आग्रह किया तो हनूमानजी तत्काठ ही उस रूपमें प्रकट हो गये । 
भीमकी आँखें भयके मारे बंद हो गयीं और वें थर-यर काँपने छगे। 
हनूमानूजीकी महिमा देखकर उनका गये दूर हो गया और वे 
उनके चरणोंमें गिर पड़े । 

महाभारतके युद्धमें अज्जजुनके रथकी 'वजापर हनूमानजी बैठे 
रहते थे । परन्तु यह बात अज्जुनको माछूम न थी | जंब अर्जुन 
और कर्णका सामना हुआ तो अर्जुनके बाणसे कर्णकां रथ बहुत 
दूर चलछा जाता था; परन्तु कर्णके बाणसे अज्जुनका रथ बहुत ही 
थोड़ा हटता था । तथापि भगवान्‌ अजुनके बाणकी प्रशंप्ता नहीं 
करते और कर्णके बाणकी प्रशंसा करते थे। इससे अर्जुनके दिलमें 
यह गरब होता था कि भगवान्‌ ऐसा क्यों कहते हैं | अन्तर्याणी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह सब जानते थे । एक बार उन्होंने हनृप्तानजीसे 
रथकी ध्वजासे अछग हो जानेका इशारा किया । उनके हटते ही 
जैसे कर्णका बाण छूटठा, अर्जुनका रथ कोसों दूर जा गिरा । 
इससे अज्जुनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवानसे इसका 
कारण पूछा । भगवानने बतलाया कि “हनूमतानके पराक्रमसे ही 
तुम्हारा रथ स्थिर रहता है, वे रथकी ध्वजापरसे हट गये हैं. । यदि 
मैं भी यहाँ न रहता तो न जाने तुम्हारा रथ कहाँ चछा जांता ।! 
भगवानकी इसे बातसे अर्जजुनका गर्व दूर हो गया । 


छ४७ परिशिष्ठ 


गरुड़णीको अपने तेज चलनेपर बड़ा ही गये था | एक वार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीदनूमानजीको बहुत शीघ्र बुला छानेके लिये 
गरुड़को भेजा, गहड़जी वहाँ गये और उन्होंने हनूमानजीको साध 
चलनेके लिये कहा | दनूमानजी बोले, “आप चलिये, में अभी आता 
हूँ / गरुडने समझा देरसे आवेंगे इसलिये कहा * साथ ही चलिये।? 
हनूमानजी बोले, “मैं राम-कृपासे आपसे आगे पहुँच जाऊँगा |! 
इसपर गरुड़कों वड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे खूब तेजीसे चले । 
भगवानके सामने पहुँचनेपर थे क्या देखते हैं कि हनूमानजी 
पहलेसे ही वहाँ विराजमान हैं । यह देखकर गरुड़जीका गये जाता रह | 

संपाति--- 

सम्पाति गीघराज जटायुके छोटे भाई थे । एक दिन दोनों 
भाई होड़ा-होड़ी सूर्यको छूनेंके लिये आकाशमें उड़े । जठायु तो 
बुद्धिमान थे, वे सूर्यके उत्तायके भयसे सुर्यमण्डलके समीप न जाकर 
लौट आये, परन्तु सम्पातिकों अपने पराक्रमका घमंड था| वे आगे 
बढ़ते ही गये और सूर्यके समीप पहुँचते ही उत्तत किरणोंसे उनके 
पंख झुल्स गये और वे माह्यवान्‌ पर्वेतपर धड़ामसे आ गिरे । 
फिर जब छुग्रीवकी आशासे सीताजीकी खोजमें वानर और रीछ 
निकले और उस पर्चतपर पहुँचे तो सम्पातिने ही उन्हें सीताजीका 
पता बता | हनूमानजीकी कृपासे सम्पातिके पंख जम गये और 
उनके नेब्रोंमें ज्योति आ गयी तथा उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। 

२९--महानाट कनिपुन-- 

श्रीदनम्ानजी बढ़े भारी विद्यात्‌ और गावनाचार्य थे, सर्य- 
भगवानसे उन्होंने सत्र विदयाएँ पढ़ी थीं । कट्ठा जाता है. कि 
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श्रीहनूमान॒जीने एक महानाटक लिखकर श्रीरामचरित्रका विस्तृत वर्णन 
किया था | परन्तु उप्तके सुननेका कोई अधिकारी न पाकर उसे 
उन्‍होंने समुद्रमें फक्र दिया | उसीके यत्र-तत्र वरिखरे कुछ अंशोकी 
दामोदर मिश्रने सझ्लुलन करके वर्तमान 'हनुमनाठक' की रचना की है। 

३९--संज्ञी वनी समय-- 

नब हनूमानजी हिमाल्य पर्वतसे सञ्लीबनी-बूटी लेकर आकाश- 
मार्गसे अत्यन्त तीव्र गतिसे छोटे आ रहे थे, उस समय भरतने उन्हें 
देखकर समझा कि कोई मायात्री राक्षत जा रहा है । इसलिये उन्होंने 
एक बाण चलाया जो हनूमानूुनीको छगा और वह ५हा राम! हा 
राम” कहते हुए जमीनपर गिर पड़े | “राम? शब्द सुनकर भरतको 
बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने दौड़कर हनूमानूजीको उठा हृदयसे लगा 
लिया | इसी समय उनकी बाण चलानेकी महिमा जाननेंमें आयी । 

४०--लव णासु र-- 

लव॒णाछुर मथुराका अनाचारी प्रतापी अछुर राजा था । इसके 
अत्याचारोंसे गो,ब्राह्मण और तपस्वीजन त्राहि-त्राहि करने लगे। 
जब महाराजा श्रीरामचन्द्रजीके यहाँ उनकी फरियाद आयी तो 
शतुष्नने महाराजसे ल्वणाछुरको दण्ड देनेके लिये स्वयं जानेकी आज्ञा 
माँगी और आज्ञा प्राप्त होनेपर मथुरा जाकर उन्होंने , अपने प्रबल - 
पराक्रमसे लबणासुरका नाश कर प्रजाकों सुखी किया । 

४३--रिपि मख-पाल-- 

विश्वामित्र मुनिके आश्रमके समीप राक्षसोंने बहुत उत्मात मचा 
रक्‍्खा था। वे तपस्यामें अनेकों प्रकारसे विष्न डालते थे । उनके 
उपद्रवसे व्याकुल होकर विश्वामित्र मुनि अयोध्यामें महाराज दरशरथके 
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दखवारमें आये और महांराजसे अपने यज्ञकी रक्षाके छिये श्रीराम- 
लक्ष्मणको माँगा | महाराज अपने प्राणप्रिय पुत्रोंकी पहले तो अलग 
करना नहीं चाहते थे, परन्तु महामुनि महर्षि वशिष्ठकी अनुमतिसे 
उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणक्रो विश्वामित्र मुनिके सुपुर्द किया । श्रीरामचन्द्र- 
जीने लक्ष्मणको साथ लेकर मुनिके यज्ञकी रक्षा की और ताड़का- 
सुवाह अ्रभ्वति राक्षत्रोंकी, जो यज्ञ-बंस - किया करते थे, मार डाला | 


मुनिवधू-पापहारी-- 
गौतम आग्िकी पत्नी अहल्या परम रुसवती थी | उसके 


सौन्दर्यको देखकर इन्द्रका मन मोहित हो गया और एक दिन 
सार्यकाक जब गौतम ऋषि सन्ध्या-वन्दनके निमित्त बाहर गये थे, 
उच्ती समय इन्द्र गौतमका रूप धारणकर अहल्याके पास गया और 
उससे अपनी अभिलाषा प्रकट की | कुसमय समझकर पहले तो 
उसने अखीकार किया, पर पीछे पति-आज्ञा समझकर उसने स्वीकार 
कर लिया । इतनेमें ही गौतम ऋषि आ गये । उन्होंने योगदश्सि 
सारा रहस्य जान छिया और क्रोघित होकर इन्द्रको शाप दिया 
कि “जा तेरे सहस्त भग हो जायें ॥ तथा अहल्याकों शाप दियां 
कि तू पत्थरकी हो जा |? पीछे जब उनका क्रीघ शान्त हुआ तो 
उन्होंने दोनोंके शापका इस प्रकार प्रतिकार बतछाया कि. श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरण-स्पशंसे अहल्याका उद्धार होगा और जब श्रीराम- 
चन्द्रजी शिवके धनुषको तोड़ेंगे उस समय इन्द्रके सहस् भग सहस 
नेत्रेके रूपमें परिणत हो जायँगे। 

काक-करतू ति-फरूदानि-- 

एक दिन चित्रकूटमें सीताजीके अपूर्व सौन्दयपर इन्द्रका पुत्र 
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जयन्त मोहित हो गया और कौएका रूप धारणकर सीताजीके पैरों- 
में चोंच मारकर भागा। श्रीरामचन्द्रजीने पैरोंसे रक्त प्रवाहित होते 
देख सींकके बाणसे उसे मारा | जयन्त भागने छगा और वाण उसके 
पीछे छगा | वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें भागता फिरा, परन्तु कहीं भी उसे 
शरण नहीं मिंली | लाचार होकर वह श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें आ गिरा । 
भगवानने उसके प्राण तो नहीं लिये, पर उसकी एक आँख ले ठी | 

४९-कालिय--- 

यमुनाजीमें एक बड़ा ही भयंकर सपे रहता था | उसका नाम 
कालिय था | उसके बिषके मारे वहाँका जल सदा खौलता रहता था। 
श्रीकृष्णमगवानने उसको नाथकर अपने वशमें कर लिया | पीछे वह 
यमुनाजीको छोड़कर समुद्रमें चला गया | यह कथा श्रीमद्भागवत्में 
मिलती है | 

अंधक-- 

अन्धक बड़ा उपद्रवी और वल्वान्‌ दैत्य था | यह हिरण्याक्ष- 
का पुत्र था | ब्रह्माजीकी आराधना करके इसने यह वरदान प्राप्त किया 
था कि “जब मुझे ज्ञानकी प्राति हो जाय, तब ही मेरा शरीरान्त हो, 
नहीं तो मैं सदा जीता रहूँ |” यह वरदान ग्राप्तकर उसने त्रिकषोकी- 
को जीत लिया । उसके भयसे देवता मन्दराचछ पर्वतपर चले गये । 
यह वहाँ भी पहुंचकर उनको त्रसित करने छगा | इसपर देवता 
त्राहि-आ्राहि करने लगे और आतंस्व॒रसे उन्होंने महादेवजीको पुकारा । 
महादेवजीके साथ अन्धकाछुरका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ | अन्तर्मे 
महादेवजीने उसे एक त्रिशूछ मारा, जिससे वह असछुर वहीं बैठकर 
महादेवजीके ध्यानमें मरन हो गया । महादेवजीने कहा कि “वर 


० चक्‍क७ 
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४५१ .. परिशिष्ट 
माँग !! उसने यह वर माँगा कि (हे प्रमो | मुझे आपकी अनन्य 
भक्ति प्राप्त हो ।! यह कपा “शिवपुराण? में है । 

द्चछ-मख-- 

दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम सती था, उसका विवाह 
शिवजीके साथ.हुआ था। एक बार ब्रह्माकी समामें सब दवता 
विराजमान थे, वहाँ दक्ष प्रजापति पहुँचे | उनकी अम्यर्षनाके लिये 
ब्रह्मके साथ समस्त देवता उठ खड़े हुए, परन्तु शिवजी बैठे ही रह 
गये । इससे दक्ष . प्रजापतिको वड़ा क्रोध हुआ और इन्होंने इसका 
बदल लेनेके उद्देश्यसे एक यज्ञ किया। उस यकज्षमें शिवजीके अतिरिक्त 
सब देवता बुलाये गये। जब यह समाचार , सतीको मिला तो वह 
शिवजीकी अनुमतिके बिना ही अपने पिताके घर चली गयी और 
वहाँ पहँँचकर जब यज्ञ्में शिवजीका भाग ठप्तने न देखा तो क्रोधके 
मारे योगाग्निमें जलकर भस्म हो गयी | यह समाचार घछुनकर 
शिवजीने वीरभद्गको यज्ञ-विष्वंस करनेके लियें भेजा । वीरमद्नने 
वहाँ जाकर यज्ञ-विध्वंस कियां | 

५४-चेदगर्भ ' 'कततौ-- 

ब्रह्माजीके पुत्र॒सनकादिने एक बार अपने पिंतासे पराविधा- 
सम्बन्धी वुछ प्रश्न पूछे। जब ब्रह्माजी उन प्रइनोंका यथेष्ट उत्तर न 
दे सके तो उन्हें अपने ज्ञानपर बड़ा गे हुआ | ब्रह्माजीने उनके 
इृदयकी बात जानकर श्रीविष्णुभगवानका स्मरण क्या और विष्णु 
भगवान्‌ वहाँ शीघ्र ही हंसके रूपमें प्रकट हो गये | फिर सनकादिने 


: उस हंससे पूछा कि “तू कौन है ! इसी ग्रश्नपर हंसमगवानने सारी 


पराविधाका सारांश कह छुनाया । ठसे छुनकर संनकादिका 
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अमिमान जाता रहां । निम्बाकप्तम्प्रदावाले इसी हंसमगवानको 
अपने सम्प्रदायका आदि आचार्य मानते हैं । 
६-भूमि-उद्धरन--- 

सत्ययुगमें हिरण्यकशिपु और हदिर्याक्ष नामक दो महांप्रतापी 
अछुर हो गये हैं | यह दोनों माई थे । दिर्पाक्ष भूमिकी चुराकर 
पाताकमें ले गया | भगवानने शूकर-रूप घारणकर हिरण्याक्षक्रों मारा 
और भूमिका उद्धार किया | इससे भगवान्‌ भूमिके उद्धार माने 
जाते हैं | इसके सिवा जब-जब इस पृथ्वीपर पाषियोंका अत्याचार 
बढ़ता है और पृथ्वी घबड़ा उठती है, तत्र-तत्र भगवान्‌ अवतार लेकर: 
पापियोंका ताशकर भूमिका उद्धार करते हैं । 

.. भूधरनधारी-- 

: 'यह कया तो प्रसिद्ध ही है कि जब मगवान्‌ श्रीकृष्णके कहनेसे 
व्रज्ञासियोंने इन्द्रक्ी पूजा रोक दी तो इन्द्र व्याकुछ होकर 
प्रलय-मेघको लेकर त्रजपर चढ़ आये | सात दिन लगातार मूधला- 
धार वृष्टि होती रही | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौओं और 
गोपियोंकी रक्षाके लिये गोवर्धनपर्बंतको कनिष्ठिक्रा-अंगुलीपर उठाकर 
उसको छाता बनाकर ब्रजकी . रक्षा की थी | तमीसे सगवान्‌ 
“मूधरनघारी? ( गिरिधारी ) नामसे पुकारे जाते हैं । 

७५७-वबृत्नासु र-- 

वृन्नाघुर बड़ा प्रतापी अछुर था | यह अघुर होते हुए भी परम 
भक्त था। इसने इन्द्रके साथ युद्ध करते समय भक्तिका बड़ा ही 
युन्दर वर्णन किया है | भागवतमें यह प्रसंग देखने छायक है 
इ्सीके मारनेके लिये देवगण दघीचि ऋषिके पास उनकी हड्डियाँ 
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माँगने गये थे और उस परमदानी ऋषिने देवोंके उपकारमें अपने 
शरीरका त्याग किया था .।. उन्हों हड्डियोमिंसे एकसे वज्र बना था, जो 
इन्द्रका प्रमुख अख्न है | उसी वज़से इन्द्रने बृत्रकी मारा था | 

बान-- 

वाणाछुर राजा बलिका पुत्र था | इसके सहस्त बाहु थे | यह 
शिवजीका परम भक्त था । इसकी पुत्री ऊषा परम सुन्दरी थी । वह 
खम्तमें श्रीकृष्णमगवानके पौत्र अनिरुद्धका रूप देखकर मोहित 
हो गयी और अपनी सखी चित्रलेखाके चित्रोंद्यारा उसका पता जानकर 
उसे चुपकेसे अपने अन्तःपुरमें मेगा लिया | जब यह बात बाणाहुर- 
को माछ्म हुई तो उसने अनिरुद्धको कैंद कंर लिया । इसपर 
बाणाछुर और भगवान्‌ श्रीकृष्णमें बड़ा घोर युद्ध हंआ । शिवजी 
बाणाहुरकी ओरसे इस युद्धमें छड़ रहे थे | जब॑ बाणांछुरके संब बाहु 
कट गये, केवछ चार ही बच रहे तब्र वह भगवंद्भ॒क्त हो गया। 
शिवजीके स्तवनसे भगवानने उसे अभय कर दिया। तत्पश्चात्‌ अनिरुद्ध 
और ऊषाका विवाह हुआ | यह कथा भी श्रीमद्भागवतमें आती है । 

मय-- | ० बा 

मय नामक दानव बड़ा ही कलाकुशल था | इसकी क्लछाकी 
प्रशंसा महाभारत, रामायण आदि धर्म-प्रन्थोमें यत्र-तत्र मिलती है । 
खर्णपुरी लंकाका निर्माण इसीने किया था । महाभारतमें इन्द्रप्स्यके 
अपूर्व नगरका -निर्माता भी यही मय दानव था। यह भगवद्धक्त था 

ह्विजवंधु - 

द्विज़बन्धुका अमिग्राय अजामिड्से है | यह बड़ा ही दुराचारी 
और महापातकी ब्राह्मण था । इसके छोटे छड़केकां नाम नारायण 
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था । जब मरते समय यमदूत इसे मुझको बाँघने छगे तो यह भयभीत 

होकर भार््तखरसे, “नारायण-नारायण” पुकारने छगा । इस पुकारसे 

उसका पुत्र तो नहीं आया, पर भगवान्‌ नारायणके दूत वहाँ आ 

पहुँचे । उन्होंने हृठपूर्वक यमदूतोंसे यह कहकर उसका पिण्ड 

छुड़ाया कि यह परम वैष्णव है, इसने बड़े ही आर्तस्वससे 

भगवानका नामोचारण किया है ॥! । 
६०-मार्कण्डेय' ' 'प्रछयकारी-- 

. मार्कण्डेय ऋषि बचपनसे ही बड़े वीयंवान्‌ और तपोनिष्ठ थे । 
डनकी उम्र तपस्थाको देखकर इन्द्र भी भयभीत हो गये थे और 
उसमें विष्न उपस्थित करनेके विचारसे कामदेवकी अपनी सारी सेनाके 
साथ भेजा था | परन्तु कामदेव कोटि कछा करके भी अपने प्रयत्नमें 
सफछ नहीं हुए । इसके बाद भगवान्‌ नर-नारायणरूपसे उनके 
सम्मुख उपस्थित हुए, और उनसे वर माँगनेके लिये कहा । 
मार्कण्डेय मुनिने भंगवानकी माया देखनेकी इच्छा प्रकट की । 
फल्खरूप उन्हें सारा व्रह्माण्ड जलमग्न होते हुए दिखलायी दिया। 

७८-विटप-- 

एक बार बुबेरके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीवने प्रमादवश्ष 
नारदजीकी हँसी उड़ायी । इसपर नारदजीने उन्हें शाप दिया कि. 
“तुमलोग बढ़े ही जडबुद्धि हो, जाओ बक्ष हो जाओ ॥ पीछे जब 
उन लोगोंने प्राथंना की तब दयालु नारदमुनिने शापोद्धारनिमित्त कह 
दिया कि “गोकुछमें जब मगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार होगा, उनके 
चरणेकि स्पशेसे तुम्हारा उद्धार हो जायगा |? यह दोनों भाई नारदके 


कप ८ 


शापसे गोकुछमें अज्जुन वृक्ष बन गये | एक दिन यशोदाजीने किसी 
अपराधके कारण बालक श्रीकृष्णो ऊखलसे बाँध दिया । भगवान्‌ 
रंगते हुए, जुड़े हुए वृक्षोंके पास जा पहुँचे और व॒क्षोकी, बीचर्मे 
ऊखलको अड़ाकर ऐसा झटका दिया कि तुरंत दोनों वृक्ष .गिर पढ़ें 
और बक्ष-रूप त्यागकर दिन्य यक्षरूपसे भय्वानकी स्तुति करने छगे | 
भगवानूने उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी | 

८३-तर'थो गयंद जाके एक नॉय--. 

एक वार एक ताल्ाबमें .एक .- बड़ा भारी मतवालय 
हाथी हथिनियोंके साथ जल-विहार कर रहा था। इतनेमें 
एक आहने आकर उसका पैर पकड़ लिया । हाथीने अपने 
वैरको छुड़ानेके लिये सारी शक्ति छगा दी; पर ग्ाहने पैर न 
छोड़ा, न छोड़ा | वह उसे गहरे जलमें खींचने लगा | जब वह 
हाथी निराश हो गया तो उसने आतंभावसे भगवानको पुकारा । 
उसके मुँहसे 'हरि! नाम निकाडना था कि मक्त-भयहारी प्रभु अपने 
वाहन गरुडकों छोड़कर शीघ्र वहाँ उपस्थित हो गये और उन्होंने 
ग्राहको मारकर उस हाथीके दुःखको दूर किया । श्रीमद्भागवतके 
आठवें स्कन्धमें यह कथा भाजेन्द्रमोक्ष! नामसे विस्तारपूर्वक लिखी गयी है। 

८६-घछुरुचि-- 

राजा उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं--छुरुचि और घुनीति। 
राजा सुरुचिको ही अधिक मानते थे । दोनों रानियोंके दो पुत्र थे | 
एक दिन छुनीतिका पुत्र घुव छुरुचिके लड़केके सामने राजाकी गोदमें 
जा बैठा | छुरुचिसे यह देखा न गया । वह दौडी आयी और उसको 


विनय-पत्निका ह ४५०६ 


डॉट-फटकार बताते, राजाकी गोदसे उतार दिया । वह रोता हुआ 
अपनी माँके पास गया । उसकी माँने दीनवन्थु अशरणशरण भगवानके 
गुणोंका वर्णन कर धुबके मनको भगवानकी ओर छगा दिया ।. पीछे 
बालक छुबने बाल्य-जीवनमें ही घोर तपस्या कर प्रभुको प्रसन्न कर 
राज्य और परमपद प्राप्त किया | 

८७-रिपु राहु-- 

जब समुद्र-मन्यनके समय समुद्रसे अम्नत निकत्य तो देत्य और 
देवता उसके लिये आपसमें छड़ने छगे | विष्णुभगवानने मोहिनी-रूप 
धारण कर अमृतके घड़ेकों अपने हाथमें ले लिया | दैत्य उनके 
रूपपर मोहित हो गये, उन्हें अमृतका ध्यान ही नहीं रहा | एक 
ओर देवता और दूसरी ओर दैत्य बैठ गये | अम्रतका बाँठा जाना 
देवताओंकी पंक्तिसे प्रारम्भ हुआ । राहु नामका दैत्य विष्णुभगवानकी 
इस लछीलाको समझ गया | वह वेष बदलकर सर्य-चन्द्रमके बीच 
देवताओंमें आकर बैठ गया । मोहिनीने उसे भी अम्ृत पिछा दिया, 
वह अमर हो गया; परन्तु सूर्य और चन्द्रमाके संकेतसे भगवान्‌ूको 
जब यह माद्ूम हुआ तो उन्होंने अपने चक्रसे राहुके सिस्को घड़से 
अलग कर दिया । फिर प्र राहु हो गया और धड़ केतु | उसी 
पुराने वैरसे राहु ग्रहणके द्वारा चन्द्र और सूयंकों कष्ट देता है । 

९३-मसगराज -मलुज्ञ-- 

प्रह्मादकी कथा अप्तिद्ध ही है | हिरण्यकशिपु नामका एक महा- 

ग्रतापी दैत्य हो गया है! | उप्तने घोर तप करके ब्रह्मासे यह वरदान 
माँगा था कि मैं न नरसे मरू न पशुसे, न दिनमें मरूँ न रातमें, 
ना अखसे. मरूँ.न शख्से, न घरमें मरूँ न बाहर | .यह वर प्राप्त कर 
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वह अत्यन्त निरडुश होकर राज्य करने छगा। उसके अत्याचारसे 
ब्िलोकी काँप उठी । कोई मी मनुष्य जपनयज्ञ, इज्ा-पाठ उसके. 
राज्यमें नहीं करने पाता था और जो कोई भगवद्भधजन कण्ता उसे 
वह तरह-तरहदी यन्त्रणा देता,। उसका पुत्र अरह्ाद वह ही मगवद्धक्त 
था | उसने पिताके कितना ही कट्दनेपर भी अपनी टेकको नहीं 
छोड़ा । इसके लिये उसे भाँति-भँतिकी पीड़ा पहुँचानेका प्रयत्न किया 
गया | परन्‍तु सब निष्फलछ हुआ | एक दिन राजसभामें प्रह्मदको . 
खम्मेमें वाँचकर हिरण्यकशिपु कहने छगा. कि “अपने भगवानकों 
दिखला, नहीं तो आज त्‌, मेरी तब्वारके घाट उतरेगा । प्रह्लादने 
कहा कि “भगवान्‌ सर्वत्र है, वह खम्मेमें है, तुममें है, मुझमें है, तुम्हारी 
तलवारमें और इस खम्मेमें भी है ।! इसपर हिरिण्यकशिपुने अत्यन्त 
क्रोघित होकर उसे मारनेके डिये तड्वार उठायी ही थी कि भक्त 
प्रहादके वचनको सत्य करने और उसे सहझृट्से छुड़ानेंके लिये भगवान्‌ 
नरसिंह ( आवा मनुष्य और आधा सिंह ) रूपसे खम्मेकी फाडकर 
निकठ आये और हिरण्यकशिपुको - दखाजेपर घसीटकर अपने 
जंघेपर रखकर अपने नखेंसे उसके कलेजेकोी फाड़कर मार डाछा । 

सर-तारी-- द 

जब दुर्योवनने छएमें पाण्डबोंका स्वेख्व जीत लिया और अन्तमें 
द्ौपदीको भी दाँवपर रखकर जब पाण्डव हीरे गये; तब उसने 
दुःशासनके द्वारा द्रौपदीको भरी हुई. राजस्तमामें बुल्वाकर नंगा 
करनेकी आज्ञा दी | उस. समामें भीष्म, द्रोण. आदि . महामहिम योद्धा 
तथा पाँचों माई. पाण्डव भी बैठे थे, परन्तु दुर्योधनकी इस आज्ञापर 
किसीके मुँहसे एक भी शब्द न निकझ । ढा्शासत द्रीयदीके सिरके 
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केशोंको पकड़कर घसीटता हुआ सभा-मण्डपके बीचमें छाया और उप्तकी 
साड़ीको पकड़कर खींचने छगा | द्रौपदीने करुणाप्रर्ण नेत्रोंसे समाकी 
ओर देखा, परन्तु जब कोई भी उसकी सहायताके लिये आगे बढ़ता 
न दिखायी दिया तो उसने अपनी छाज वचानेके लिये आर्तंखरसे 
करुणासिन्घु भंगवानको पुकारा | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसकी पुकार 
सुन छी | ( कुरुराज-बन्घु ) दुःशासन साड़ीको खींचते-खींचते थक 
गया, परन्तु उसका छोर न छगा | ग्रभुकी कृपाके आगे उसकी एक 
न चली । द्रौपदीकी छाज रह गयी | अज्जुन 'नरः ऋषिके अवतार 
माने जाते थे, इससे द्रौपदीको “नर-नारी? कहा गया है | 
५“९४-गनिका-- ' 

४ पिला नामकी एक वेश्या थी | एक दिन जब वह अचज्ञर 
किये हुए अपने किसी प्रेमीकी प्रतीक्षामें बैठी और आधी राततक 
चह न आया तो उसे बड़ी ग्लानि हुईं | वह सोचने लगी कि जितना 
समय मैंने इस पापपूर्ण प्रतीक्षामें लगाया उतना यदि भगवानके 
भजनमें लगाती तो मेरा उद्धार हो जाता | उसी दिनसे उसने 
वेश्या-बृत्ति छोड़कर भगवद्धजनमें मन छगाया और भगवान्‌की ऋपासे 


उसका उद्धार हो गया (२०८८ 
व्याथ-- 


प्राचीन कालमें र्नाकर नामका एक व्याध था । वह ब्राह्मण- 
कुलमें उत्पन होकर भी न्याधका काम करता था | वह जंगढमें 
पश्ञुओंका शिकार करनेके सिवा कनके मार्गसे होकर जानेवालका 
सर्वे भी छीन लेता था । एक दिन दैवबश, देवर्षि नारद उसी 
मागसे होकर निकले । रत्नाकरने उनको घेर लिया । नारदजीने 
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उससे कहा कि तुम यह घोर कर्म जिनके लिये कर रहे हो, वह 
तुम्हारे इस पापकर्मके भागी न होंगे | रत्नाकर इसपर अपने कुठुम्बके 
लेगेंसे इस विषयमें पूछनेके लिये गया | जब उसके परिवारके लोगोंने 
साफ-साफ कह दिया कि हम तुम्हारे पापके भागी नहीं हैं तो वह 
नारदजीके पास आकर उनके पैरोंमें गिर पड़ा और क्षमा-याचना 
करते हुए पूछा कि 'मेरा अब कैसे उद्धार ढोगा ? नारदजीने उसे 
(राम! मन्त्रका उपदेश दिया | उसने कह कि मैं राम-मन्त्र नहीं जप 
सकता, तब देवर्षिने उससे रामका उल्ठा “मरा-मरा? जयनेकों कहा । 
इसीके प्रतापसे पीछे वही व्याध “वाल्मीकि! मुनिके नामसे ग्रसिद्ध हुआ। 


९७-छुरपति कुरुराज़ वालिसो'*”*“'*'बैर बिसहते- 

खुरपति- ह 

एक बार देवर्षि नारदजी खर्गसे पारिजात-पुष्प लाकर रुक्मिणी- 
को दे गये | सत्यभामाको उसके लेनेकी. इच्छा हुईं | परन्तु सौत 
होनेके कारण रुक्मिणीसे वह माँग नहीं सकती थी और रुक्मिणीके 
पास वैसे पुष्पका होना भी उससे देखा नहीं जाता. था, इसलिये 
उसने पारिजात-पुष्मके लिये मान किया | यद्यपि उसका यह हठ 
और मान ईर्प्यायुक्त होनेके कारण अनुचित था, परन्तु भगवानने 
भक्तिवश उसपर कुछ ध्यान नहीं दिया और खग्गमें जाकर इन्द्रसे लड़कर 
पारिजात चुक्ष ही उखाड़ छाये और सत्यमामाके भवनके सामने 
बगीचेमें उसे छगा दिया । 

कुरुराज- 

पाँचों भाई पाण्डवॉका मिलकर द्रौपदीको रख लेना, कौरवेंके 
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साथ जुआ खेलना तया द्रीपदीको भी दाँवपर रख द्वार जाना आदि 
पाण्डवोंके प्रत्यक्ष दोष थे; परन्तु उनकी मक्ति देखकर भगवान्‌ कृष्णने 
उनके दोषोंपर ध्यान नहीं दिया और उनका पक्ष लेकर कुरुरान 
दुर्योधनसे बेर वाँध लिया | 

बालि- 

यदि सुग्रीक्का भी पक्ष विल्कुछ निर्दोष न था तथापि छुग्रीवकी 
भक्तिके वशमें' होकर भगवानने इन वातोंका कुछ भी ख्याल न करके 
बालिको मारा और सुग्रीवको राज्य दिलाया | 

९.८-जखुमति हि बाँध्यो- 

एक बार यशोदाजी दूंघ मथ रही थीं। उसी समय बाल्क 
श्रीकृष्ण भूखे हुए उनके पास आये, माता उन्हें गोदमें उठाकर प्रेमसे 
दूध पिछाने छगी, इतनेमें चूल्हेपर चढ़े हुए पात्रमें दूधका उफान आ 
गया । यशोदाजी श्रीकृष्णको गोदसे नीचे उतारकर उस दूधके पात्रको 
उतारने गयीं | इससे वाल्क कृष्ण बहुत रूठ गये और उन्होंने 
दहीके मठकेक़ो उलट दिया और दूसरे घरमें जाकर ऊखलपर चढ़कर 
माखन खाने छगे | माताने वापत आकर देखा क्नि दहीका बर्तन 
उल्ंठा पड़ा है और श्रीकृष्णका पता नहीं है | वह क्रोवित हो उठी 
और श्रीकृष्णको सजा देनेके डिये ढूँढ़ने छगी | जब वह उस घरमें 
पहुँची जहाँ कृष्ण मक्खन खा रहे थे तो कृष्ण माताकी मारके डरसे 
ऊखलसे उतरकर भागने लगे | माताने उनको पंकड़ं लिया और छगी 
रस्तीसे उन्हें ऊखलमें बाँवने | परन्तु जिस रस्सीसे वह बाँधना 
चाहती थी वही रस्सी छोटी हो जाती, यों तमाम घरभरकी रस्सी 
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लाकर जोड़ दी, परन्तु तिसपर भी श्रीकृष्ण न बंध सके | तब थककर 
उनकी ओर देखकर मुसकराने छगी | कृपामय भगवान्‌ माताकी 
कठिनाईको देखकर खय बंध गये । 
अम्बरीष--- 

महाराज अम्बरीष परम भक्त थे; एकादशी-ब्रतके बढ़े ही 
प्रसिद्ध बती थे | एकादशीको दुर्वासा ऋषि उनके घर आये । महाराज- 
ने उनको द्वादशीके दिन भोजन करनेका निमन्त्रण दिया, क्योंकि 
बह द्वादशीको व्राह्मण-मोजन कराये बिना पारण नहीं करते थे। 
दुर्वासा ऋषि स्नान-ध्यान करनेके लिये बाहर गये और उनको वहाँ 
चहुत देर हो गयी । द्वादशी थोड़ी ही थी, उसके बाद त्रयोदशी हो 
जाती थी और शाञ्त्रोंकी यह आज्ञा है कि एकादशी-ब्रत करके 
द्वादशीको पारण करना चाहिये । ब्राह्मणोंकी आज्ञसे इस दोषके 
परिहारके लिये राजाने एक तुलछसीका पत्ता ले लिया। इतनेमें 
दुर्वासा ऋषि आ गये और ब्रिना आज्ञा लिये हुए राजाके तुल्सीदछ 
ले लेनेपर वे आगबबूछा हो गये और उन्होंने क्रोधित हो महाराजको 
शाप दिया कि तुझे जो यह घमंड है कि मैं इसी जन्ममें मुक्त हो 
जाऊँगा वह मिथ्या है, अभी तुम्हें दस बार और जन्म धारण करने 
पड़ेंगे ।! इतना शाप देनेके बाद उन्होंने एक हत्या नामक राक्षसीको 
पैदा किया, जो पैदा होते ही अम्बरीषको खानेके डिये दौड़ी । 
भक्तकी यह दुर्दशा भगवानसे देखी न गयी, उन्होंने शीघ्र छुदर्शन- 
चक्रको आज्ञा दी | उसने ऋृत्याको मारकर दुर्वासा ऋषिका पीछा 
किया । दुर्वासाजी तीनों छोकोंमें भागते फिरे, पर किसीने उन्‍हें 
आश्रय नहीं दिया | अन्तमें वें मगवान्‌ विष्णुके पास गये और उनकी 
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आज्ञासे लौठकर महाराज अम्बरीषके चरणोंपर आ गिरे । राजाने चक्रको 

स्तवन करके शान्‍्त किया । इसके बाद विष्णुभगवानने प्रकट होकर 

दुर्वाता ऋषिसे कहा कि आपने हमारे भक्तको जो शाप दिया है उसे 

मैं अह्वण करता हैँ । उनके बदलेमें में दस वार शरीर धारण करूँगा। 

उग्मयसेन-- हे 

कंसके पिताका नाम उम्रसेन था| कंस अपने पिताको कैद 

करके आप राजगद्दीपर बैठा था । उसके अत्याचारोंसे प्रजा त्राहि-त्राहिं 

करती थी | भगवान कृष्णने कंसको मारकर उम्रसेनको पुनः: गद्दीपर 
बैठाया और आप स्वयं उनके द्वारपाल बने । 


९९--छुद्ामा-- 


छुदामाकी कथा ग्रपतिद्ध ही है । यह श्रीकृष्णनीके सहपाठी मित्र 

थे । वियाध्ययनके अनन्तर यह अत्यन्त दरिद्र हो गये। अपनी खीके 

कहने-छुननेपर यह भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये द्वारका गये । 

यह इतने दरिद्व थे कि अपने मित्रसे मिलनेके लिये चार मुट्ठी चावल 

भेंट ले गये थे | भगवानने इनका बड़ा ही सम्मान किया और चार 
मुट्ठी चाचलके बदलेमें इन्हें पूर्ण सम्ृद्धिशाली बना दिया । 

१०६--फकेवद-- . | 

जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ. बन 

जाते समय गल्जाके किनारे पहुँचे और पार जानेके लिये केवटसे नाव: 

माँगी तो उसने प्रेमसे गद्द होकर कहा---'हे स्वामिन्‌ ! मैं आपके 

ममको जानता हैँ । आपके चरणोंको छू करके पत्थर छुन्दर खरीके 

रूपमें परिणत हो गया | मेरी नाव तो काठकी है, कहीं यह भी 
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मुनिकी त्री वर जायगी तो मेरी जीविका ही जाती रहेगी । इसलिये 
यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले अपना पैर घोने दीजिये ॥? 
निषादकी भक्ति अपूर्व थी । उसकी भक्तिके ही कारण भगवानने 
उससे अपने चरण घुछाकर इताथे किया | 
७... शवरी-- 

यह जातिकी भील्नी थी। मतड् ऋषिकी सेवा करते-करते 
इसे भगवद्धक्तिकी ग्राप्तिं हो गयी थी। सीताहरणके पश्चात्‌ जब 
लक्ष्मणजीके साथ भगवान्‌ सीताकी खोजमें वनमें भटक रहे थे तो 
रास्तेमें भीडनीका आश्रम मिछा | उसने भगवानका बड़ा सत्कार 
किया तया ग्रेममें बेसुध होकर भगवानको पहलेसे चख-चखकर देखे 
हुए पेड़ोंके छुन्दर बेर दिये और भक्तवत्सठ भगवानते उन्हें सराह- 
सराहकर खाया | यह का प्रसिद्ध ही है । 

गोपिका-- ह 

गोपियोंकी प्रेमाभक्ति प्रसिद्ध है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रेमके 

वशीभूत हो गोपियोंके साथ रास क्या था। 
विदुर-- 

बिंदुर दासी-पुत्र थे, परन्तु श्रीकृष्ण भगवानूमें इनकी अपूर्व 
भक्ति थी । इसी कारण भगवान्‌ जब हस्तिनापुर गये तो दुर्योधनके 
घर न जाकर विदुरके आतिथ्यको ही उन्होंने स्वीकार किया | जब 
भगवान्‌ विंदुरके घर पहुँचे उस समय विदुर घरपर नहीं , थे । 
उनकी पत्नीने भगवानफा सत्कार किया | वह केले लेकर 
भगवानको खिडने वैठी; परन्तु प्रेममें इतनी वेघुष थी कि केले 
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छीलकर नीचे गिराती गयी और छिलके भगवानके हाथम | प्रेमके 
मिखारी मक्तहियहारी प्रभु उन्हीं छिल्कोंको भोग लगाने लगे। 
भगबानने विदुरके कुछ-शीलका व्रिचार न कर उनकी भक्तिकों ही 
प्रधानता दी । विदुरके साथ भगवानका सख्यग्रेम था । 

कुबरी-- 

यह कंसकी दासी थी। जब्र श्रीक्षण भगवान्‌ मथुरामें कंसके 
दखारमें जा रहे थे तो वह रास्तेमें कंसके लिये चन्दनका अवलेप 
लिये जा रही थी। भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी वह परम भक्त थी | 
भगवानने उसके प्रेमके कारण उसके उस चन्दनके अवलेपको अपने 
शरीरमें छगाया और उसके कुबड़ेपनकों दूर कर दिया। कंसको 
मारकर छोटनेपर भगवानने इसके आतिथ्यकों खीकार किया था । 

१२८--रक्त वी ज-- 

यह एक महाग्रतापी देत्य था, इसने घोर तपस्या करके 
श्रीशिवजीसे यह वरदान प्राप्त किया था कि 'मेरे शरीर्से जो एक 
बूँद रक्त गिरे तो उससे सहर्नों रक्तबीज पैदा हों !! इस बरको 
प्रात्कर इसने त्रिकोकीको भयसे कम्पितं कर दिया था । सब 
देवताओंने अन्त मिडकर भगवती महाकालीकी स्तुति की । 
महाकाली प्रकट होकर रक्तत्रीजसे युद्ध करने लगी | परन्तु जब 
उसके एक वूँदसे सहरों रक्ततीज पैदा होने छगे तो महकालीने 
अपनी जीम इतनी लंबी वढ़ायी कि जितना रक्त उन रक्तत्रीज 
दैत्योंके बइनसे गिरता उसे ऊपर ही चाट जाती । इस प्रकार 
रक्तवीजका संहार उन्होंने किया | यह कया दुर्गासप्तशर्तीमें विस्तार- 
पूत्रंक दी गयी है । 


है 
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१४५-चिर्भघण-- ह 

विंभीशणने रावणकों समझाया कि “श्रीरामचन्द्रजी जगत्पिता 
परमात्मा हैं ओर श्रीसीताजी जगजननी हैं | इसलिये तुम जगजननी 
श्रीसीताजीको उनके पास लछोठाकर उनसे क्षमा माँगो | वें प्रमु 
दयाढु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे ।! इस वातकों छुनकर रांवण बहुत 
ही क्रोवित हुआ और विभीषणकी छात मारकर अपने नगरसे बाहर 
निक्राछ दिया 4 विभीषणने निराश और निराश्रय होकर मनमें कहा--- 

जिन्ह पायन्द के पाहुकन्दि भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद भाजु विलोकिहर्दे इन्ह नयनंन्हि अब जाई ॥ 

इस प्रकार अनन्यभावसे भावित होकर जब विभीषण भगवानके 
चरणोंमें आ गिरा तो भगवानने उसे ग्रेमसे लंकेश कहकर हृदयसे 
लगाया | पमुक्ती मक्तवत्सवताका यह कैसा उदाहरण है | 

१६२-द्ससीस अरपि-- 

प्रवछ प्रतापी राजा राबण एक बार कैछाश-पर्वतपर जाकर तपस्या 
करने लगा । वह घोर तप करके अन्तमें अपने सिरको काठ-क्राटकर 
अग्निमें हवन करने छगा | जब नौ सिर काटकर हवन कर चुका 
और दसस्राँ प्िर काटनेके लिये खड़ उठाया, तब शहझ्डरजी वहाँ 
प्रकक' हो गये और उन्होंने उससे वर माँगनेके लिये कहा, 
फल्खरूप उसे छट्यका राज्य पिला | 

१७४-चलि-- 

जत्र राजा बलिने वाप्ममगवानकोी तीन पग पृथ्वी दान 
देनेका वचन दे दिया, तव शुक़ाचार्यने उसको श्रीविष्युमगवानके 

बिं० प्‌ृ० ३०--- 
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छलके विषयमें बहुत कुछ समझाकर दान देनेसे रोका | परल्तु 
सत्यसंकय राजा बलि अपनी प्रतिज्ञासे तनिक भी न हटा । 
उस समय उसने अपने गुरु शुक्राचारयका संत्यक्रे पीछे परित्याग 
कर दिया | 

२१३-तू ग--- 

सत्ययुगर्म राजा नृग बड़े ही दानी राजा हो गये हैं। वे 
नित्य एक करोड़ गो-दान किया करते थे | एक कर एक ब्राह्मणको 
दान दी हुई गाय भूले आकर उनकी गायोंमें मिल गयी और 
उन्होंने उसे अपनी यायोत्रे साथ दूसरे आह्मगकी दान कर रिया | 
पहला ब्राह्मण अपनी भूली गायकों तलाद्य करता हुआ जब दूसरे 
ब्राह्मणकी गायोमें उसे चरते हुए देखा तो उस त्राह्मणको चोर 
बताकर अपनी गाय हाँक ले चछा | फिर दोनों ब्राह्मणोंमें झगड़ा 
होने छगा । दोनों लड़ते-झगड़ते राजाके पास पहुँचे और राजाको 
इंसाफ करनेके लिये कहा । राजा दोनोंकी बातें छुनकर सिर 
हिल्यता रहा । कुछ उसकी समझमें न आया कि कया किया जाय ! 
इसपर वे दोनों ब्राह्मण क्रोषित हो उठे, उन्होंने राजाको शाप 
दिया कि हे राजा ! तूने हमें धोखा दिया है, इसलिये जा ग्रिगिटकी 
योनिको ग्राप्त हो |” राजा गिरगिट हो गया और वेचारा सहस्न वर्ष- 
पर्यन्त द्वारकाके एक कुएमें पड़ा रहा। श्रीक्षण्णावतारमें भगवानने 
उसे कुएंसे निकाला | फिर शापमुक्त होकर वह दिव्यशरीर धारण 
कर वैकुण्ठ चछा गया । 

२१४-पूतना-- 

यह पू्वजन्ममें एक अप्सरा थी | वामन भगवान्‌का वालखरूप 
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देखकर वात्सल्य-स्नेद्ववश, इसकी इच्छा हुई थी कि में इस वाल्कको 
पुत्र बनाकर अपने स्तनोंका दूध पिछाती | अन्तर्याम्री मगवान्‌ उसकी 
मनोवाज्छा जान गये । वह अप्सरा किसी घोर पापके कारण पूतना 
नाम्नी राक्षसी बनी । श्रीकृष्णावतारमें भगवानने वत्सवत्‌ उसका 
स्तन्यपान करते हुए उसे स्वर्ग भेज दिया । 

सिखुपाल-- 

यह चेदि देशका राजा था | यह बड़ा ही पराक्रमी था । 
कहते हैं कि रावण ही दूसरे जन्ममें शिज्ञपाठ हुआ | यह वड़ा 
दुष्ट था | प्रतिदिन सबेरे उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकों सौ गालियाँ 
दिया करता था । भगवान्‌ कृष्ण उसकी गालियाँ घुनते और सह 
लेते थे | क्योंकि उप्तकी माता श्रीकृष्णके पिताकी वहिन थी । और 
उसने श्रीकृष्णसे यह वर ले छिया था कि वह शिश्ञुपाल्के सो 
अपराधोंको प्रतिदिन क्षमा कर देंगे | एक दिन पाण्डवोंकी समामें 
श्रीकृष्णको वह गाल्याँ देने छगा | सौ गालियोंतक तो भगवानने 
उसे क्षमा क्या ! परन्तु जब उसने गाली देना बंद नहीं किया 
तो भगवानने चक्रसुदर्शनसे उसके सिर्को काट डाल | देखते-देखते 
उसकी आत्मज्योति भगवानके श्रीमुखमें प्रवेश कर गयी | 

व्याघ-- 

. भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके चरणोंमें पद्मके चिह् देखकर उसे नेत्रका 
भ्रम हो गया था और उसने हरिण समझकर मगवानके चरणोंमें 
तीर मारा था | पीछे जब वह समीप आया और चतुर्मुज मगवान्‌ 
श्रीकृष्णको देखा तो उसे बड़ा ही दुःख और पश्चात्ताप हुआ, परल्तु 
भगवानने उसे शान्ति प्रदान करते हुए संदेह खर्गको भेज दिया | 
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२००-परोछितद्ि पछिताय-- 

एक बार महाराज परीक्षित्‌ शिकार खेडते-सेलते निजन वनमें 
निकल गये । वहाँ उन्होंने देखा क्रि एक काठा पुरुष मसल हाथमें 
छिये एक गाय और एक हछँगड़े वेठकी खदेड़ रहा हैं | जब 
पूछनेपर माद्म हुआ कि बह काल पुरुष कलियुग है. और उसके 
भयसे पृथ्वी गाय और धर्म बैलठका रूप धारणकर भाग रहे हैं, तो 
महाराजने क्रोधित होकर तल्वार निकाछ ठी और कड्युगक्नो मारनेके 
डिये दौढ़े । इसपर वह काव्य पुरुष भयभीत होकर महाराजके चरणोंपर 
गिर पड़ा | महाराजने उसे शरणागत जानकर छोड़ दिया और चौदह 
स्थानोंमें रहनेके लिये उसे अमय कर दिया | उन स्थानोमें एक 
स्वर्ण भी था । महाराजके सिरपर सोनेका मुकुट था, इसलिये 
कलिने उसपर अपना अस॒न जमाया । महाराज जब उधरसे लौटे 
तो मूख-प्याससे व्याकुल हो एक ध्यानावस्थित ऋषिके आश्रममें 
पहुँचे और ऋषिको पुकारने छगे | जब कुछ उत्तर न मिला तो 
महाराज ऋषिको पाखण्डी समझकर उनके गलेमें एक मरा हुआ 
सरप डालकर वहाँसे चले गये । जब उस ऋषिके पुत्रकीं यह 
समाचार माछूम हुआ तो उसने शाप दिया कि ध्यानावस्थित मेरे 
पिताके गलेमें मृत सर्प डाल्कर तिरस्कार करनेकी चेष्टा करनेबाला 
मदान्ध राजा आजसे सातवें दिन तक्षक सर्पके काटनेंसे मर जायगा । 
महाराजा परीक्षितुको जब यह समाचार माद्म हुआ तो उन्हें 
अपनी भूछपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ. और वह सात दिनेतक 
श्रीमद्भागवतका सह्ताह पाठ छुनकर सातवें दिन तक्षक सर्पके काटे 
ु जाजेपर स्वर्गारोहण कर गये । यह कथा श्रीमद्भागवर्ते लिखी है । 


७६५९ परिशिष्ट 


२२५-सुग-- 

मारीच राबणका मामा था । इसीको श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रकी 
यज्ञ-रक्षाके समय एक ही वाणमें सौ योजन दूर समुद्र-पार मेज दिया 
था । जत्र पद्नवटीमें छक्ष्मणजीने शूपणखाके नाक्ष और कान काट 
लिये और वह विल्खती हुईं रावणके पास गयी तो रावणने बदला 
लेनेकी इष्छासे मारीचके पास जाकर उसे मायाम्ृग बनने और 
श्रीरामचन्द्रको धोखा देनेके छिये कहा | पहले तो मारीचने उसे 
' बहुतेरा समझाया और श्रीरामचन्द्रजीसे मे कर लेनेके लिये कहा, 
परन्तु जब रावण उसे मारनेके लिये तैयार हो गया तो उसने 
रावणके हाथसे मरनेकी अपेक्षा श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे मरनेमें ही 
अपना श्रेय समझा | वह मायाघ्रृग बनकर पश्चवर्टीमें भगवानकी 
पर्णकुटीके सामने होकर निकला | श्रीजानकीजीने भगवानसे उस 
मृगको मारकर उसका मगछाछा छानेके लिये कहा | भगवान्‌ 
उसके पीछे चले और मृगके मरण-समयके आतैनादकों छुनकर 
श्रीजानकीजीकी आज्ञासे लक्ष्मणजी भी उधर ही निकछ पढ़े | एकान्त 
देखकर रावण आया और पर्णकुटीसे श्रीसीताजीको रथपर वैठाकर 
छट्टू। ले गया | मारीचको मारकर भगवानने उसे सद्गति प्रदान की । 

२२६-नदि कुंजरों तरों-- 

महामारतके युद्धमें कौरबोंकी ओरसे छड़ते हुए द्वोणाचार्य जब 
पाण्डवोंकी सेनाका संहार करने छगे, तब श्रीकृष्णभगवानने अर्जुनसे 
कहा कि अब तो द्रोणाचार्यदा वध किये बिना काम नहीं चल 
सकता । परन्तु अजुनको गुरुवध करनेकी हिम्मत नहीं हुईं | तब 


विनय-पत्रिका 2७० 
53) 44 किक 


भगवानने भीमके दर अख़ल्यामा नामके हथीको मरा डाठ । 
द्रोणाचार्यके पुत्रका भी अखलामा नाम था और वे उनको त्र्ड़े ही 
प्यरे थे । जब “अश्वयामा मोर गया! यह आवाज द्रोणाचार्यके 
कार्नोमें पहुँची तो उन्होंने धर्मराज युव्रि्टिस्से पूछा कि ' कौन अश्चयामा 
मारा गया ।! युविष्िरने कहा--अश्वलामा हतो नरो वा दुख्चरो वा ।! 
अर्थात्‌ अश्वत्यामा मनुष्य मार गया या हाथी । द्रोणाचाय प्या हाथी! 
( वा कुल्जरो वा ) ईस अंशको न छुन सके । राजनीतिका पालन 
करते हुए धमेराजने सत्यकी रत करनी चाही, पर वेंह ने हो सकी; 
असत्य बोल्नेका कहूंक उनके जीवनपर छग ही गया । अस्तु, 
पुत्रमरण छुनकर ज्यों ही द्रोणाचार्य मूर्डित-से हुए त्यों ही घृथयुम्तने 
उनका मस्तक काट लिया । ध्नरों वा कुत़्रो वा! तभीसे कहावरतके 
रूपमें प्रयुक्त होने छगा । 

२३९.-ब्रह्म-विस्सिख-7 

अश्वव्यामाने पाण्डवोंको निवेश करनेके लिये परीक्षिवकों गर्भमें 
ही ब्रह्माखसे मारना चाहा थी, परन्तु मगवान्‌ श्रीकृष्णने चक्रसुदशनके 
द्वारा उसे बीचमें ही व्यथे करके गर्भस्थ शिशुदी रक्षा की थी। 

फेस मण्थो-: 


नमुचि नामका एक महाप्रतापी दैत्य था । उसने घोर तपस्या 
करके त्रह्माजीसे यह वरदान मत किया था कि 'मैं न किसी अल- 
शखसे मरूँ। ने किसी झुक हैं आई पढदार्थसे मरे 0 जे 
देवासुर-संग्राम छिंड। तो देवतालोग इसके प्राक्रमके आगे त्राहि-त्राहि 
करने गे । इन्द्रका वन भी इसका बाल बौका न कर सका | तेत 


घछ परिशिष्ट 
आकाइवाणी हुई कि यह अख-शससे नहीं मरेगा | इसे समुद्रके 
फेनसे मारो ।” पीछे समुद्रके फेनसे मृत्यु हुई | ह 

२४७-पूजियत गनराउ-- _ ॒ 

एक वार सत्र देवताओंम इस बातके लिये झगड़ा उठा कि 
सत्रोंमें प्रथम पूज्य कौन है | अन्तमें यह निश्चय हुआ कि समस्त 
व्रह्माण्डकी परिक्रमा करके जो पहले आ जाय वह सर्वप्रयम पृज्य 
समझा जायगा । सव देवता अपने-अपने वाहनपर सवार होकर 
निकले । वेचारे गणेशजीकी सवारी चूहा | क्‍या करते ? बड़े ही 
अप्तम॑जसमें पड़े । इतनेपें नाद्जी उस रास्तेसे होकर निकले | 
गणेशनीको मनमारे बैठा देखकर उन्होंने कह्य--किस चिन्तामें आप 
पड़े हैं, रामताम लिखकर उसकी ही परिक्रमा करके निश्चिन्‍न्त हो 
जाइये । रामनाममें ही अखिल सृष्टि निहित है। फिर कया था। 
गणेशजीने चट रामनाम छिखकर उसकी परिक्रमा कर डाडी और 
सबसे पहले ब्रह्माण्डकी परिक्रमा कर आनेके फलखरूप सर्वप्रथम 
पूज्य हो गये | यह रामतामकी महिमा है | 





महिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥- 
रोक्यो विष्य-- 


कया आती है कि विन्ध्याचरपर्चत वहुत ही ऊँचा था । 
सूर्यकी प्रचण्ड किरणें जत्र उस पर्वतके आश्रय रहनेवाले वृक्ष-छताओं- 
को झुछ्सने छगीं तब उसे बड़ा रोष उत्पन्न हुआ और सूर्यनारायणको 
ढक लेनेके उद्देश्यसे वह अपने शरीरकों बढ़ाने लगा । इससे सारे 
देवता भयभीत हो उठे और सबने आकर अगरूय ऋषिसे प्रार्थना 
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की | महर्षि आगत्यजीने रामनामका स्मरण कर बिन्व्याचढके 
मत्तकपर हाथ रखकर कहा कि “देख, जबतक में यहाँ न छीट आऊ 
तबतक तू यहाँ ऐसा ही पड़ा रह | अगस्त्यजी फ्रिर न छोटे और वह 
पर्वत ज्यों-ऋन्‍्यों आजतक पड़ा हैं। यह है श्रीराम-नामकी महिमा | 

२५७-दूंडक पुहुमि पुनीत भई-- 

कया है कि एक वार बड़ा भारी दु्भिक्ष पड़ा | सत ऋषिंगण 
अपने-अपने आश्रम्रोंको छोड़कर गौतम ऋषिके आश्रमपर जा ठहरे । 
पीछे जब दुर्भिक्ष मिंट गया तो वे गौतम ऋणषिसे ब्रिद्या माँगनेके लिये 
गये । ऋषिने उनको उसी आश्रममे रहनेके लिये कहा तथा अन्यत्र 
जानेके लिये मना किया | तब उन ऋपषियीने एक मायाकी गे 
रचकर गौतम-ऋषिके खेतमें खड़ी कर दी | ऋषि जब उसे हॉकनेके 
लिये गये तो वह गिर पड़ी और मर गयी | इसपर वे सारे ऋषि 
उनके ऊपर गोहत्याका दोप मढ़कर जाने छगे । गौतम ऋषिने 
योगबछ्से जब उनकी इस मायाकों जाना तन क्रोधित होकर शाप 
दे दिया कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वह देश अप्वित्र---नष्ट-श्रष्ट 
हो जायगा । तभीसे वह दण्डकवनके नामसे ग्रसिद्ध हुआ और वहाँ 
कमी कोई छता-बृक्ष नहीं उगते थे, सदा वह प्रदेश वीरान रहता 
' था| भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजेके चरण घरते ही वह उजाड़ प्रदेश 
पवित्र और हरा-भरा हो गया | 


